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प्राक्रधन 


हि संस्कृत साहित्य एक महान्‌ वटवृक्त है, वेद उसका मूल है, ब्राह्मण 
ल्‍॥ और आरण्यक उसके तने हैं; रामायण, महाभारत और पुराण उसका परि- 
४ युष्ट मध्यभाग है जिसके ऊपर विविध दर्शन, धमंशास््र, आयुर्वेद, धज॒वेंद, 
४" गन्धर्व-विद्या, वास्तुशास्र आदि भौतिक ज्ञान-विज्ञान को पद्चवित करने वाली 
बहुमुखी शाखाएं हैं । इसी कारण, संस्कृत साहित्य का अनुसन्धान हर युग 
और हर देश के विद्वानों के लिये मानव-जीवन के सककछ छचय की सर्वाज्ञीण 
सिद्धि के लिये सवदा सफल प्रयास सिद्ध हुआ दै । संस्कृत साहित्य विश्व का 
सर्व प्राचीन साहित्य है; और ऋग्वेद्‌. विश्व-साहित्य का भ्राचीनतम गन्थ है । 
“जो वेद में है वही सर्वत्र है और जो वेद में नहीं, वह कहीं भी नहीं !---यह 
सदुक्ति सवथा चरितार्थ है। इस साहित्य का कलेवर इतना पुरातन होते 
हुए भी आजतक दृढ एवं बडुमूल है। अनेक सदियों के बीत जाने पर भी 
इसका उत्तरोत्तर प्रसार अव्याहत गति से होता रहा है, और इसकी शाखा- 
प्रशाखाएँ इतनी विस्तृत हो चुकी हैं कि प्रत्येक अपने अपने पीचर भअक्ों एवं 
उपाझों के कारण स्वतन्त्र सत्ता बनाये हुए है। काछक्रमालुसार परि- 
वर्धमान संस्कृत साहित्य का आयाम इतना विस्तृत हो छुका है कि इसकी 
प्रध्येक शाखा के उद्गम एवं प्रसार की पूर्वापरता का निर्णय करना भाज 
अनुसन्धान का एक प्रमुख, परन्तु कठोर, विषय बन गया दै। कठोरता का 
६... सुक्य कारण यद्द है कि आसुष्मिक चरम सुख की अवाप्ति के प्रधान रूचय को 
जे रखनेवाले भारतीय मनीवियों ने ऐहिक प्रतिष्ठा को सदा गौण समझ, विविध 
साहित्यिक रचनाओं के निर्माण से प्रसूत कीर्त्ति को नगण्य मानते हुए अपने 
॒ और अपनी रचना के देश-काल के सम्बन्ध में सदा मौन का अवरूग्बन 
किया है। परिणास य्रह हुआ कि किसी भी आधीन पन्थं एवं अन्थक्रार के 
ऋ परेश*कार तथा परस्पर पूर्वापरता के सम्बन्ध में निर्णय तत्मतिपादित विचारों 
* र के बिंकासक्रम तथा भाषा के प्रतियुग सहज परिवततनशीछ स्वरूप के आधार 
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पर विद्वित अनेक ऊहापोह द्वारा साधित अनुमितिमात्र हैं; और वे प्रतिदिन 
उपलब्यमान नये नये पुरातश्वों के आलोक में स्वरूपगत परिवर्तन के सवंधा 


सहिष्णु हैं । 


इस दिला में प्रथम प्रयास संस्कृत साहित्य की ओर अभिनिवेश्ञ से 
अनुप्राणित पाश्चात्य विद्वानों ने अस्तुत किया, और उनके अविश्वान्त 
अनुसन्धानों के फलस्वरूप न केवक विविध भाषा पुव॑ विभाषाओं के तुलनात्मक 
अध्ययन का ही उपक्रम हुआ, अपि तु कहीं दूर दूर तक प्रसृत संस्क्ृत साहित्य 
की विभिन्न शाखाओं का मूल से सम्बन्ध स्थापित कर प्रत्येक प्रोह के. 
खलुक्रम का निर्धारण करते हुए परस्पर श्क्ुलित करने चाले साहित्यिक 
इतिद्दास का भी प्रादुर्भाव हुआ । वस्तुतः, ऐतिहासिक दृष्टि से साहित्य का 
अध्ययन पाश्रात्य भनीषियों की ही देन है जिन्होंने न केवक ग्रन्थ एवं 
प्रन्थकारों के ही तिथिक्रम को सिद्ध करने की चेष्टा की है अपि तु तत्कालीन 
समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के स्वरूप एवं विकास के विभिन्न सोपान 
को भी स्थिर करने का सफछ प्रयत्ष किया है। पाश्रात्य विद्वानों के संस्कृत 
साहित्य-सम्बन्धी अनुसन्धानों के बढ समग्र मानव जाति की सभ्यता एवं 
संस्कृति के ऐपेतिहा की रूपरेखा अद्वित की जा सकी, और भारतीय सभ्यता 
की प्राचीनता एवं अनुपम गरिसा भी विश्व के समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट हुई। 
ईसवी १८वीं शताब्दी में पाश्चात्य पण्डितों का संस्कृत साहित्यकी ओर आकर्षण 
हुआ; और तब से छगातार पश्चिम के विद्वान्‌ संस्कृत वास्यय की विविध 
शाख्राओं का अध्ययन करते रहे, और समय समय पर वहाँ के विद्वस्समाज 
के द्वित संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद तथा वेज्ञानिक संस्करण एवं आालोचनास्मक 
निबनन्‍्ध भी प्रकाशित करते रहे । इन मनीषियों ने दुरवगाह संस्क्रत साहित्य 
का सस्थन कर वेद, स्याकरण, धर्मशात्र, काब्यशासत्र जेसे भौलिक विषयों पर 
अभूतंपूर्व अ्रकाश डाला; तथा संस्कृत साहित्य में सुगम प्रधेश के हेतु व्याकरण, 
इब्द-कोश तथा सापाशास्त्रीय ग्रस्थों की रचना की। साथ ही साथ उन्होंने सुदीध्ध॑- 
काछ से अ्रचक्षित इस साहित्य की टूटी हुई कडियों को जोड़ क्रमचद्ध इतिहास 
को उपस्थित करने की उंत्साहपूर्वक चेष्टा की । इस पकार संस्क्ृत वाझ्यय- और 
उसमें श्रतिविग्बित भारतीय प्राज्चीन सभ्यता एवं संस्कृति: के इतिहासकारों में 
आच्नाय मेक्‍्स स्यूछर, श्रेषर, . छेगछ, वेबर ने महनीय मौलिक प्रयास्त किया; 
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परन्तु इन मतीषियों का यह भव्य प्रयास अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार 
प्रायशः एकाज़ी रहा और समग्न साहित्य की परिपूर्ण रूपरेखा किसी एक 
प्रबन्ध में प्रस्तुत करने की कमी बहुत समय तक बनी रही । इसी कमी का 
अनुभव करते हुए आचार्य आर एण्टनी मैक्डोनछ ने एक सुगम सुबोध 
संस्कृत साहित्य के इतिहास का प्रणयन किया । आचाये मेंक्डोनल एक महान्‌ 
अध्यवसाथी कर्मठ विद्वान्‌ हुए जिन्होंने अपनी अतिभा का सदुफ्योग संस्कृत 
व्याकरण, वेदिक पदानुक्रमणी तथा शब्दकोश के निर्माण से छूगा कर संस्कृत 
साहित्य के इतिहास की रचना तक बड़ी सावधानी से किया। उनके इन 
उदार प्रयासों के कारण आज का संस्कृत अध्येता उनका सदा क्ृतज्ष एवं 
अधमर्ण है। यद्यपि आचाय मेक्‍्डोनल के पूर्वाचार्यों ने भी संस्कृत वाझ्यय के 
इतिहास पर अनेक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं, तथापि मेक्डोनल कृत 'संस्क्ृत साहित्य 
का इतिहास! कहीं अधिक व्यापक एवं प्रासाणिक होते हुए अन्त्यन्त सुबोध 
है। इसी कारण मेक्‍्डोनल की इस कृति की उपादेयता अधिक सिद्ध हुई, 
और आज भारत का कोई विश्वविद्यालय ऐसा नहीं जहाँ इसने पाठ्य-क्रम में 
स्थान न पाया हो, और न आज का कोई संस्क्तत स्नातक ऐसा है जिसमे 
सेक्डोनल के संस्कृत साहित्य के इतिहास का अध्ययन न किया हो । इस 
ग्रभ्थ की इतनी उपादेयता एवं पाठक-प्रियता होते हुए भी 'आज तक, 
दुर्भाग्यववश, यह अनमोल अन्ध केवल भड्ढेज़ी भाषा से अभिज्ञ छात्रों की 
परिमित सीमा तक ही अध्येताओं को छाभान्वित कर सका। भाज हमारे 
बैश की राष्ट्रभाषा हिन्दी है; और हिन्दी के ही माध्यम से सर्वत्र शिक्षा का 
उपक्रम भस्तुत है। ऐसी अवस्था में अंग्रेजी भाषा द्वारा प्रणीत प्रक्त ग्रन्थ 
का उपयोग सकछ छात्रवून्‍्द सहज कर सके हसी हेतु इसका हिन्दी अनुवाद 
नितान्त अपेक्षित है। इसी अपेक्षा की पूर्त्ति के उद्देश्य से हिन्दी रूपान्तर 
कर आचार्य. मेक्डोनल के इस जनर्थ ग्रन्थ को स्वसाधारण के उपयोग के 
योग्य बनाने की चेष्टा की गई है। ततन्नापि, अनुवाद करते समय प्रारम्भिक 
अध्येताओं की अ्रपेक्षाओं का विशेष ध्यान रखा गया है । प्रस्तुत रूपान्तर 
सर्वत्र प्रतिपद्‌ भनुवाद नहीं है, परन्तु क्षाचार्य मेक्डोनक के वक्तव्य 'को-यथाबत्‌ 


'परांठक के सम्मुख उपस्थित. करने का प्रयास्र है। यत्न-्तत्र मूल लेखक ने 
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उद्धरण भड्ढेज़ी में पच्चचझ्ध अनूदित कर स्थान स्थान पर दिये हैं। मूल 
ग्रन्थ को पढ़ने वाले छात्र उद्छतल अंशों के मूछ पाठ से परिचित नहीं 
हो पाते, और जअड्गलेज़ी पथ सहज कण्ठस्थ भी नहीं हो सकते। ऐसी 
स्थिति में छात्र उन मूछ उद्धरणों को भपेज्षित स्थानों पर उच्विखित करने 
में असमर्थ ही रहते हैं । इस कठिनाई को दूर करने के उद्देश्य से मूल 
ग्रन्थकार द्वारा उदुछत, भज्जेज़ी में अनुदित अंशों के स्थान पर भूछ मन्त्रों का 
पाठ ही दे कर छात्रों के बोध के छिए टिप्पणी में उन मन्‍्त्रों का अर्थ हिन्दी में 
दिया गया है। हिन्दी में मम्त्रों का वही अर्थ किया गया है जो आाचाये 
मैक्डोनल को अ्षभिप्नेत है. यथपि हमारे प्राचीन भाष्यकार साथण द्वारा किये 
हुए अर्थ से वह बहुधा विभिन्न है। रूपान्तरकार को मूछयग्रन्थ का विधेय 
डोकर ही रहना होता है, और अनूदिता ने अवधानपूर्वक इस उत्तरदायिता के 
वहन करने का पूर्ण प्रयक्ष किया है; साथ ही साथ अपेक्षित स्थलों पर आचार्य 
सायण द्वारा विहित भर्थ का उच्चेल भी तुलनात्मक अध्ययन में सौकर्य- 
सम्पादन की दृष्टि से किया है। 


, अस्तुत ग्रन्थ के अन्त में मूछ ग्रन्थकार के द्वारा सझइकित सन्दुभं॑अन्थ की 
सूची का भी विषयानुसार भनुच्छेदों में विभाग कर हिन्दी रूपानतर परिशिष्ट 
में दे दिया है। पाश्चाश्य विद्वानों और तस्प्रणीत ग्रन्थों के नाम को देवनागरी 
लिपि में रूपान्तरित करने में मूछ भाषा में प्रचलित वर्णोद्चारण की प्रक्रिया 
का यथासस्भव सभादर किया है। इसके अतिरिक्त अध्येता को संस्कृत 
साहित्य से सम्बन्ध रखनेवाली मुख्य मुख्य घटनाओं के तिथि-क्रम से सहज 
परिचय कराने तथा विभिन्न तिथियों को स्मरण रखने में सहायता देने के लिये 
सुख्य तिथि-क्रम को भी परिशिष्ट के अन्तर्गत किया है। इससे पूर्व, निदर्शनः 
के रूप में उद्छत वेद तथा जन्‍्य ग्रन्थों के उद्धरणों की सूची भी साथ दी 
है। इन उपकरणों से अध्येता को अपने ऊचय को सिद्ध, करने में, जाशा है, 
अवश्य सहायता प्राप्त होगी । ;ल्‍ 

आचाय॑ मेकडोनछ ने अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में संस्कृत 
वाझाय को प्रमुखरूप से दो युगों में विभाजित किया है --- एक, वैदिक युग, 
जिसमें संहिता, आह्ण, आरण्यक एवं उपनिषद्‌ तथा सूभ्रों के निर्माण 
सम्बन्ध में ऐतिहासिक विवेशरन पहिले नो अध्याय में किया गया है; और 











[डः ] 


दूसरा, संरक्ृत युग, जिसमें संस्कृत के लौकिक साहित्य के इतिहास की चर्चा 
शेष सात अध्यायों में की गई दै। ये दोनों भाग दो भिन्न भिंश्न युगों की 
विचार धारा के ऐतिहा से सम्बन्ध रखते हैं; और क्रमिक परम्परा के रूप में 
पररुपर सम्बद्ध होते हुए भी स्वतन्त्र रूप से अवस्थित हैं। वैदिक युग के 
इतिहास का अध्ययन प्रायशः ख्ातकोत्तर परीक्षा के पाव्यक्रम में निर्धारित है, 
तथा उपख्रातकों के लिये लौकिक संस्कृत साहित्य के इतिहास से ही परिचय 
पर्याघ समझा जाता है। इस तरह आज अध्येताओं के दो कक्च बन गये हैं; 
और एक वर्ग के अध्येता के लिये एक ही थुग के साहित्य के इतिहास की 
सामान्यतः अपेक्षा प्रतीत होती है। उसे अपेक्षित वस्तु अपेक्षाकृत स्वदपमूल्य 
में प्राप्त हो इसी उद्देश्य से वैद्क-युग एवं संस्कृत-युग नामक दो शथक्‌ भागों में 
आचार्य मेक्डोनल के संस्कृत साहित्य के इतिहास को विभाजित कर अध्येतार्थों 
के सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। 


आशा है, मेक्डोनल कृत संस्कृत साहित्य के इतिहास के श्रथम भाग, 
वेदिक युग का यह सर्वोपकरण से सनाथ हिन्दी रूपान्तर अध्येताओं के 
लिये उपयोगी सिद्ध होगा। 


क्री रामनवमी | 
। ऋारुचनढ़ क्षास्त्री | 


बि० सं० २०१८ 





आचार्य श्रॉर्थर रश्टनों भेक्डीनल 
( णन्‍भ-विधि-- ११ ५६ १८५७ $ ॥ 
संसक्षव 44%ध्यक्ष, ९वं बीडेन प्री$3२, 
कक्ष विश्वाविधालय । 





।;क्‍ 


॥| 
!' हा 





भूमिका ' 
[ मूल लेखक द्वारा प्रस्तुत ] 


निस्सन्देह, यह एक अजीब सी बात है कि समूचे संस्कृत साहित्य 
के इतिहास परं॑ आज तक अंग्रेज़ी में कोई अन्थ नहीं लिखा गया। 
संस्क्रत साहित्य में प्रचुर मात्रा सें वास्तविक गुण हैं; इतना ही 
नहीं -- वह हमारे भारतीय राज्य की जनता के जीवन एवं बिचारों 
पर प्रभूत प्रकाश डालता है --इस दृष्टि से भी वह साहित्य 
ब्रिटिश राष्ट्र के लिए सविशेष अभिरुचि का विषय हे । उक्त विषय 
से पर्यौप्त परिचय न होने के कारण, यहाँ के अनेक तरुण, जो प्रतिवर्ष 
भारत के भावी प्रशासक बनने के लिए समुद्र तरण करते हैं, बहाँ 
के उस साहित्य के विषय में क्रमबद्ध परिचय से वश्ित ही रहते हैं. 
जिसमें आधुनिक भारतीय सभ्यता का अपने मूल स्रोतों से पारम्परिक 
सम्बन्ध अन्तर्निहिंत है और जिसके ज्ञान के बिना भारतीय सभ्यता 
भली-भाँतिं समझी नहीं जा सकती । इसी कारण, मैं ने श्री गोंस के 


' प्रस्ताव को सह स्वीकार करते हुए “विश्र-साहित्य-माला” के अन्तर्गत 


प्रस्तुत भ्रन्थ को तैय्यार करने का विचार किया। कारण, यह बह 
सुअबसर था जिसके द्वारा बीस वर्ष से भी अधिक अबविच्छिन्न 
अध्ययन-अध्यापन के. फलस्वरूप प्रतिदिन एघमान मेरी अभिरुचि 
के विषय पर मैं कुछ परिचयात्मक सामभ्री जनता के समक्ष उपस्थित 
कर सकता था| 


आचार मैक्स म्यूलर का प्राचीन संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास' 
केवल बैदिक युग ही की चर्चा तक सीमित है, और वह भी बहुत 
समय से पुनः प्रकाशित न हो पाया है। बस्तुतः उक्त ग्रन्थ की प्रकाशन 
तिथि से आज इन चालीस वर्षों में बेदिक वाड्यय के विषय में 
बहुमूल्य गवेषणाएँ हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में. अंग्रेज पाठक 
को सामान्यतः संस्कृत साहित्य के इतिहास के सम्बन्ध में आज से 


ई 


[छ ] 


लगभग अधंशताब्दी पूषब आचाये वेबर द्वारा बर्लिन में दिए हुए 
“भारतीय साहित्य पर पाठशालीय प्रवचन” के अनुवादमात्र पर 
निर्भर रहना पड़ता है?। इस ग्रन्थ में अनेक एवं बहुत लम्बे-लम्बे' 
टिप्पण दिये हुये हैं, जो मूल ग्रन्थ के प्रकाशन की तिथि से अगले 
२४ वर्ष की अवधि में किये अनुसन्धान के परिणाम हैं। बस्तुतः ये 
टिप्पण ई० सन्‌ १८५२ में श्रकाशित मूल ( अपरिवर्त्तित ) अ्न्थ में दी 
हुई कई उक्तियों को कहीं परिवर्तित, तो कहीं अपास्त करते हैं 
परिणाम यह होता है कि पाठक एक अजीब सी भूल-भुलय्या में चक्कर 
काटने लगता है | बेबर द्वारा प्रणीत उक्त अन्थ के पूर्वोक्त अनुवाद के 
साथ सटिप्पण संस्करण के प्रकाशन की तिथि ई० सन्‌ १८७८ है, 
और तब से संस्क्कत साहित्य की विभिन्न शाखाओं के विषय में बहुत 
कुछ नवीन आलोक प्राप्त हो चुका है। अत एवं ये टिप्पण साधारण 
अध्येता की आवश्यकताओं के अनुरूप किसी तरह नहीं हेँ। ऐसी 
स्थिति में सामान्य पाठक की आवश्यकताओं को पूत्ते करने वाला 
एतट्ठिषयक एक ही अन्थ है -- सर मोनियर विलियम्स कृत भारतीय 
शान! । यद्यपि इस ग्रन्थ में साहित्यिक कतिपय निद्शनों के अनुवाद के 
अतिरिक्त संस्कृत वाद्य की मुख्य-मुख्य शाखाओं का कुछ परिचयात्मक 
विवरण अवश्य है, तथापि, दर असल वह भी संस्कृत साहित्य का 
इतिहास” कहा नहीं जा सकता। ऐसी दशा में संस्कृत साहित्य के 
इतिहास पर एक ग्रन्थ की आवश्यकता इस देश में दो दंष्टि से प्रतीत 
होती है : एक, यहाँ के पाठक को आज तक भारतीय साहित्य पर 
किये हुए अनुसन्धानों के परिणामों का सही-सही स्फुट बिबरण प्रस्तुत 
करने बाला एक निर्देशक चाहिये;. और दूसरी यह कि संस्कारसम्पश्न 
अंग्रेज अध्येता को एक ऐसे ग्रन्थ की चाह है. जो सुबोध एवं रोचक 
रूप में भारतीय साहित्य का ऐसा घिंघरण दे जिस ओर हमारी, भारत 
के साथ हमारे निकट सम्बन्ध के कारण, सविशेष अभिरुचि होना 
साहजिक है | 


प्रस्तुत प्रन्थमाला की परिधि में प्रकाशित भ्रन्थों के सीमित 
आयाम के कारण इस भ्रन्थ में विधि, विज्ञान एवं कला जैसे विशिष्ट 
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साहित्य का सम्पूर्ण विवरण देना सम्भव न हो सका | संस्कृत वाद्यय 

का यह विभाग साधारण पाठक के लिये भी अत्यन्त उपादेय सामग्री 
से सुप्तस्पन्न है; तत्नापि, आशा है, परिशिष्ट में दिया हुआ संक्षिप्त 
विवरण भी अध्येता को तत्तद्गिषय पर प्रामाणिक अन्थों से अधिकांश 
परिचय करा देने के लिये पयोप्त सिद्ध होगा | 


प्रकृत अन्थ के अन्त में सन्दर्भ-प्रन्थों का उल्लेख किया है। यह 
घूची संक्षिप्त होते हुए भी पाठक की अपेक्षित जानकारी के लिये पर्याप्त 
है. -- यथा, सम्भावित तिथियों के लिये श्रमाण, जिनका मूल ग्रन्थ में 
यत्र-तत्र सद्छेतमात्र संक्षेप में दिया गया हैः | 


संस्क्रत साहित्य के इतिहास पर प्रस्तुत प्रन्थ की रचना करते 
समय मैंने संस्कृत साहित्य में प्रतिबिम्बित. प्राचीन भारतीय जीवन 
एबं विचारधारा,की ओर विशेष ध्यान दिया है. जो, सम्भवतः, युरोपीय 
साहित्य के इतिहास लिखने में इतना आवश्यक प्रतीत न होता। 
इसका कारण कुछ तो यह है कि संस्क्रत साहित्य पाश्चात्य सभ्यता से 
अत्यन्त विविक्त सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है. अत एवं इतर 
साहित्य की अपेक्षा कहीं अधिक तत-प्रतिबिम्बित जीवन एवं विचारधारा 
के सुस्पष्ट विवरण की आवश्यकता रखता है। इसके अतिरिक्त एक 
और कारण यह भी है कि भारतीय संस्कृति की एक सबिशेष रूप से 
अल्लुस्थूत परम्परा चल्ली आ रही है जिसके आधार पर वत्तेमान भारत 
की धार्मिक एवं सामाजिक मान्यताएँ अतीत की सनातन सरणि की 
प्रतीक हैं । 


आचाय मंक्‍्स म्यूलर तथा वेबर के उपयुक्त प्रबन्धों के अतिरिक्त 
मैंते एल. फ़न्‌. श्रेडर के अत्युत्तम प्रबन्ध, 'इण्डियेन्स लिटरादुर उप्ट 
कुढुदुर' का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया हे । साथ ही साथ, परिशिष्ट 
[ क ] में दी हुई सन्दर्भ सूची में उल्लिखित समस्त अन्थों से मैंने 
किस्री न किसी रूप सें लाभ अवश्य लिया है। शेष, जो भी कुछ मेंने 


' प्ररुतुत भन्‍्थ में' लिखा है; संस्कृत साहिस्य के मेरे व्यक्तिगत अध्ययन 


पर आधारित है | दर 


[मर] 


: उदाहरण के रूप में दिये हुए समस्त उद्धरणों का मूलग्रन्थों से 
चयन मेंने बड़ी सावधानी से किया है। ऋग्वेद की ऋचाओं के 
अलुबाद में मैंने यत्र-तत्र एक दो पक्छि अथवा शब्द-समूह का उपादान 
प्रिफिथ महाशय के अनुवाद से किया है | प्रायशः, मेरा अनुवाद, 
अंग्रेज़ी छन्दों की मादा से आबद्ध रहते हुए, मूल मन्त्रों से, जितना 
हो सकता है, निकट किया गया है | १7१०० ००* पद्मान॒वाद 
करते समय मैंने अन्त्यानुप्रास से दूर रहने की वुद्धिपूबक चेष्टा की है 
ताकि मूल संस्कृत की छान्‍्द्स रचना-पद्धति के सम्बन्ध में कहीं 
आन्ति उत्पन्न न हो | 


प्रस्तुत प्रन्थ के निर्माण में मैं कॉपेस क्रिस्ती को लेज' के अध्यापक, 
मेरे मित्र, श्री एफ सी, एस. शिज्रर का आभारी हूं जिन्होंने दर्शन 
पर लिखे हुए अध्याय का अन्तिम प्राग्नप देखते समय कतिपय सुझाव 
देकर मुझे अनुगृहीत किया है। इसी तरह में मेरे छात्र, बोडेन संस्कृत 
स्कॉज्तर तथा बेलियल के कलासिंकल स्कॉलर, श्री ए. बी. कीथ का 
भी अधमण हूं जिसने प्रकाशन के समय समस्त प्राग्रूपों का बड़ी 
सावधानी से अवलोकन कर मुझे मुद्रण में अनेक प्रमादों से बचाया, 
और साथ ही साथ; विषय-पयौलोचन के सम्बन्ध सें भी अनेक अनघ 


परामर्शों द्वारा उपकृत किया है | 


१०७, बनबरी मार्ग, 
ऑक्सफ़र्ड,' ५. ए. मेक्डोनल | 


दिसम्बर १, सन्‌ १८९९ ई० । 


का 


ए. ए. मैक्डोनल 
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|... अध्याय... शीर्षक 
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। ५६... सूत्र हे 

न परिशिष्ट 

(क) सन्दर्भग्रन्थ विषयक टिप्पणियाँ । न ३४६ 
(ख) उद्धरण-सून्ची । ३२ रा 
(ग) सुख्य-तिथि-क्रम न शंडद 

| : (घ) विषयनिर्देशिनी । कि के 

जा पक 


४७ मर औपाइक प 2 3 8 257९ का बढ ४ ४.28: २-८०“ 
कर -स्ड्ल्स 
48-८० डक 
#744%3%0 
के 
# 8 
कर] 
धल्द् 

कक 





०. है: 
नस 
डक कप हे 
30805 53% 2:52 52% ४ कह 
28 
जे 
92४४. 


हे कह, न 
8० जल अरे जसाफरर जहद वर 
28002 
मै 
3. 





॥ श्री४ ॥ 


कत साहित्य का ड्रातिहास 
नेंदिक युग 


छत 
5! 
प्र 





93400 0032 4४४ ४४० 050, 04७ ७6 37 


3 0 जप पी काना ापाजल का जाय अधाहय न ः 


॥ क्री: ।। 
संस्कृत 
साहित्य का इतिहास 


अध्याय १ 


आसमुख 


साहित्यिक पुनर्जीवन के युग से आज तक संस्कृति के इतिहास में ऐसी 
कोई और विश्वव्यापी महत्व की घटना नहीं हुई जैसी १८वीं दाताब्दी के 
उत्तराद्ध में संस्कृत साहित्य की खोज। सिकन्दर के आक्रमण के पश्चात्‌ ग्रीक जनता 
भारतीयों की विद्वत्ता से कुछ-कुछ परिचित हुई । मध्ययुग में अरबवासियों 
ने पश्चिम को भारतीय विज्ञान से परिचित कराया । १६वीं शताब्दी से रगाकर 
यूरप के कुछ पादरी न केवल भारत की प्राचीन भाषा के अस्तित्व से परिचित 
ही हो गये थे, अपितु उनका उस भाषा में सामान्य अवेश भी हो चला था। 
ईसवी सन्‌ १६७१ में अब्राहम रोगर ने डच भाषा में संसक्ृत कवि भरतृहरि का 
अनुवाद भी अस्तुत किया था। तथापि आज से कोई १२० वर्ष पूर्व तक यूरप 
में संसक्ृत साहित्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार प्रामाणिक ज्ञान न था, परन्तु 
कहानियों द्वारा भारतवासियों के बुद्धि-वेभव की अस्पष्ट कव्पनाएँ मात्र 
थीं। वाल्टेयर ने इज़्रवेद्स की ज्ञान की प्रशंसा करते हुए जो उत्सादद 
अपने निबन्ध' में दिखाया वह वास्तव में अपरिपक्ष था । यह इज़्रवेदंम 
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ग्रन्थ इस देश में भारत सेआ्राप्त हुआ था, जिसकी सूचना विगत शताब्दी के 
मध्य में उन्हें मिक्ठी थी। वास्तव में यह अन्थ सन्नहवीं शताब्दी के किसी 
जैज्ुइट पादरी की क्त्रिम रचना थी। इस नककी अन्थ के आधार पर 
अचलित मिथ्याग्रह वास्तविक संसक्षत साहित्य की प्राप्ति के पश्चात्‌ भी 
वर्तमान शताब्दी तक फेछा हुआ है। यों हम देखते हैं कि ड्यूगलड स्टीवर्ट 
नामक दाशनिक ते एक निबन्ध प्रकाशित किया जिसमें यह प्रमाणित करने का 
प्रयास है कि न कैब संस्कृत साहित्य ही परस्तु संसक्ृत भाषा भी अवास्तविक 
है। यह वहाँ के पूर्त ब्राह्मणों द्वारा सिकन्‍्द्र के विजय के पश्चात्‌ ग्रीक आदर्श 
को लेकर रचित प्रतिरूपमात्र हैं। सच मानिये कि इस दृष्टिकोण का विस्तार- 
पूर्वक समर्थन डब्छिन के एक भाचारय ने सन्‌, १८३८ ई० में भी प्रकाशित 


किया है। 


संसक्ृत के अध्ययन के छिये हमें भारतीय प्रान्तों के शासन की व्याव- 
हारिक आवश्यकताओं ने आदि प्रेरणा दी । उन दिनों वारेन्‌ हेसिटज़ भारत के 
प्रधान राज्यपाल थे; और उन्होंने यथासम्भव हिन्दुओं पर उन्हीं के धर्मशासतर 
एवं रूढ़ियों के अनुसार प्रशासन करने की महत्ता समझ, कतिपय बाह्मणों 
को भारत के प्रमुख धमंशार्त्रों के आधार पर एक निबन्ध रचने का आदेश 
दिया । संस्कृत भाषा सें रचित उक्त निबन्ध का फ़ारसी अनुवाद के माध्यम से 
अँग्रेज़ी रूपान्तर सन्‌ १७७६ ई० में प्रकाशित हुआ | इस ग्रन्थ, की प्स्तावना 
में न केवल संस्कृत लिपि के कुछ आदर्श ही उपस्थित किये गये हैं, अपितु श्राचीन 
भारतीय भाषा एवं साहित्य के सम्बन्ध में भी प्रामाणिक वर्णन है। उसके 
पश्चात्‌ संस्कृत ग्रन्थों से यूरप को साक्षात्‌ परिचय कराने का सफल प्रयत्न 
चाल्से विदिकिन्स द्वारा किया गया। वारेन्‌ हेस्टिंग्ल की श्रेरणा से उन्होंने 
बनारस में रहकर संसक्तत भाषा का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर ई० सन्‌ १७८५ में 
भगवदूगीता का, और दो वर्ष पश्चात्‌ हितोपदेश का अनुवाद प्रकाशित किया । 


सर विलियम जोन्स (ई० सन््‌ ५७४६-५४) पश्चिम में संस्कृत अध्ययन के 


प्रसार करनेवाले मुख्य नेता थे । यही पक बहुसुखी प्रतिभा से सम्पन्न संसक्षृत 


के विद्वान्‌ हुए जिन्होंने भारतवर्ष में ११ वर्ष के अपने निवास-काछ में 
भारतीय पुरातन विद्या के अध्ययन में अभिरुचि को संस्कृत-साहित्य के 
अध्यवसाय द्वारा जाग्रत किया, जिसका मुृत्तेरूप सन्‌ १७८४ में स्थापित 
एशियाटिक सोसाइटी की बल्नाल शाखा है। उन्होंने बहुत ही शीघ्र संस्कृत 
भाषा का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर किया था, और ई० सन्‌ १७९८ में संस्क्रत के 
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आमुख ह॒ ६: । 


अनुपस नाटक शकुन्तछा का अनुवाद अकाशित किया, जिसका बड़े चाव के साथ 
अभिननन्‍दन हर्डेर तथा गेटे जेसे मार्मिक विद्वानों ने किया | इसके पश्चात्‌ जोन्स 
ने संसक्षत धर्मशार्खों में प्रमुख मनुस्णति का अनुवाद किया। सर विकियम 
जोन्स ही प्रथम विदेशी विद्वान्‌ थे जिन्हें किसी संस्कृत ग्रन्थ को स्वयं सम्पादन 
कर प्रकाशित करने का आदि श्रेय प्राप्त हुआ था । यह ऋतुसंहार नामक खण्ड- 
काव्य था जो सन्‌ १७९२ ई० में प्रकाशित हुआ । 

इसके पश्चात्‌ हम हेनरी टॉमस कोलब्रुक ( ई० सन्‌ १७६३-१८३७ ) का 
उदलेख करते हैं । कोलब॒क एक अद्भुत परिश्रम करनेवाले विद्वान्‌ हुए जिनसे 
अत्यन्त विशद्‌ चुद्धि एवं सन्तुलित समीक्षा की क्षमता का दुलंभ समन्वय था.। 
वही एक पण्डित हैं जिन्होंने सबसे पहले संस्कृत भाषा एवं साहित्य को बेज्ञानिक 
ढड़ से हाथ में लिया और छरूगभग संस्कृत विद्या.की हर शाखा से सम्बद्ध जनेक 
ग्रन्थों के अनुदाद और उनपर निबन्ध अस्तुत किये । परवर्ती विद्वानों के द्वारा 
संस्क्रच विद्या के प्रसार की बास्तविक नींव ही उन्होंने डाली थी। 


दस शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में जिन दिनों कोलब्ुक भारत में अपने 
साहित्यिक अध्यवसाय का उपक्रम कर रहे थे, युद्ध की छीछाओं ने समग्र यूरप में 
संस्क्रत के अध्ययन-अध्यापन की परिपाटी प्रचलित की थी । एलेक्ज़ेन्डर हमिल्टन 
( ई० सन्‌ १७६०-१८२४ ) एक अँग्रेजी विद्वान्‌ हुए जिन्होंने भारत में रहकर 
घंस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था । छौठते समय ई० सन्‌ १८०२ में ये 
जब फ्रान्स से गुजर रहे थे उन्हीं दिनों घुद्ध का उपक्रम हुआ ही था और 
नेपोलियन के आदेशालुसार फान्स में वतंमान अँग्रेज़ अवरुद्ध हुए । इसी कारण 
हमिक्टन भी पेरिस में बन्दी हुए । इस प्रकार अनिच्छापूर्वक पेरिस में रहने की 
अवधि में उन्हेंने कतिपय ऋन्सीसी विद्वानों को संस्कृत भाषा सिखाई, जिनमें 
जमंन साहित्यकार महाकविं फ्रेंडरिक श्लेगल प्रमुख थें। इस अध्ययन के 
फलस्वरूप श्छेगल ने ईं० सन्‌ १८०४८ में 'भास्तीयों की भाषा एवं विज्ञान” पर 
अपना ग्रन्थ प्रकाशित किया । इस ग्रन्थ ने तुलनात्मक एवं ऐतिहासिक पद्धति 
का श्रीगणेश कर भाषाविज्ञान के चेन्र में क्रान्ति उत्पन्न कर दी। इस ग्रन्थ के 
द्वारा तुलनात्मक भाषाविज्ञान की आधारहशिका का न्यास हुआ, जिसके आधार 
पर फ्रान्जु बॉप ने झ्रीक, रोदिन, फ़ारप्ती, और जमन भाषाओं के साथ तुछना 
करते हुए संस्कृत व्याकरण की शाब्दरूपपद्धति पर ई० सन्‌ .६८१६ में 
अपनी अन्थ रचा । इसके सिचा श्छैग्क के भन्‍्थ ने जर्मनी में. संसक्तत अध्ययन 
को इतना प्रोत्साहित किया कि उस दिन से विद्या की इस शाखा की जोर 
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जो भव्य प्रगति हुई है उसका मुझ्य कारण छेगल के साथियों का परिश्रम ही 
माना जा सकता है । 

संस्कृत अध्ययन के इन प्रारम्भिक दिनों में यूरपवासी भारत की प्राचीन 
भाषा के उस विभाग से ही परिचित हुए थे जो भारतीय पण्डितों में विशेष 
प्रचछित होकर सामान्यतः छौकिक साहित्य के नाम से प्सिद्ध है। परिणाम 
यह हुआ कि केवक छौकिक संस्कृत में रचित साहित्य की ओर ही विद्वानों का 
ध्यान इस शताब्दी के मध्य भाग तक छगा रहा। यह सत्य दै कि कोलबुक ने 
ई० सन्‌ १८०५ में ही संस्कृत साहित्य के प्राचीन युग का महत्त्वपूर्ण परिचय अपने 
'चेदों पर! नामक निबन्ध में दे दिया था। छगभग २५ वष के बाद एफ० रोज़ेन 
नामक जम॑न॒विद्वान्‌ ने ईस्ट इण्डिया हाउस में संग्रहीत हस्तलिखित ग्रन्थों 
के बहुमूल्य सब्बय द्वारा यूरपवासियों को प्राचीन भारतीय साहित्य से अभिज्ष 
कराने की योजना सोची, और उनके असामयिक निधन के कुछ दिनों बाद ही 
ई० सन्‌ १८३८ में उनके द्वारा सम्पादित ऋग्वेद्‌ के अथमाष्टक का संस्करण प्रकाशित 
दो गया था । परन्तु वस्तुतः वेदिक विज्ञान के संस्थापक रूडॉफू रॉथ ( ई० सन्‌ 
३८३१-५५) ने सन्‌ १८४६ में जब अपनी पुस्तिका 'वेदिक साहित्य एवं इतिहास! 
प्रकाशित की तब ही पाश्रात्य संस्कृतज्ञों के अध्यवसायथ को वैदिक साहित्य 
की दिशा में स्थायी प्रेरणा प्राप्त हुई। तबसे बड़े उत्साह के साथ वेदिक साहिष्य 
के अध्ययन का. यूरप में अ्क्रम हुआ। साथ ही साथ उत्तरकाछिक युग की 
रचनाओं की ओर भी इतना उत्साह जागरित हुआ कि पिछले ५० वर्षों में 
छगभग सभी महत्त्व के अन्थों का प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित हो चुका है । 


किए हुए काम के समूह को देखते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
विद्या के इतर क्षेत्रों में काम करने वालों की अपेक्षा इस साहित्य में छगे हुए 
कोगों की संख्या कम है जब कि वेदिक साहित्य का आयाम आचीन साहित्य 
के आाजकक उपलब्ध समस्त अन्थों के बरावर दै। तथापि एक ही शताब्दी की 
अवधि में समस्त संस्कृत साहित्य खोज डाछा गया जिसका परिमाण ग्रीस और 
रोम के मिलाकर समग्र साहित्य के बराबर है । इसका अधिकतर भाग सम्पादित 
हो चुका है और महत्त्व के अधिकतर अन्थ सुयोग्य विद्वानों के द्वारा अनूदित भी 
हो चुके हैं । इन विद्वानों के उपयोगार्थ एक संस्कृत महाकोष भी उपस्थित है 
जिससे अधिक विस्तृत और वेज्ञानिक ढंग से सझलित कोष इन दोनों प्राचीन 
भाषाओं में नहीं है । संस्क्रत साहित्य के हर विभाग में इतने अवान्तर भन्वेषण 
हो चुके हैं कि अब इन सब अनुसन्धानों के परिणाम को सझलित कर एक व्यापक 
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अन्ध का निर्माण अत्यन्त आवश्यक हो गया है। भारतीय आयपुरातत्व की 
समस्त शाखाओं को अन्तर्गत करते हुए एक विश्वकोष की रचना ब्हत्‌ परि* 
माण में आयोजित है । वह क्रमशः भागों में स्ट्रेट्सबर्ग से प्रकाशित हो रह्दा 
है। इस योजना में विविध राष्ट्र के ऊगभग ६० विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्तहै' | 
उसके यशस्वी सम्पादक चीयेना के निवास्री आचार्य ब्यूहछर की एप्रिल सन्‌ 
१८९८ सें दुःखद रूत्यु के कारण संस्क्षत विद्वरूसमाज को भहती क्षति पहुँची 
है। उनके द्वारा प्रस्तुत यह कार्य इस समय भारतीय विद्या के एक और प्रकाण्ड 
पण्डित गेटिनू गिननिवासी आचार्य किलहॉने द्वारा पूर्ण किया जा रहा है। 


यद्मपि संस्कृत साहित्य का इतना अंश प्रकाशित हो चुका है. तथापि यूरप 
एवं भारतवर्ष के ग्रन्थालयों में संग्रहीत संस्कृत के असंख्य हस्तलिखित पन्धों 
की सूचियाँ देखने से पता चलता है. कि असी भी अनेक छोटे अन्थ श्रकाशन कीं 
राह देख रहे हैं जो किसी भी सम्पादक के परिश्रम को यथोचित पुरस्कृत करने 
के लिये समथ हैं । 


संस्कृत वाह्यय का अध्ययन और अधिक ध्यान देने योग्य है । कारण, यह 
मानव जाति की वह प्राचीन सम्पत्ति ( रिकथ ) है जिसमें हमारे भारतीय 
साम्राज्य के अधिकांश प्रजाजन हिन्दुओं की भाषाएं, धार्मिक एवं बौद्धिक जीवन 
तथा विचार अथवा यों कहिये समग्र सभ्यता का मूछ ही निष्ठित है। विश्व के 
समस्त प्राचीन साहित्यों में भारत का बाझाय जाभ्यन्तर मूल्य एवं सौन्दर्य 
की दृष्टि से निःसन्देह केवछ ग्रीक साहित्य से ही द्वितीय कद्दा जा सकता है । 
तथापि मानव जाति के विकास के अध्ययन का मूल ख़ोत होने के कारणं 
भारतीय चाझ्याय ग्रीक साहित्य की अपेज्ञा कहीं अधिक उत्कृष्ट है। भारतीय 
साहित्य का प्रारम्भिक युग भी भऔक साहित्य की किसी भी रचना से 
निश्चय बहुत पुराना है। अत एवं विश्व के किसी और साहित्यिक ग्न्थ की 
अपेक्षा यह मानव जाति की प्रारम्सिक धारणा एवं धार्मिक विचारों के विकास 
का स्पष्ट चित्र उपस्थित करता है। निष्कर्ष यह हुआ--जिस तरह संस्कृत 
की उपलब्धि ने तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव रकखी उसी तरह बेदिक 
साहित्य के परिचय ने तुलनात्मक प्राचीन कथाविज्ञान का एडलबट्ट कुद्दने 
तथा भेक्समूलर के द्वारा,शिकान्यास करवाया । 

यद्यपि अनेक शाखाओं में संसक्रत साहित्य ने उस्कृष्टता प्राप्त की हैः तथापि 
धर्म एवं दंशन' के क्षेत्र में इसका उत्कर्ष अत्यधिक है। भारोपीय परिवार में 
भारतीयों का ही ऐसा एक वर्ग है जिसने एक महान्‌ राष्ट्रिय धर्म--आह्मणधर्म 
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एवं एक महान्‌ विश्वध्म-बौद्धधर्म को जन्म दिया। शेष जातियों ने' 
इस ज्षेत्र में किसी प्रकार मौलिकता न प्रदर्शित करते हुए भनाविकांछ से 
परकीय धर्म का अनुसरण किया है। भारतीयों का बौद्धिक जीवन, वास्तव में 
किसी भी अन्य जाति की अपेक्षा, धार्मिक विचारों से अधिक ग्रभावित रहा है । 
इसके श्षतिरिक्त भारतीयों ने विविध दर्शन की भिन्न-भिन्न प्रणालिकाएँ परस्पर 
रवतन्त्र रुप से प्रसारित कीं जो उनके दाशंनिक बुद्धि बेभव की योग्यता का 
प्रमाण देती हैं । इन दो विषर्यों में प्रगति को देख, हमारी सविशेष अभिरुचि 
उनके सिद्धाग्तों के कारण उत्तनी नहीं है जितनी इस बात से कि धर्म एवं 
दर्शन के विकास की हर सीढ़ी हम संस्कृत साहित्य में विद्यमान पाते हैं। 

प्राचीन भारतीय साहिष्य का महत्त्व पूर्णतः उसकी मौछिकता के कारण 
है। प्रकृतिवश भारतवर्ष उत्तर की ओर महापर्वत के कारण क्षार्यों के 
अतिक्रमण के पश्चात्‌ सदा ही शेष जगत्‌ से प्रथक्‌ रहा । इसी कारण भाय॑ 
सभ्यता का एक विशेष रूप यहाँ तुरन्त फेक गया । तब से आज तक वही 
सभ्यता प्रवर्तमान है। उधर जब ग्रीक छोगों ने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी के 
ज्न्तिम भाग में वायश्य की ओर आक्रमण किया तब तक भारतीयों ने पूर्ण रूप 
से अपनी राष्ट्रिय सभ्यता परदेशिक प्रभावों से अस्प्ष्ट रख सुस्थिर कर छी 
थी । तस्प्रश्मात्‌ कगातार बाह्य भाक्रमण होने पर भी, क्रमशः पारसी, झीक, 
सीडियन एवं मुसलमानों. के बाद भी भारत में आयी. हुई इस जाये जाति के 
जीवन एवं साहित्य की. राष्ट्रिय प्रगति सर्वेधा अबाध और ब्रिटिश साम्राज्यकाल 
तक बाह्य प्रभावों से सदा अपरिवर्तित ही रदह्दी । भारोपीय परिवार की कोई और 
शाखा ऐसी नहीं जिसे इस प्रकार स्वतन्त्र विकास का सौभाग्य म्राप्त हुआ हो । 
चीन को छोड़कर और कोई भारत जैसा देश नहीं जो अपनी भाषा एवं साहित्य 
का, अपनी धार्मिक धारणा एवं विधियों का, अपनी सामाजिक एवं पारिवारिक 
रूढ़ियों का ३००० वर्ष से अधिक पूवे समय से अव्याहत गति से विकास 
बतका सकता हो | 


कतिपय उदाहरण भारतीय सभ्यता की भविच्छिन्न धारा को प्रमाणित करने 
के लिये पर्याप्त होंगे। आज भी संस्कृत उसी तरह सेकड़ों ब्राह्मणों द्वारा बोली 
जाती है. जिस तरह ई० सन्‌ से कई हझताडिदयों पहले इसका. प्रयोग 
होता था । साहित्य-रचना में भी संस्कृत का अयोग बन्द नहीं हुआ है, आज 
भी अनेक अन्थ एवं पत्रिकाएँ इसी ग्राचीन भाषा में अ्रकाशित होती हैं । हस्त- 
छिखित संस्कृत भन्‍्थों की पाण्छुकिपि तेयार करने की प्रथा आज भी भारत के 
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सैकड़ों ग्रन्थागारों में प्रस्तुत है जो भी इस शताब्दी में मुद्रण की व्यवस्था 
पर्याप्त है । ठीक उसी तरह आज भी वेद कण्ठस्थ किये जाते हैं जेसे सिकन्दर के 
आक्रमण के पूर्व होते थे ; और आज भी यही दशाहै कि वेद की हर हर्तलिखित 
प्रति अथवा ऊुद्वित ग्रन्थ नष्ट हो जाने पर भी भारत के बेदिक समग्र पंहिता 
को सुख-पाठ कह सकते हैं । अनादिकाल से प्रचक्तित सविता को सम्बोधित 
एक बेदिक मन्त्र (साविन्नी) है जिसे आज भी भत्येक हिन्दू ह्विज सन्ध्योपासना 
में जपता है। ३००० वर्ष से भी अधिक पूर्व काल से आराधित भगवान्‌ विष्णु 
के राज भी असंख्य भक्त विद्यमान हैं। अतिप्राच्ीन काल की पद्धति के 
अनुसार आज भी यज्ञ-्यागादि के अवसर पर अरणिमन्थन कर अश्नि 
प्रतज्बलित की जाती है। सामाजिक रूढ़ि के लिए एक ही उदाहरण देना 
पर्याप है --- आज भी विवाहपद्धति उसी तरद्द प्रचलित है जेसी वह ईसा 
पूर्व कई शताब्दियों से चली आ रही है । 


भारतीय साहित्य के दो युग 


प्राचीन भारतीय साहित्य का इतिहास स्वभावतः दो प्रधान युर्गों में 
विभाजित है--(१) वैदिक युग--जिसका प्रारम्भ सम्भवतः ईसा पूर्व ३५०० 
वर्ष से छगाकर छगभग ईसा पूर्व २०० तक कह्दा जा सकता है। बेदिक युग के 
पूर्वार् में साहित्य का रूप रचनात्मक एवं काव्यमय रहा। उस समय संरक्षत 
का केन्द्र सिन्‍न्छु और उसकी सहचरी नदियों के मध्य वर्तमान पद्चनद देश 
था। उत्तरार्ड में साहित्य का विषय ईश्वरवाद तथा भअध्यात्मसम्बन्धी 
हो गया और वह क्षधिकांश गद्यरूप में रचित है। उस समय बौद्धिक जीवन का 
केन्द्र वहाँ से उठकर गड्डा की तलहटी में बन गया था। इस तरह बेदिक 
युग में ही आये सभ्यता समग्र हिन्दुस्तान ख़ास में छा गयी थी। देश का 
यह वंह भाग था जो सिन्धु नदी के उद्वम से छगाकर गज्ञा तक फेछा हुआ, 
उत्तर सें हिमालय से और दृक्षिण में विन्ध्यात्रि से घिरा हुआ हैं। बेदिक 
साहित्य के अन्तिम अह्ुरों के साथ साथ द्वितीय युग का प्रारम्भ हुआ जिसकी 
समाप्ति ई० सन्‌ १००० के पश्चात्‌ मुसलमानों के आक्रमण के साथ-साथ 
हुई। सच पूछो तो यही युग संसक्ृतयुग कहा जा सकता है। एक 
इष्टि से तो यह थुग वतंमान काछ तक अचलित ही है। क्योंकि, संस्कृत 
भाषा में साहित्यिक रचनाओं---विशेषकर दीकाओं--का निर्माण इन दिनों भी 
अव्याहत रूप से चल रहा है। इस द्वितीय युग में आ्राह्याण धर्म दक्षिण प्रान्त 
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में भी प्रवेश पाकर स्न्र व्याप हो गया था। इन दोनों युगों की सक्ूूछित 
रूप से गणना की जाय तो पता चछता है कि भारतीय साहित्य ने रूगभग 
हर शाखा में उल्लेखनीय सिद्धि प्राप्त की है। वैदिक युग, गीस के प्रारम्भिक 
युग से विपरीत, केवल धार्मिक साहित्य का ही उत्पादन करता रहा, परन्तु साथ 
ही साथ उसमें छूय-ताल-बद्ध गीतिकाच्यों का भी ग्रुणगौरव उत्कृष्ट कोटि का 
पाया जाता है। आगे चककर इसी युग में गद्य शेक्की के प्रादुर्भाव की ओर 
साहित्य ने कुछ प्रगति की । 


संस्कृत युग में सामान्यतः छौकिक विषयों पर रचना अधिक हुई, और 
साहित्य के अनेक गभेदों ने बड़ी महत्ता ग्राप्त की है। कछौकिक साहित्य में 
महाकाव्य, खण्डकाब्य, गीतकाव्य, नाटक, कथा एवं भाव्यायिकाएँ अनेक हैं । 
हर जगह हमें काव्य का निखरा रूप दीख पड़ता है मगर कहीं-कहीं शेली 
की दुरूदता तथा प्रतिदिन वर्धभान कृत्रिमता के चिह्न सहज्न सौन्दर्य को क्षति 
पहुँचाते हैं। सामान्यतः इस युग में बहुत कम रचनाएँ ऐसी हुई हैं जो 
सनुपात एवं स्वारस्थ की भावना से प्रभावित हों। भारतीय सौन्दुर्य-उपासना 
में उन चीज़ों की ओर ध्यान कम गया है। इसके विपरीत, हर दिद्ा में अध्युक्ति 
एवं उदात्त वर्णना की ओर भ्रवृत्ति अधिकतर पाई जाती है। कमंकाण्ड के 
विषयों में हतनी छोटी-छोटी विधियों का विकास हुआ है जो अविश्वसनीय 
हैं। उसी प्रकार तपश्चर्या के असाधारण कठोर स्वरूप, छछित कलाओं में 
भी नीरस पौराणिक चित्रण, वर्णन करने में कक्पनातीत संख्याओं का 
बहुधा उछलेख, पुराणों की अपरिमेय प्रन्थराशि, पद्य शेली में अद्वितीय, संचिप्त 
रूप के सूत्रों का निर्माण, परवर्ती काव्यों में अधिकांश प्रयुक्त द्वीघसस्रास 
भारतीय मस्तिष्क के कतिपय दोषों के एकदम स्पष्ट निदर्शन हैं । 

विशान-साहित्य की विविध शाखाओं में ध्वनिशासत्र, व्याकरण, गणित, 
ज्यौतिष, भायुरवेद और धर्मशासत्र में भारतीयों ने महत्त्व की प्रगति की है। 
पूर्वोक्त विषयों में से कई विषयों में भारतीयों की श्रगति निःसन्देह ग्रीक जनता 
के द्वारा प्राप्त विज्ञान से कोर्सों जागे है । 

भारतीय साहित्य का सबसे दुर्बल अंश इतिहास है । वास्तव में इतिहास 
ऐसी कोई चीज़ भारत में नहीं है। ऐतिहासिक बुद्धि का अत्यन्ताभाव इतना 
अधिक है कि समग्र संस्कृत साहित्य इस दोष के कषँघेरे से व्याप्त है। 
परिणाम यह है कि भारतीय साहित्य में किसी भी वस्तु की ठीक-ठीक तिथि 
निकाकना असस्भव है। यह इस सीमा तक सत्य है कि भारतीय कवि- 


डक 
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चक्रवर्ती कालिदास का जन्म-काल भी १००० वर्ष की दौड़ में विवादास्पद 
था और आज भी एक था दो सदियों की सीमा में सन्दिग्ध ही है। अत एच 
संसक्रृत अन्थकारों की तिथियाँ अत्यधिक मात्रा सें केवछ अनुमान का विषय हैं 
जो भाषा अथवा शेली के विकास, किसी सन्दर्भ अथवा उद्धरण, था अन्य 
पारस्परिक साचय के आधार पर आधारित है। उनके जीवन की घटनाओं के 
सम्बन्ध में तो हमें कुछ भी पता नहीं चछता । कहीं-कहीं एक या दो साधारण 
सी बातें मालूम हो जाती हैं । इस स्थिति के दो कारण समझ में आते 
हैं- सबसे पहले तो यह कि प्राचीन भारत ने अपना इतिबृत्त कहीं लिखित रूप 
से अंकित नहीं किया, कारण उन्होंने कभी इतिहास में उल्लिखित करने योग्य 
कोई काम ही नहीं किया। प्राचीन भारतीयों को कभी जीवन में इस प्रकार 
का संघर्ष न करना पड़ा जैसा फ़ारस में आक छोगों को तथा प्यूनिक युद्धों में 
रोमवासियों को करना पढ़ा था । संघ के बिना जातियोँ का एकराष्ट्र में 
सड्रठन तथा राजनेतिक गौरव का विकास असम्भव है। अतीत के पराक्रमों 
का ब्यौरा रखना जिसका सहज कास था ऐसे ब्राह्मणवर्ग ने तो बहुत पहले 
से ही इस सिद्धान्त को अपना किया था कि समध्त कर्म और सांसारिक 
अस्तित्व की भावना एक मद्दादोष है। इसी धारणा के कारण उन्हें अपने 
प्राचीन इतिहास को क्रमबद्ध सम्हाले रखने की प्रवृत्ति कमी न हुई । 


ऐसी दशा में भारतीय साहित्य के इतिहास में छगभग ईसा की पाँचवीं 
शताब्दी तक किसी की कोई निश्चित तिथि नहीं दीखती। वैदिक युग का रखना- 
क्रम विल्‍कुक आज्लुमानिक है, इसका आधार केवरक अन्तःसाकय ही है| वेदिक 
युग में भाषा और झोली में विभेद के कारण, तथा धार्मिक एवं सामाजिक 
इष्टिभेद के कारण साहित्यिक रचना के तीन स्तर दिखलकाई पड़ते हैं। प्रत्येक 
स्तर के विकास के लिये यथोचित समय की अवधि प्रकल्पित करना आवश्यक 
है | तथापि हम इतनी ही आशा रख सकते हैं कि हमारा अनुमान कतिपय 
शताडिदयों के अन्तर से सही बैठ जाय । द्वितीय बेदिक स्तर की निश्न परिधि 
ईसा पूर्व ७०० से पश्चात्‌ नहीं स्थिर की जा खकती, कारण उस युग में 
प्रचलित अन्तिम सिद्धान्तों का पूर्वांभास हमें बौद्ध ग्रन्थों में मिर्ूता है और 
बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि अनेक सहापरिषदों के तिथि के आधार पर ईसा 
पूर्व ४८० मानी गयी है जो स्वंधा सम्भावित कही जा सकती है। बेंदिक युग 
के प्रोरम्भ के सम्बन्ध में संसक्रतर पंण्डितों की निश्चित अबूत्ति अतिप्राचीन 
बतलछाने की है। ईसा से ३००० वर्ष पूर्व वेदिक रचना का प्रारम्सिक काछ 


१० संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


आम तौर पर बताया जाता है। यदि इसे सही माना जाय तो यह १५ सौ 
वर्ष का दीध समग्र भाषा एवं विचार के विकास के किए क्योंकर हुआ, इसका 
लेखा देना शावश्यक हो जाता है। यह अवधि ग्रीस में होमर युग और एटिक 
युग के मध्य की अवधि से कुछ अधिक नहीं है । आज से ४० बर्ष पूर्व आचाये 
मेकक्‍्समूछर ने वैदिक युग के प्रारस्‍्भ की तिथि ईसा से १२ शताब्दी पूर्व 
निर्धारित की है। यह बहुत कुछ सही छगती है । तीन दताब्दियोँ 
का समय, ईसा पूर्व १३०० से ३००० तक, सम्भवतः चेदिक संहिताओं में 
प्राचोीनतम और सबसे अन्तिम रचना के मध्य वर्तमान भेद्‌ के अस्तित्व के 
डिये पर्याप्त है। 


इस सम्बन्ध में कुछ बातों की ओर ध्यान देना आवश्यक है -- अनेस्ता 
भाषा का आचीनतम रूप वेदिक भाषा से इतना निकट है कि ध्वनिनियम 
के समन्वय करने से ही अवैस्ता के पद्‌ ज्यों के व्यों अक्षरक्ःः वेदिक रूप में 
परिणत किए जा सकते हैं; और वह रूप न केवछ आकार सें ही, अपितु भाव 
में भी बिलकुछ सही बेठता है। साथ ही साथ यह भी ध्यान देना होगा कि 
यदि हम वेदिक वाडुमय से परिचित होने के समय अवेस्ता को भी भलीभाँति 
जानते तो थही कहना पड़ता कि अवेस्ता निश्चय ही बेदिक भाषा से एकरूप 
है। अत प्‌व हमें यद्द निर्णय करना पड़ता है कि भारतीय शाखा का इरानी 
शाखा से प्रथग॒भाव चेदिक वाइमथ के पारस्भ से कुछ .ही पहले हुआ होगा 
और इसी कारण ग्रह भी कहा जा सकता दै क्रि भारत के उत्तर पश्चिस भाग 
सें वह भारतीय शाखा ईसा पूवे १५०० के आस पास शायद ही पहुँच पाई 
होगी। वेदिक युग की आचीनता के सम्बन्ध में जितनी भी पुरानी धारणाएं हैं 
उन सबसे कहीं आगे बढ़ा हुआ बॉन:निवास्री आचार्य याकोबी का नूतन 
सिद्धान्त है जो वेदिक युग को कम से कम ईसा से ४००० वर्ष पूर्व मानता 
है। यह सिद्धान्त ऋतुपरिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाले ज्योतिर्मणित पर 
आधारित दै। आाचाय॑ ग्राकोबी का मत है क्रि ऋग्वेद में वर्णित ऋतुक्रम 
का समय गणित के आधार पर आज से कई हज़ार वर्ष पूर्व का ठहरता है। 
यह सारी कक्पना ऋग॒वेद में प्रयुक्त एक शब्द के अर्थ पर अवछम्बित दे ; 
कौर उस शब्द का वह अर्थ सन्दिग्ध और बहुत कुछ असम्भव सा होने के कारण 
याकोबी की मान्यता असिद्ध ठहरती है। इस समय सो हमें यह कहकर ही 
सनन्‍्तोष कर छेना होगा कि चेदिक साहित्य हर हालत ग्ीस के साहित्य से 
अत्यधिक ग्राचीनतर दे । 
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आपम्तुख श्र 
वेदोत्तर-युग 


अन्तःसाचय के परिणाम के अतिरिक्त हमें साधारण काछ-क्रम के निर्धारण 
में कुछ महत्व के सन्दर्भ विदेशियों के यात्रा-संस्मरणों में उपलब्ध होते हैं। 
इस दिशा में सबसे पहली तिथि भारत पर सिकन्दर के आक्रमण की थी, जो 
ईसा पूर्व ३९६ में हुआ था । इसके पश्चात्‌ भारत में अनेक ग्रीकवासियों का 
आगमन हुआ जिनसें मुरूमतः गणनीय मेगस्थनीज्ञ का था । ईसा पूर्व ३०० के 
छगभग वह यद्दाँ आकर कुछ वर्ष पाटिलपुत्र के दरबार में रहा और उसने अपने 
संस्मरर्णो में भारतीय समाज का तास्काछिक चित्र आंशिक होने पर भी बड़े महत्त्व 
के ढंग से अद्धित किया । कई शताब्दी पश्चात्‌ बुद्ध धर्म के अनुयायी तीन चीनी 
यात्री भारत आाये। वे थे--फ़ाहियान (१९९ ई०), छ्ेनसांग (६३०-६४७ ई०) 
और इत्सिंग ( ६७१--६५७ ई० )। उनकी यात्रा के संस्मरण सुरक्षित रहे 
और अब उनका अंग्रेजी में अनुवाद भी हो गया है। ये संस्मरण उन दिनों भारत 
की सामाजिक स्थिति, धार्मिक विचार और बौद्ध पुरातस्व पर प्रचुर प्रकाश डालते 
हैं। इन्हीं संस्मरणों से भारतीय साहित्य के सम्बन्ध में कुछ साधारण और 
कुछ विशेष बातें भी एकत्र की जा सकती हैं। विशेषकर द्वेनसांग संस्कृत 
महाकवियों के विषय में उपयोगी बातें बताते हैं। द्लेनसाँग से पहले हम 
किसी संस्कृत कवि के विषय में कौन कब हुआ यह कह न सकते थे लिवा तीन 
ज्योतिविंदों के, जो अपनी ठीक-ठीक जन्मतिथि पाँचवीं और छुटी शताब्दी के 
मध्य स्वयं लिखते हैं | इन पूर्ववर्ती दो चीनी लेखकों के द्वारा दी हुई सूचना 
के आधार पर ही भारत में इन दिनों पुरातस्वसम्बन्धी बड़ी से बड़ी जो खोज 
हो सकी वह है बुद्ध की जन्‍्मभूमि कपिछवस्तु, जिसे हम दिसम्बर 
१८९६ सें पहचान सके हैं । हमारे इस युग की समाप्ति होते-होते मुसकमानी 
आक्रमण्णों के समय देश की क्‍या स्थिति थी इसका पता अरबी छेखक 
अछबेरुनी से लगता है जिसमे सन्‌ १०३० ई० में हिन्दुस्तान” नामक पुस्तक 
लिखी । 


उपयुक्त कथन से स्पष्ट है कि ईसा की "वीं शताब्दी तक संस्कृत युरा में 
भी साहित्यिक रचनाओं का तिथिनिर्णय प्रायः सापेक्ष ही था। रचनाओं के 
पौर्वापर्य निर्णय करने का सापदण्ड ग्रेंछ्ी अथवा विचार का विकास, किसी 
पू्वतन ग्रन्थकार का नामोस्लेख, ग्रीक अधवा अन्य विश्यात राजवंश के साथ 
राजनेतिक सम्बन्ध, अथवा ज्योतिर्गणितसम्बन्धी - 'घटठताएँ हुआ करती थीं | 


१२ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


आशुनिक अन्वेषण, अधिक केन्द्रित होने के कारण, काल-क्रमसम्बन्धी निश्चित 
निर्णय की ओर अधिकाधिक प्रगति में सहायक हुए हैं; और आशा है अनेकानेक 
दिग्गज विद्वानों के अथक परिश्रम और योग्यता के द्वारा भ्राप्त सुद्रा, तास्रपत्र 
और शिका-लेख, तथा स्तम्भों पर उत्कीर्ण छेख पर किये हुए काम का प्रमाण 


निश्चय ही प्राचीन भारत के राजनेतिक इतिहास-सस्बन्धी तथ्यों पर स्पष्ट । 


प्रकाश डाछ सकेंगे। इन विद्वानों के परिश्रमों का फछ है कॉर्पस इन्लक्रिपू- 
शियोनस्‌ इण्डिकारस, एपिग्राफ़िया इण्डिका भादि भारतीय पुरातत्त्व के अध्यय्रन 
में अस्तुत पत्रिकाएँ, जो समय-समय पर प्रकाशित हो रही हैं | पिछुले २० वर्षों 
में लिपि-स्थरूप के अध्ययन की प्रगति ने भारतीय साहित्यिक और धार्मिक 
इतिहास पर साज्षात्‌ महत्व की भनेक सूचनाएं दी हैं ; कुछ कवियों की तिथि 
का भी निर्णय किया है, साथ ही साथ समग्र वाढ्मय की धार्मिक सरणि 
पर भी सामान्यतः अकाश डाला है। छुन्दोबद्ध कई बड़े-बड़े उत्की्ण लेख पढ़े 
गये हैं जो इस तथ्य को प्रसाणित करते हैं कि हमारी प्रथम शताब्दी से लेकर 
संस्कृत तथा विभिन्‍न श्राक्वर्तों में काव्यरचनाएँ हो रही हैं । इस सम्बन्ध में 
पहले कोई साज्षात्‌ प्रमाण उपलछब्ध न था । 


भारतीय लिपि का विकास 


संस्कृत साहित्य में प्राचीन उर्कीर्ण लेखों का मद्व दो दृष्टिकोण से है --- 
9 भारतीय छिपि के प्राचीन इतिहास को बताते हुए, और 
२ उस समय भाषा की स्थिति को प्रकट करते हुए । 
सबसे प्राचीन उत्कीर्ण छेख तो बौद्ध सम्राट्‌ अशोक द्वारा लिखाये हुए ईसा 
पूर्व॑ तीसरी शताब्दी के मध्यकाल के स्तम्मलेख भौर शिलालेख हैं । महाराज 
अशोक ईसा पूर्व २०९-२२२ वर्ष तक उत्तर भारत पर शासन करते रहे । उन्हीं 
के राज्यकाछ में तीसरी बौद्ध महासभा का आयोजन हुआ जिसमें सम्भवतः 
बौद्ध धर्म के विनयसम्बन्धी ग्रन्थ रचे गये। उस युग की राजनैतिक, 
धार्मिक और भाषासस्वन्धी अमूल्य सूचना देनेवाले इन उत्कीर्ण लेखों 
का महत्त्व अत्यधिक है। थे छेख चारों ओर भारत में बिखरे हुए हैं । सौराष्ट् 
में गिरनार से छगाकर उत्क् में धौली तक, काबुक नदी के उत्तर में स्थित' 
कपूर गिरि से खासी तक ये उत्कीर्ण लेख प्रतिलिखित हैं, पढ़े जाते हैं ओर 
अनूदित हैं। उनमें से एक, अशोक द्वारा स्थापित स्तम्भ पर उत्कीर्ण लेख है जो 
बुद्ध की जन्म-भूमि का स्मारक है। वह हाल ही सन्‌ १८९६ ई० में मिला है। 
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अशोक के ये शिकालेल्ल भारतीय लिपि के सर्वग्राचीन संग्रह हैं। भारत 
में छिपि के आरम्भ की तिथि के सम्बन्ध में बहुत सन्देह और विवाद्‌ कई 
दिनों तक चलता रहा, परन्तु इसका निराकरण हाल ही भाचार्य॑ ब्यूहछर के 
द्वारा शिला-लेख-सम्बन्धी अजुसन्धानों से हुआ है। उसी महापण्डित ने यह 
भी बताया कि प्राचीन भारत में दो प्रकार की छिपि प्रचक्तित थी :-- 


एक खरोष्ठी, जिसका अयोग ग़ान्धार देश ( पूर्वी अफगानिस्तान 
और उत्तर पंजाब ) में ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से ई० २०० तक होता 
रहा। यह किपि ईसा पूर्व थीं शताब्दी में अयुक्त सिमेटिक कछिपि के 
आरभाईक आदर्श से बनी हुईं थी। यह लिपि अपने मूल आदर्श की भाँति 
दाहिनी ओर से बायीं ओर छिखी जाती थी। दूसरी आ्राचीन भारतीय छिपि 
ब्राह्मी है । ब्यूहलर के अनुसार यही भारत की सच्ची राष्ट्र-किपि है। इसका 
कारण है कि भारतीय वर्णमाछा ब्राह्मी से ही निकली है, यद्यपि कुछ 
वर्णों के रूप आज जो प्रचक्तित रूप हैं उनसे कहीं मिन्‍न थे । यह लिपि सदा 
बायीं ओर से दायीं ओर लिखी जाती रही । परन्तु इसका प्रकार मूछतः पुसा 
न था | यह बात ईसा पूर्व चौथी शताब्दी की एक मुद्रा से छक्षित होती है । 
इस मुद्रा पर छिखित सामी दायीं ओर से बायीं ओर अंकित है। डॉ० ब्यूहलूर 
का कथन है कि यह छिपि प्राचीनतस उत्तरी सिसमेटिक अथवा फ़िनीशियन 
आदर्श पर आधारित है, जो मोवाबा के पाषाणों पर तथा असीरिया के 
बटखरों पर अंकित मिलता है। इसका कार ईसा पूर्व ८९० वर्ष मानाजा 
सकता है। ब्यूहलर का तक है कि यह लिपि ईसा पू्व 4०० के छगभग 
मेसोपोटामिया के मार्ग से आनेवाले व्यापारियों के द्वारा अचलितं हुईं । 


प्राचीन भारतीय साहित्य के लिपि्सम्बन्धी सन्दर्भ सचमुच बहुत ही 
कम पाये जाते हैं । छिपि का उल्लेख किसी भी दक्षा में ईसा से पूथ चौथी 
शताब्दी से पृर्वतन नहीं कहा जा सकता । वास्तव में यह तिथि अशोक के 
उत्कीर्ण छेखों से अधिक प्राचीन नहीं है। परन्तु इस विषय में मौनरूप अभाव 
को गमाण मानसा विचारसह नहीं; कारण, जो भी दीघंकाछ से छिपि का 
प्रयोग बड़े परिमाण में आजकल किया जा रहा है, तथापि भारतीयों 
की अध्ययन-भध्यापन की पद्घति अभी भी मौखिक ही है। बेद, शास्त्र तथा 
अन्य , धार्मिक ग्रन्थ भाज भी गुरुसुख से अहण किए जाते हैं, न कि 
हस्तलिखित अन्धों से; और सर्वत्र स्मृति से उद्छत ज्ञान ही मंदृश्व का माना 
जाता है। लेख तथा किखित ग्रन्थों का क़चित्‌ ही उद्लेख मिलता है। 
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आधुनिक कवि भी यह कामना नहीं करते कि उनकी रचनाएँ पढ़ी जाँय 
परन्तु यही आशा करते हैं कि उनकी कृतियाँ सुनी जाँय । भनादि काछ से 
प्रचकित यह पद्धति प्रमाणित करती है कि भारतीय काब्य तथा विज्ञान की 
रचना का प्रारम्भ, उस युग में हुआ होगा जब छिपिज्ञान न था और ऋग्वेद 
आदि के विषय में अचलित मौखिक परम्परा तब ही चली होगी जब लिपि 
का प्रचार न था । अत एवं यह कहा जा सकता है कि लिपिसस्बन्धी उदलेख 
से कह्दीं पूरे, किपि का अचार अवश्य डुआ होगा । अशोक के उत्कीर्णलेखों की 
शिका-लिखित साचय हर सूरत इस बात को स्पष्ट बताती दे कि 
ईसा पूर्त तीसरी शताब्दी में छिपि कोई नवीन आविष्कार न था। कारण, 
एक ही घर्ण के भद्वग-अछग अनेक रूप उस समय के पाये जाते हैं... यहाँ तक 
कि किसी वर्ण के तो नौ या दस रूप मिलते हैं | साथ ही साथ यद्द भी ध्यान 
देने योग्य है कि सिमेटिक २२ वर्णों से ४६ वर्णों की पूरी ब्राह्मी वर्णमाका 
के विकास में बहुत अधिक समय अवश्य छगा होगा। भाचार्य ब्यूहलर 
के सुदढ़ तर्क के अनुसार यह पूर्ण चर्णमाछा अवश्य ही ईसा पू् पाँचवीं 
शताब्दी में विद्वान्‌ आह्म्णों के द्वारा ध्वनि-नियर्मों के वेजश्ञानिक भाधार पर 
रचित हो चुकी थी। यह वही वर्णमाला है जिसे मद्दावैयाकरण पाणिनि ने 
ईसा से. चौथी शताब्दी पूर्व स्वीकृत की, और जो तब से आज तक अपरिवर्तित 
रही । यह वर्णमाक्ता न केवल संस्कृत भाषा की समस्त ध्वनियों को अन्तर्गत 
करती है, वरन्‌ इसका रचनाक्रम भी बहुत ही वेज्ञानिक है। पहले क्रमशः हस्व 
एवं दीर्ध॑ मूल स्वर, तत्पश्चात्‌ संयुक्त स्वर और अन्त में उच्चारणस्थान के 
आधार पर वर्णों में नियमतः संकलित व्यञ्नतों का समुदाय है। उदाहरणार्थ-- 
दुन्‍्त से उच्चार्यमाण पूरा तवर्ग और ओोष्ठ से उच्चायमाण पवर्ग एक साथ मिलता 
है। इसके विपरीत यूरपवासी हम छोग ढाई हजार वर्ष बीतने पर भी आज के 
वैज्ञानिक थुश में ऐसी चर्णमाला का प्रयोग करते हैं जो न केवक हमारी भाषा 
की सब ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने में सबंधा भपर्याप्त ही दे परन्तु उसमें 
स्वर ॒ एवं ब्यक्षन अनियमित रूप से आज भी ठीक उसी तरह संकलित हैं 
जिप्त तरह ३००० वर्ष पूर्व सिमेटिक जाति के द्वारा आथमिक वर्णसंकछन के 
आधार पर प्रणीत आऔक वर्णमाछा में पाये जाते हैं । 


ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के शिका-लेखों में ब्राह्मी लिपि के भी दाक्षिणात्य 
भौर औत्तरीय दो भेद पाये जाते हैं। ब्राह्मीं लिपि का औदीच्य स्वरूप उत्तर 
भारत में अचकछ्ित अच्वरसमूह से बना हुआ है जिसका प्रचुर प्रभाव भारत 
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में प्रयुक्त जाये विभाषाओं पर क्रमशः पड़ा। उनमें से सर्वाधिक महत्त्व 
की लिपि सागरी अर्थात्‌ देवनागरी है, जिसमें संसक्षत के हस्तलिखित' ग्रन्थ 
प्रायः छिखे जाते हैं. और सर्वत्र संस्‍क्तत, मराठी और हिन्दी के अन्ध मुद्वित 
होते हैं। इस लिपि की विशेषता यह है कि इसके प्रत्येक बर्ण के सिर पर 
एक सीधी रेखा होती है । सबसे पुराना उत्कीर्ण छेख जो प्रारम्भ से अन्त तक 
नागरी छिपिबद्ध है आठवीं शताब्दी का मिछा है, और नागरी अक्तरों में छिखी 
हुईं लर्वप्राचीन पाण्डुलिपि ११वीं शताब्दी की प्रिक्ी है। बाह्मी छिपि 
के दाक्षिणात्य रूप से पाँच प्रकार की छिपियाँ निकछती हैं जिनका प्रयोग 
विध्यगिरि से दक्षिण भाग में प्रचलित है। इन्हीं में वे वर्ण भी सम्मिलित 
हैं जो कर्नादी और तेलंगी भाषाओं में प्रचकतित हैं । 


केखन-सामओ आशुनश्वर होने के कारण हस्तछिखित संस्कृत अन्धों की 
१४चीं शताब्दी से पुर्व॑ंत्तन पाण्छुकिपि बहुत कम मिलती हैं । भारत में ग्रन्थ- 
लेखन के लिए भूजपत्र और ताड़पन्न का प्रयोग किया जाता था-। भूर्जपन्न का 
प्रयोग उत्तर पश्चिम प्रान्त में भ्चछित हुआ जहाँ हिमारूय की अधित्यका एँ सर्वत्र 
भूज॑बूक्षों से व्याप्त हैं। धीरे-धीरे इसका असार पूर्वी और पश्चिमी भारत में तथा 
मध्यप्रदेश में भी हुआ । भूजंपन्र पर छिखितः ग्रन्थों में सबसे पुराना ७वीं 
शताब्दी का मिक्ा है और सन्‌ १८९७ में प्राप्त एक पाली ग्रन्थ खरोष्टी में 
छिखा हुआ उससे भी पुराना है। क्िन्टस्‌ कर्टियस्‌ का कथन है कि सिकन्द्र 
के समय में भारतीय जनता अन्थलेखन के किए भूज॑पन्नों का भ्रयोग करती थी | 
संस्कृत प्राचीन ग्रन्थकार? तथा अल्बेखनी प्रमाणित करते हैं कि भूर्जपत्र का 
प्रयोग मध्यकालीन भारत में पत्रव्यचहार का साधन बना हुआ था। ताड़पन्न 
पर लिखा हुआ संस्कृत ग्रन्थ हमें ई० छुठी शताब्दी तक का मिला है। यह॑ 
जापान में सुरक्षित है और इसकी आहलेख्य प्रतिलिपि बोडलियन ग्न्धागार में 
विद्यमान हे । चीनी यात्री द्वेनसांग के अनुसार ताड़पन्न का प्रयोग «वीं 
शताब्दी में सारे भारत भें पाया जाता था। परन्तु ताइपन्र कई शताब्दी 
पू्ं छेख के काम में लिया जाता था--यह बात उत्कीर्ण ताम्रपत्र से भीं 
सिद्ध होती है--कारण, वह ताम्रशासन कम से कम ई० पहली शताब्दी 


१. देखो कालिदास -- 
“न्‍्यस्ताक्षरा भातुरसेन यत्र भूज॑त्वचः कुअरविन्वुशोणाः । । 
जनजन्ति. विधाधरसन्दरीणामनमलेखक्रिययोपयोंगम्‌ ॥! ( कु० सं० १-७ ) 


१्द संस्क्रत सादित्य का इतिहास 


इतना पुराना ज़रूर कहा जा सकता है और वह स्वरूप सें ताडपत्र 
की भाँति है। 

मुसलमानों के आक्रमण ने कागज का अयोग गबृत्त किया और तब से 
बह बराबर ग्रन्थलेखन के काम में छाया जा रहा है। कागज पर लिखा 
हुआ सबसे प्राचीन ग्न्थ गुजरात में मिला है जो सम्भवतः १श्वीं शताब्दी 
के प्रारम्भ का छिखा प्रतीत होता है । उत्तर भारत में छेख के किए स्याही 
का प्रयोग प्रचक्ित होने से, कागज उपलब्ध होते ही ताड़पन्र का उपयोग 
समाप्त हो गया; परन्तु दक्षिणी भारत में अक्षरों को उत्कीर्ण करने के लिए 
शर्ाका का प्रयोग सदा से प्रचक्तित होने के कारण ताइपन्न का अन्थलेखन तथा 
पत्रव्यवहार में उपयोग आज भी किया जाता है । 


हस्तलिखित अन्थ, चाहे भूज॑-पत्र पर हो या ताड़पत्र पर, सम्पुटित कर 
मध्य में एक रन्प् के द्वारा सूत्र में बाँचा जाता है। कहीं-कहीं अन्थ के दोनों 
सिरों पर छिद्र कर सूत्र से बाँधने की प्रणाली भी देखने में आती है। 
यही कारण है कि 'गाँठ” के अर्थ में प्रयुक्त 'अन्थः शब्द पुस्तक का वाचक 
बन गया ! 


चमड़े अथवा झिल्ली का अयोग भारतवर्ष में एतदर्थ कभी न हुआ--कारण 
ये पंदार्थ अपवित्र माने जाते थे । उत्कीर्ण लेखों के किए ताम्र-पत्नों का प्रयोग 
प्राचीन समय से ही अधिकतर हुआ करता था। उनका आकार ताइ-पत्र या 
भूजपत्र जेसा बनाया ज्ञात था । 


स्थाही के लिए अतिप्राचीन संज्ञा मसि है। भारत में इसका प्रयोग ईसा 
पूवे द्वितीय शताब्दी में अ्रचछित था--यह एक बौद्ध स्तृप पर उत्कीर्ण लेख से 
प्रमाणित होता है। सम्भवतः ईसा पूर्व चौथी शताब्दी से कहीं स्थाही का 
प्रयोग प्चछित हुआ होगा--ऐसा नेयरकोस और क्िन्टस्‌ कर्टियस्‌ की उक्ति 
से प्रतीत होता है । ः 

सभी पुराने ग्रन्थ ताड़पन्न, भूजपतन्न अथवा कागज़ पर स्याही और सरकण्डे 
की ककस से छिखे हुए मिलते हैं। लेखनी को ककम कहते हैं । यह संज्ञा 
भऔक भाषा के 'करूमास! से बनी है। परन्तु दुक्षिण भारत में सदा 
छोहशलाका से ताइपन्न को कुतर कर छिखने की प्रणाली रही है। ड््न 


उत्कीर्ण अचरों पर बाद में लेखक काजर अथवा कोयले का चू्ण घिस 
दिया करते हैं । 


हि आन 


आमुणस्त १७ 


हर तरह के हस्तलिखित ग्रन्थ अकसर छकद़ी की दो पटरियों के बीच 
रखकर रंगीन अथवा गोदे किनारी से सुशोभित बस्र में सिली हुई कपड़े की 
था रेशमी पट्टी से बाँधकर रखे जाते हैं। सदा से आज तक मन्दिरों, मर्ठों, 
विद्यालयों और राजद्रबारों के ग्रन्धाकयों तथा निजी पुस्तकालयों में भी इसी 
अकार अनेक हस्तरिंखित अन्थ सुरक्षित हैं। ग्यारहवीं शताब्दी के धारेश्वर 
महाराज भोज का अन्धागार सुविख्यात था। सन्‌ ६२० ई० में वर्तमान बाणभट्ट 
के पास एक पाण्डुलिपिवाचक सदा रहा करता थधा--इससे सिद्ध होता है 
कि व्यक्तिगत अन्थालय भी बहुत पुराने समय में हुआ करते थे। आज भी 
समग्र देश में ब्राह्मणों के घर-धर संस्कृत हस्तलिखित ग्रन्थों का अनमोल 
सड्भाह विद्यमान है । 


संस्कृत साहित्य के दो युग 

भारत की यह प्राचीन भाषा अपने साहित्य की भाँति चेदिक और संस्क्ृत' 
ऐसे दो मुख्य भागों में विभक्त है -- वैदिक भाषा में और संरक्षत भाषा में 
उतना ही अन्तर है जितना होमर की भाषा और साहित्यिक ग्रीक में, अथवा 
शैलिक सूक्तों की ठैटिन भाषा में और व्हारों की लेटिन भाषा में अन्तर है । 
भारत के सम्पूर्ण धार्मिक साहित्य को प्रस्तुत करने वाली वेदिक भाषा में 
अनेक स्तर पाये जाते हैं । एक स्तर से दूसरे स्तर पर द्नोंदिन चह क्रमशः 
आगे बढ़ती हुई अर्वाचीन होती रही, और अन्ततः वह साहित्यिक संस्कृत के 
रूप में विछीन हो गईं । अपने प्राथमिक स्वरूप में भी वेदिक भाषा जनभांषा 
नहीं कही जा सकती । वास्तव में वह एक परिष्कृत आष' भाषा रंही है जो 
आलुरवंधशिक परम्परा से ब्राह्मणवर्ग को प्राप्त थी। अपने इस स्वरूप के अनेक 
लचाण स्वर्य वैदिक भाषा ही प्रकट करती है। उनसें से एक रत्षण यह है 
कि चेंदिक साहित्य में विभिन्न युगों की भाषा के भिन्न-भिन्न रूप 
मिलते हैं । यह बात होमंर की भाषा में नहीं पाई जाती । पुरोदितों की बोल- 
चाछ की भाषा और सूक्तों की भाषा में यही अन्तर है कि उनकी बोली में 
काव्यमय विन्यास तथा आप प्रयोग नहीं होते थे । सच पूछी तो प्रारग्मिक 
वेदिक युग में भी एक जातिभाषा प्रचकतित थी --- जैसा न्यूनाधिक मात्रा में 
प्रायः समस्त साहित्यिक भाषाओं में सर्वत्र होता रहा है। परन्तु यह बाते 

भारत में अन्य किसी देश की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। 
: जब वैदिक भाषा भी सहज बोछ-चाक की भाषा. न होकर. वर्गविशेष 
की पण्डिताउं भाषा थीं तों फिर परवरत्ती साहित्यिक भाषों के सम्बन्ध में यह: 


2 (मि 


१८ संस्क्रत साहित्य का इतिद्ास 


बात कितनी सत्य हो सकती है! छौकिक संस्क्रत वेदिक भाषा से भिन्न 
अवश्य है, तथापि यह तारतम्य अन्य जीवित भाषाओं की भाँति सहज विकास 
के नियमानुसार नहीं है। 

छौकिक संस्कृत का ध्वन्याव्मक रूप क्षाज भी लगभग ठीक चेसा ही 
है जैसा प्रारस्मिक वेदिक भाषा का था। शब्द-रूपों में भी यह भाषा 
बहुत कुछ स्थिर रही --- शायद ही किसी नये प्रत्यय या रूप का जाविर्भाव 
हुआ हो । तथापि व्याकरण की दृष्टि से परवर्त्ती भाषा और प्राचीन भाषा 
में महान्‌ अन्तर हो गया है | इस परिवर्तन का मसूछ नये रूर्पों की उत्पत्ति 
नहीं, परन्तु प्राचीन रूपों का छोप है। इनमें से मुख्य परिवर्तन लेटू छकार 
का, तथा दुस-बारह तरह के तुसुन्नन्त रूपों का छुप्त होना है। रूप-सिद्धि 
में भी परिवर्तन अधिकांश पर्यायवाची वेकत्पिक रूपों का अभावमात्र है। 
ड्ो सकता है कि सूक्तों की भाषा की अपेक्षा कुछ कम जटिर परन्तु अधिक 
अर्वाचीन वैदिक युग की बोरूचाक की भाषा ने परवर्त्ती साहित्य की भाषा 
को सरकत रूप धारण करने की दिलख्ा में अग्रसर किया हो | तन्नापि भाषा- 
सम्बन्धी परिवर्तन के मुख्य कारण वेयाकरणों के द्वारा प्रचर्तित नियम ही 
हैं जिनका शासन और देशों की अपेक्षा भारत में कहीं अधिक प्रबक इस 
कारण रहा कि भारत में व्याकरणशासत्र का विकास बहुत पहले से कहीं अधिक 
मात्रा में चछ पढ़ा था। इस प्रभाव का एक निदर्शन वाक्यगत सन्धि-नियर्मो 
का विस्तार है। ह 

सबसे अधिक परिवतेन तो भाषा के शब्दकोष में हुआ है जैसा 
प्रायः सब ही साहित्यिक भाषाओं में पाया जाता है। इसका कारण है 
कि इस दिशा में परिवर्तन को रोकने की क्षमता वैयाकरणों में नहीं होती । 
परिणाम यह हुआ कि विविध प्रत्ययों के नियमाजुसार प्रयोग से असंख्य 
शब्दों के निर्माण के साथ-साथ शब्द्कोष समृद्ध होता गया। साथ ही साथ 
अनेक शब्द ऐसे भी हैं जो पुराने होते हुए भी नये से छगते हैं, क्‍योंकि 
उनका प्रयोग वेदिक साहित्य में संयोगवश कहीं भी न हो सका । सचमुच 
नये शब्द तो वे हैं जो भाषा के निश्नस्तर से निरन्तर उद्गृहीत होते रहे हैं। 
अचलित छाब्दों में तो उनके सम्पक से केवछ अर्थ-सेद ही हो पाया है। 


बोल-चाल की संस्कृत 
भारत की आचीन भाषा के उतरते हुये युग में महावेयाकरण पाणिनि 
ने ईसा की चौथी शत्ताब्दी के अन्त तक भाषा का स्वरूप बिलकुक जकड़ दिया, 


जनलन-ननस>म सर क- <पानन७न्‍ननन-+-नजनमक, 


केलाओ- “ 


आसमुख १०, 


और तब से यह भाषा 'संस्कृत” भर्थात्‌ परिमा्ज्िित या परिवर्धित कहलछाने 
लगी । भाषाविशेष के अर्थ में 'संस्कृतः पद्‌ का प्रयोग किसी प्राचीनतर 
चेयाकरण ने कहीं नहीं किया । भाषा के अर्थ में 'संसक्ृत” पद का सर्वप्रथम 
प्रयोग आदिकाव्य रामायण में मिलता है। 'संसक्षत” यह संजशा जनभाषा प्राकृत 
से विभिन्न है । इसी भेद को सामने रख छुटी शताब्दी में प्रणीत काव्यादश 
नामक अन्ध में भाषा-भेद्‌ पर विवेचन उपलब्ध होता है। ईसा पूर्व पाँचवीं 
शताब्दी के महावैयाकरण यास्क से छगाकर पिछले विद्वानों ने इस साहित्यिक 
बोली को भाषा? कहा है जो वेदिक वाणी से विभिन्न समझी जाती थी। 
प्राचीन वेयाकरणों के थे उद्गार प्रकट करते हैं कि 'साषा! शब्द से बोलचार 
की व्यावहारिकी भाषा ही जम्िप्रेत थी | उनमें से पतञ्ञकछि ने 'छोके ( छोक 
व्यवहार में )” ऐसा कहकर 'संस्क्ृत” उस भाषा का नाम बताया है जिसमें ऐसे 
शब्दों का प्रयोग मिलता है जो व्यवहार में प्रचलित थे । स्वयं पाणिनि ने भी 
ऐसे कई नियम बनाये हैं जिनका बोल-चाऊक की भाषा के अतिरिक्त घन्यत्र 
कोई तात्पय नहीं । उदाहरणार्थ, स्वरों की मात्रा का वर्णन करते हुए पाणिनि 
प्छुत का भी उल्लेख करते हैं जो केवल दूर से बुलाने में, अभिवादन में तथा 
प्रश्नोत्तर में ही काम में आता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि संस्कृत में 
विविध विभाषाओं में श्रचलित अनेक अयोग पाये जाते हैं। इससे प्रतीत होता 
है कि संस्कृत केवल पठन-पाठन की अथवा साहित्यिक या पण्डितों की ही 
भाषा न थी। यास्क और पाणिनि पौररुत्य एवं औदीच्य प्रयोगों की विशेषताएँ 
भी बतलाते हैं । कात्यायन तो प्रान्तीय श्रयोगभेद्‌ भी बतछाते हैं और पतश्षक्ति 
ने ख़ास-ख़ास जनपदों में श्रयुक्त शब्दों का भी उल्लेख किया है। अतः 
इसमें सन्‍्देह नहीं कि ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हिंमालय भौर विन्ध्य के 
मध्यवर्त्ती समस्त आर्यावत में संस्कृत बो्-चाक की भाषा रही हो । प्रश्न यह 
है-- आख़िर संस्कृत बोछता कौन था ? निश्चय बाह्मण तो बोलते ही थे, परन्तु 
ब्ाह्मणेतर जनता में भी संस्कृत का प्रयोग प्रचलित था। पातअ्छ महाभाष्य 
में उल्लेल है कि एक बार किसी वेयाकरण से 'सूत” शब्द की व्युप्पत्ति के 
संम्बन्ध में एक क्षौरकार का वाद-विवाद चल पड़ा था। संस्क्ृत नाटकों में भी 
विभिन्न भाषाओं का प्रयोग इसी तथ्य को अमाणित करता है। कारण, विभिन्न 
पात्रों के लिए प्थक्‌-एथक्‌ भाषाओं का विधान निश्चय ही किसी परम्परा पर 
आधारित होना चादिये | वह परम्परा नाटकों की रचना से अवश्य हीं बहुत 
पहले-से चली आा रही होगी। संस्कृत, नाटक यह. भी प्रकट करते हैं कि संस्कृत 
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का प्रयोग न करनेवाले पात्र भी संस्कृत समझते अवश्य थे; कारण, ग्राकृत- 
भाषियों के साथ संवाद में संस्कृत का श्रयोग निस्सक्लोच किया जाता था। 
साथ ही साथ हमें पता है कि प्रेज्षायृहों में उपस्थित सामाजिक संस्कृत 
निस्सम्देह समझ लेते थे । यहाँ तक कि साहित्य में अनेक सन्दर्भ ऐसे मिलते 
हैं जो यह भी प्रमाणित करते हैं कि जनसाधारण के सामने रामायण-मदहाभारत 
के भंशों का पाठ बड़े मझे से चलता था । 'लौकिक संस्कृत प्रारम्भ से ही एक 
साहित्यिक, अथवा यों कहिये, एक कृत्रिम, नियमबद्ध भाषा क्यों न रही हो वह 
लोकव्यवहार की भाषा न थी? -- यह उक्ति स्वंधा प्रामादिक है। पूष में हम 
कह आये हैं संस्कृत आज भी भारतवर्ष में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा बोली जाती है 
और देनिक व्यवहार में किखी भी जाती है। निष्कर्ष यही है कि पूर्ववत्‌ आज 
भी संस्कृत की स्थिति यहूदियों में हित्रू तथा मध्ययुग में लेटिन सी बनी हुई है। 

उन दिनों जो भी कोई संस्कृतज्ञ था वह एक या एक से अधिक 
बोली का व्यवहार करता रहता था । ये जनभाषाएँ कौन सी थीं --- यह प्रश्न 
अब हमें भारतीय देशभाषाओं के साथ संस्कृत के सम्बन्ध की ओर आक्ृष्ट 
करता है। भाज के भारत के लिए इस प्राचीन भाषा का भाषा-वेज्ञानिक 
महत्व तब स्पष्ट होगा जब यह बताया जाय कि कतिपय आदिवासी पहाड़ी 
जातियों की बोढछियों को छोड़, शेष समस्त आधुनिक भाषाएँ --- सिन्ध्ु के 
उद्गम से गड्ला के उद्गम के बीच तथा हिमारूय से छगाकर विन्ध्याद्रि 
पर्यन्त, और बश्बई प्रान्त को. लेकर दक्षिण पुर्तंगाली उपनिवेश गोवा तक 
व्यवहार में आने बाकी --- संस्कृत के प्राचीन रूप से निकली हैं । उत्तर-पश्चिमी 
प्रान्त में स्थित अपने मूलस्थान से चकछ कर ये भाषाएँ धीरे-धीरे विभिन्न 
धाराक्षों में बहती हुईं देश के सुदूर दक्षिण भारत को छोड़ सर्न्न व्याप्त 
हो गईं। अत पुव मानना होगा कि वेशभाषाओं का म्ारम्भ बहुत प्राचीन काछ 
से हुआ है। जिन दिनों वेदिक सूक्तों का निर्माण हो रहा था तब भी कोई 
जन-भाषा अवश्य रही होगी जिसका ध्वन्यात्मक स्वरूप साहित्यिक भाषा 
से अवश्य विभिन्न रहा होगा। कारण, वेदिक सूक्तों में ऐसे अनेक शब्द हैं 
जिनमें उच्चारण-मेद्‌ रचयिताओं के द्वारा जन-भाषा से लिए हुए उद्धरणों 
के कारण हुआ है । 


पाली-प्राकृत 


, दमें यह भी पता है कि ईसा से पू् छुठी शताब्दी में गौतम बुद्ध 
पण्डितेतर जनता को अपने धार्मिक पग्रचचन जन-सामान्य की बोली में दिया 
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करते थे ताकि सब कोई उन्हें ससझ सकें। इसी कारण ईसा पूर्व चौथी 
या पाँचवीं शताब्दी में छिखा हुआ सारा बौद्धसाहित्य जन-भाषा से उपलब्ध 
होता है । वद भाषा अवश्य ही मगध प्रान्त ( आधुनिक बिहार ) की भाषा 
थी जहाँ से छुद्धघर्म प्रसूत हुआ है। लेटिन की तुलना में इटालियन की 
भाँति इस आरम्भिक जन-भाषा में संयुक्त व्यक्षनों का अभाव और पदान्त 
स्वर की ओर अभिरुचि विशेषकर पाई जाती है। उदाहरणार्थ, संस्कृत के 
सूत्र” और “धर्म' शब्द क्रमशः 'सुत्त! और 'घस्मः बन गए और “विद्यतः का 
रूपान्तर “विज्ञु! हो गया है। जन-साषा का वह एक विशिष्ट रूप जिसमें 
दक्षिणी बौद्ध धर्मग्रन्थों का निर्माण हुआ है. पाली के नाम से ख्यात है। पाली 
का जन्म कहाँ हुआ पता नहीं, परन्तु अशोककालीन असंख्य शिलालेख 
तथा स्वम्मलेखों से यह निस्‍्सन्देह प्रमाणित होता है कि ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दी में पाढी भाषा प्रचलित हो चुकी थी । इस भाषा ने ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दी में छंका द्वीप में अवेश पाया और उसे वहाँ की वर्तमान भाषा, 
सिंहछी की जननी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बौद्ध धर्म के प्रभाव के 
कारण अशोक के राज्यकाल में और उसके उपरान्त भी समस्त शासन-पत्र 
तथा राज-पत्र, जो उत्कीर्ण लेखों में सुरक्षित हैं, सेकढ़ों वर्ष तक मध्ययुगीन 
भारतीय भाषा अर्थात्‌ केवक आकहृत में ही रचे गए। इन शाताब्दियों में 
राजकीय विभागों में संस्कृत का प्रचार न था। परन्तु भाकृत भाषा के उत्कीर्ण 
लेखों में जहाँ तहाँ संस्क्षृत पद्मों का सनब्निवेश इतना अवश्य प्रमाणित करता 
है कि उस युग में भी संस्कृत व्यवहार में थी तथा साहित्यिक रचनाक्रों में 
उसका समाद्र था। सच तो यह है कि बौद्ध एवं जेन धर्मों की. प्राचीनतर 
परम्परा ने संस्कृत की सर्वथा उपेक्षा कर सब कामों सें जनभांषा को ही 
प्रोत्साहित किया। ऐसी स्थिति में भी कुछ समय के पश्चात्‌ छुद्ध और जेन 
पण्डितों ने भी संस्कृत के ज्ञान को सम्पादन करने की चेष्टा की। फछतः 
एक और वाग्धारा प्रवाहित हुई जो रूप में प्राकृत होते हुए भी संस्कृत 
प्रत्ययों का स्वीकार तथा संस्कृत रूपों का अन्लुकरण कर प्राचीन भाषा के 
तुस्यकझूप बन गई । अत एवं इस कृत्रिम भाषा को संस्क्ृत और पाली के 
अन्तराल में स्थित एक भाषा विकास की अवस्था मानना निश्चय ही 
आन्तिपूर्ण होगा। इस भाषाविशेष का अयोग बौद्ध काब्यों में 'विशेषकर 
हुआ है। इसे गाथा? कहते हैं और बह उत्तरी बौद्धन्थों में, विशेषतः 
बुदछू के. जीवनचरित पर रचित “रूलितविस्तर' नामक अन्ध में, पाई जाती 
है । जीवनगाथा में प्रयुक्त होने कें कारण इस भाषा का पुरातन नाम गाथा! 
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बताया जाता है, परन्तु यह समीचीन नहीं है क्योंकि बौद्धों के अनेक अन्य 
भी इसी संकर भाषा में प्रणीत हैं । 


उत्कीर्ण लेखों का अध्ययन सर्वधा प्रमाणित करता है कि संस्कृत 
ने धीरे-धीरे इन दोनों अबाह्मण धर्मों द्वारा अचारित जनभाषा पर अतिक्रमण 
किया । मथुरास्थित ईसवी प्रथम शताब्दी के जेन शिलालेख में विशुद्ध 
प्राकृत का अयोग पाया जाता है, परन्तु तत्पश्चात्‌ धीरे-धीरे संस्क्ृतांश का 
अधिकाधिक अ्योग दृष्टिगोचर होता है; और अन्त में तो सरल संस्क्रत ही 
लिखी जाने छगी । उसी प्रकार बौद्धकेखों में भी विशुद्ध ग्राकृत के स्थान 
पर संकर भाषा प्रतिष्ठित हुईं, परन्तु संस्क्ृत भाषा ने उसे भी क्रमशः 
अपदुस्थ कर दिया । हस देखते हैं कि पश्चिम भारत में स्थित नासिक के 
उल्कीर्ण लेखों में ईसा की तीसरी शताब्दी तक संकर भाषा अयुक्त है जहाँ 
कि छौकिक संस्क्ृत का व्यवहार ईसा की दूसरी हताब्दी से चल पड़ा 
था । छुटी दाताब्दी से छगाकर जेनलेखों के अतिरिक्त सभी उत्कीर्ण- 
छेखों की भाषा संस्कृत ही रही है यद्यपि उसमें प्राकृत रूप 
बहुत प्रवेश, पा गये हैं । बौद्ध साहित्य में भी संकर भाषा के 
स्थान. पर संस्कृत ने अपना. वर्चस्व जमाया। यही कारण दै उत्तरी 
बोद्ध-मन्थों में अधिकांश संस्कृत का .ही प्रयोग मिलता है। तत्रनापि यह 
भाषा ब्राह्मणों के धर्मग्रन्थों की तथा छौकिक साहित्य की संस्कृत भाषा से 
प्राकृतबहुक होने के कारण सर्वथा भिन्न है। चीनी यात्री द्ेनसांग ने 
स्पष्ट शब्दों में कद्दा है कि ईसवी सातवीं शताब्दी के बौद्ध मौखिक शाख्रार्थों 
में भी संस्कृत का प्रयोग किया करते थे। आखिरकार जेनों को भी वेखा 
ही करना पढ़ा, हालाँ कि उन्होंने प्राकृत का सर्वथा परित्याग नहीं किया । 
इस तरह कालक्रमाजुसार सब भाषाओं पर अ्रभ्ुत्व जमाते हुए संरक्षत 
ही मुसलमानों के आक्रमण के युग में भारतवर्ष की एंकमान्र लिखित भाषा 
थी | यों जिन दिनों संस्कृत अपनी छुरानी सत्ता को पुनः भ्राप्त कर रही 
थी, प्राकृत भाषाएँ देश में दो तरह तो अपना चिरस्थायी प्रभाव जमा 
चुकी थीं। प्राकृत भाषाओं ने संस्कृत शब्दकोश में अनेक नवीन झाब्द 
भर दिये थे, और वे प्राचीन युग में प्रचक्तित पदुगत छयात्मक आघात के 
स्थान पर बलाघात की पद्धति को प्रचलित कर खुकीं थी, जोभी पाणिनि के 
पश्चात्‌ कई दिनों तक स्वराधात का क्रम जीवित रहा । 


विस्मक्ी-- ज्कपसबर 
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प्राकृत के प्राचीनतम युग में, अशोक के छेखों के पाली युग में, तथा 
बौद्ध एवं जैनों के आदिसाहित्य के युग में पश्चिमी और पूर्वी दो मुख्य 
विभाषाएँ अचलित हो चुकी थीं। हमारे संवत्‌ के प्रारम्भ और ईसवी सन्न्‌ 
१००० के बीच मध्ययुगीन प्राकृत, जिसका स्वरूप आज भी योगवाही है, 
चार मुख्य भाषाओं में रूपान्तरित हुई । पश्चिम की भोर हमें सिन्ध घाटी 
में अपअंश ( क्षीयमाण ), और दोआब में शौरसेनी मिलती है जिसका 
केन्द्र मशुरा माना जाता है। शौरसेनी की सन्‍तति हैं गौजरी ( गुजराती ), 
आवलन्ती ( पश्चिमी राजस्थानी ) और महाराष्ट्री ( पूर्वी राजस्थानी ),। वर्तमान 
समय में पूर्वी आकृत मागधी के रूप में दिखछाई पड़ती है। यह आधुनिक 
बिहार अर्थात्‌ मगध की आन्तीय भाषा है। साथ ही खाथ अधंमागधी 
का भी जन्म हुआ जिसका केन्द्र वाराणसी है। इन मध्ययुगीन प्राकृत 
भाषाओं का संस्कृत साहित्य से सरबन्ध महत्व का रहा है; कारण, संस्कृत 
नाटकों में अशिष्ट वर्ग के मध्यमपात्र इन्हीं प्राकृत भाषाओं का अयोग करते 
रहे हैं। भारतवर्ष की आधुनिक आयंभाषाएँ इन्हीं आक्ृत भाषाओं से 
निकली हैं --- अपभंश से सिन्धी, पश्चिमी पंजाबी और काश्मीरी भाषाएँ 
प्रसूत हुईं । शौरसेनी से पूर्वी पंजाबी, प्राचीन आवन्ती अर्थात्‌ हिन्दी और 
गुजराती निकली हैं । मागधी के पूर्वोक्त दो रूपों से एक ओर मराठी का 
और दूसरी ओर बंगाछ की विभिन्न बोलियों का प्रादुर्भाव हुआ | छगभग 
ईंसवी सन्‌ १००० से विकसित होनेवाली ये आधुनिक जनभाषाएँ अब 
प्रत्यय-प्रधान न रहीं, परन्तु अंग्रेज़ी की भाँति अयोगवाह बन गई हैं। 
जिस तरह प्रत्यय-प्रधान केटिन भाषा से निकछ कर यूरप की आधुनिक 
भाषाएँ स्वच्छुन्द्‌ चछ पड़ी हैं, उसी के समानान्तर गाचीन संस्कृत से 
विछग दो भारत की आधुनिक देश-भाषाएँ विकसित दो रही हैं। उन्होंने 
अपने-अपने साहित्य की समृद्धि की, जिसका आधार पूर्णखप से संस्कृत 
ही है। दक्षिण श्रान्त की आर्येतर भाषाएँ द्रविड़ वर्ग की हैं जिसमें तेरंग 
कर्णाटी, मक्या्ली तथा तामिक भाषाएँ हैं। यद्यपि ये भाषाएँ आयंभाषाओं 
से स्वतन्त्र हैं. तथापि इनमें संस्क्ृतभाषा से परिगृहीत शब्दों का आशय 
है, और इनका साहित्य संस्कृत साहित्य के आदुश्शों से सर्वधा प्रभावित है। 
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द्वितीय अध्याय 
वैदिक युग 

हमें भारतीय साहित्य-सौध के प्रवेशह्वार पर ही, भाज से छगभग ३००० 
वर्ष पूर्व से प्रचढित गीतिकाव्यों की परस्परा उपलब्ध होती है। बह 
भारोपीय परिवार के किसी भी अन्य शाखा की साहित्यिक रचनाओं से 
प्राची नतम होने पर भी, अपने भावरत सौन्दर्य एवं परिमार्जित स्वरूप, तथा 
आषागत शब्दसौष्ठवच एवं समुचित प्रयोग, और मनोहारि छन्दों के कारण 
सविशेष गौरव रखती है । इस दृष्टि से कोई एक हज़ार वर्ष तक रचित भारतीय 
साहित्य पर एकान्तरूप से धार्मिक छाप है। वैदिक युग की अन्तिम रचनाएँ 
साज्ञांत धार्मिक स्वरूप की न होने पर भी धार्मिक छत्तय को ही रखने वाली 
हैं। इसी व्यापक अर्थ को छेकर 'वदिक' शब्द का प्रयोग इस प्रकरण में किया 
जा रहा है। वेद शब्द 'विद्‌” घातु से बना है और' इसका सुख्य अथ 'ज्ञान! 
है, परन्तु यह पद समस्त धार्मिक ज्ञान का वाचक द्वोकर तत्सम्बन्धी साहित्य 
को छक्षित करता है। सामान्य क्षय के अतिरिक्त वेद शब्द धार्मिक ग्रन्थ! रूप 
संकीर्ण अर्थ को भी वोधित करता है । 

बेदिक युग में स्पष्टलः प्रतीयमान तीन साहित्यिक स्तर दीख पढ़ते हैं । 
पंहिक्ता स्तर चारों बेदिक संहिताओं का युग कट्टा जा सकता है जो तत्कालीन 
ऋषियों की रचनाव्मक कवित्व-शक्ति की देन है । संहिताओं में सूक्तों एवं 
आर्थनाओं का समूंह है जिनका विनियोग विशेषकर सोमवल्ली से रस निकालते 
समय तथा देवता्ों को सोमरसयां छत अपंण करने की विधि के साथ 
कल्पित है। चारों वेदों के मन्त्रसमुदाय को संहिता कहते हैं जिनमें कर्मकाण्ड 
के विभिन्न अयोगों के किये उपयुक्त मन्त्रों या सूक्तों का सड्डछन है । ये संहिताएँ 
विभिन्न समय की रचनाएँ हैं और अत्येक का महत्त्व भी विभिन्न है। इनमें 
सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्ण ऋग्वेद है। वही समस्त बेदिक साहित्य की 
आधारशिला है। “ऋक शब्द का तात्पय दै 'स्तुतिपरक मन्त्र”!। अत एव 
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वैदिक युग | रण 


ऋचाओं या मन्‍्त्रों के सखुदाय को ऋगेद कह सकते हैं। इसमें मुख्यतः 
शीति पद हैं जिनके द्वारा विभिन्न देवताओं की स्तुति की गई है । अन्य शब्दों 
में, ऋग्वेद ' सूक्त-संग्रह” अथवा “ स्तोन्न-संग्रह” कहा जा सकता है । 

व्यावहारिक दृष्टि से सामवेद का कोई स्वतन्न्न मूल्य नहीं है । इसमें ७७ 
सूक्तों को छोड़कर सब ही ऋग्वेद से उद्धुत हैं। उनकी क्रमिक रचना भी 
सोमयाग में विनियोग के अनुक्रम से की गई है। ये मन्त्र विशेष अकार के 
स्वर-तार में गाये जाते हैं । इसी कारण ये 'साम! कहलाते हैं। सामों के 
सक्ुकन का नाम ही सामवेद है। सामवेद जौर यजुवेंद में एक तात्विक 
अन्तर है। यजुर्वेद में न केवक ऋग्वेद से उद्धत भन्‍्त्रों का समावेश ही है 
अपितु गद्य में रचित अंश भी अनेक हैं। यजुवेंद और साम में यह साम्य है 
कि विभिन्न यज्ञों में प्रयुक्त मनन्‍त्रों का क्रबद्ध सकूलन यजुवेंद में भी पाया 
जाता है। यज्ञिय मन्‍्त्रों को 'यज्ञप! कहते हैं, और याज्ुष मन्‍्त्रों के सकझूलन के 
कारण इस संहिता की संज्ञा 'यज॒वेंद' है । इस संहिता के हमें दो रूप दिखाई 
देते हैं --- एक वह, जिसमें केवछ यज्ञिय अयोग विधि दी हुई है और दूसरा. 
चह, जिसमें जहाँ तहाँ प्रयोग विधि का विवेचन भी दिया है। प्रारम्भ से ये 
ही तीन संहिताएँ धर्म के मूछ अन्थ मानी जाती हैं और आगे चककर वैदिक 
साहित्य में समष्टि रूप से इन्हें 'त्रयीविद्या! ( त्रिविधविद्या ) -- यह संज्ञा 
दी गई है 

चौथी संहिता, अथववेद को चिरन्तन संघष के पश्चात्‌ संहिताओं में स्थान 
आघ्त हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित विषय के समकक्ष विषय को -प्रतिपादन करने. 
चाछे अंश को, तथा उसकी भाषा को देखते हुए अथर्वबेद, निश्चय ऋग्वेद की 
अपेक्षा बहुत ही परवर्त्ती जान पड़ता है। रचना की दृष्टि से यह बहुत कुछ 
ऋणग्वेद जेसा है । इसमें भी छुन्दोबद्ध सूक्त हें जिसका अधिकतर भाग ऋग्वेद 
के अन्तिम भण्डल से उद्धत है । प्रतिपाथ .विषय की दृष्टि से यह ऋग्वेद से. 
बहुत भिन्न है । अथवधेद में म्रतिपादित विचार बहुत ही प्राथमिक कोटि के हैं । 
ऋणग्वेद में ग्रायशः उच्चकोटि के देवताओं की स्तुति है जिनकी कल्पना अपेक्षाकृत. 
अधिक विद्वान्‌ एवं सुसंस्क्ृत विप्रजाति के द्वारा की गई है, परन्तु अथर्ववेद् 
बहुशः आसुरी जगत्‌ के जीवों को सन्तुष्ट करने वाले. मन्त्र-तन्त्रों से प्ररिषूर्ण 
है। साथ. ही साथ इसमें भूत-प्रेत आदि निम्नकोटि की शक्ति को जादू:ढोने से 
बह्ष से करने के वे प्रयोग बताये गये हैं जो अधिकांश हीन जाति क्री साधारण 
जनता को सन्तोष देने वाले हो सकते हैं। 'तथापि कद्दना होगा कि ये दोनों 


रद संस्कृत साहित्य का इतिहास 


वेद एक दूसरे के पूरक हैं, और इस इृष्टि से ये दोही वेद चारों वेद्‌ में मुख्य कहे 
जा सकते हैं । पुरातन युग की अन्य साहित्यिक कृतियों की अपेक्षा कहीं 
अधिक मात्रा में मानवा की धार्मिक विचारधारा को अक्लित करने वाले ये ही 
दो अन्थ कहे जा सकते हैं; और इनका महत्व उन पाठकों के किए अपरिमित 
है जो मानवजाति के धार्मिक विश्वा्सों के विकास का अध्ययन करना 
चाहते हैं । 


वेदों का रचनात्मक काल यहाँ समाप्त हुआ। तत्पश्चात्‌ एक ऐसा युग 
आया जिसमें देवताओं के अति नई प्रार्थनाओं को नये सूक्तों द्वारा उपस्थित 
करने की अपेक्षा अतीत नहीं हुई , परन्तु यह कहीं अधिक अग्रुण समझा गया 
कि प्राचीन महर्षियों के द्वारा निर्मित सूक्तों का ही पारायण किया जाय जो 
अनेक पुरोहित परिवारों में वंश-परम्परा से प्राप्त होते रहे हैं। परिणाम यह 
हुआ कि पूर्वनिर्मित सूक्तों का क्रमशः चेदिक संद्विताओं में समावेश हो चला 
और उन्हें भी अतिदिन श्रद्धेय गौरव प्राप्त होता गया । नवीन सूक्तों की रचना 
से थों विरत होने पर पुरोहितवर्श ने अपनी प्रतिभा का अयोग यज्ञ के विधि- 
विधान को विस्तृत बनाने में किया। फलतः एक प्रेसी प्रयोगविधि का 
प्रादुर्भाव हुआ जिसकी सूंचमता का चक्रब्यूह इंतना बिकट है कि हिन्दुओं 
की यज्ञिय विधि के सदृश संसार में और कोई धार्मिक अयोग उतना जदिछ 
कहा नहीं जा सकता । अब पुराने वेदिक सूक्तों और अयोगों का सविशेष 
महत्व केवक यज्षिय कंमंकाण्ड के विनियोग में केनिद्रत हो चका । सूक्तों का 
विनियोग के साथ सम्बन्ध स्थापित हो जाने पर पौरोहित्य विधि में एक नये 
विधान का आदुर्भाव हुआ जिसका विवरण 'आआह्यण! नाम के धार्मिक अन्धों 
में पाया जाता है। इन अरन्धों में प्रार्थना एवं उपासना के साथ साथ अह्या- 
संस्थन्धी 'विचार भी अस्तुत किये गये हैं । अतः इस ग्रन्थराशि को 
ब्राह्मण! संज्ञा दी गईं। यह स्पष्ट है कि बाह्याण ग्रन्थों की रचना तब तक 
न हुई थी जब तक सूक्तों की प्रतिष्ठा अतिआ्राचीन, सनातन एवं अपौरुषेय 
रचना के रूप में स्थिर न हो चुकी थी। यह वह युग था जब धार्मिक परम्परा 
के एकमात्र निधि, पुरोहितजाति अनुदिन भ्रवतमान भाषागत परिवतत॑न के 
कारण सूक्तों के यथार्थ तात्पय को भी भूछ चुकी थी। आह्यणअन्थ भाद्योपान्त 
गद्य में रचित हैं। यत्र-तत्र इनका पाठ भी सूक्तों को भाँति स्वर से अंकित है। 
उनकी सविशेष भद्दत्ता इस कारण है कि भारोपीय भाषा-परिवार में ये 
ओचीनतसम गद्य-लेख के प्रतीक हैं। इन ग्रन्थों की शेढ्ही अवश्य नीरस, 


सबक ० 


चेदिक युग २७ 


खेदकर, विकीर्ण एवं असंघटित है। तन्नापि इनकी रचना में उस युग की 
साहित्यिक प्रगति का क्रम अवश्य दृष्टिगोचर होता है । 


ब्राह्मण-प्रन्थों का सुख्य ध्येय मन्त्रआम और विनियोग के बीच परस्पर 
सम्बन्ध को अकट करने का है | साथ ही साथ वे मन्‍्त्रों का, और विधि-विधान 
का सांकेतिक रहस्य भी उद्धादित करते हैं । इस प्रकार के विचरण के समर्थन 
करने के लिए दिये हुए कुछु कथानक या उपाख्यान तथा कहीं-कहीं गम्भीर 
विचारों को छोड़, ये ग्रन्थ सामान्यतः साहित्यिक दृष्टि से किसी तरह भी 
रोचक नहीं हैं । यजिय विधि को समझाने के लिए ये बीच-बीच में शब्दा्थ- 
सम्बन्धी, भाषा-सम्वन्धी अथवा शब्द-व्युत्पत्ति-सम्बन्धी अनेक ऊद्दापोद्द करते 
रहते हैं । विचार-विमर्श द्वारा ये जगत्‌-सृष्टि तथा ईश्वर्बाद के अपने सिद्धान्तों 
को स्थापित करने की चेष्टा सी करते हैं । ; जो भी हो, घस्तुतः थे निःसार एवं 
'पण्डिताऊ विवेचनमान्न हैं। इनमें पुरोह्दितवर्ग की जो धार्मिक धारणाएँ 
पतिबिस्बित हैं वे अधिकांश कल्पित तथा तकहीन प्रतीत द्ोती हैं । कहीं 
कहीं तो इनकी रूपकमयी कल्पनाएँ ऐसी ब्ुद्धिशून्य और असंगत सी छगती 
हैं जेसी संसार में और कहीं हृढ़ने पर मिक नहीं सकतीं। तथापि विश्व के 
किसी भी साहित्य में उपछब्ध धार्मिक विधियों पर, रचित ग्रन्थों में से 
सर्वप्राचीन होने के नाते ये ग्रन्थ विश्व-धर्म के इतिहास के अध्येता के लिये 
अत्यन्त उपादेय हैं। इनमें भारतवर्ष की प्राचीन परिस्थिति के अध्ययन के 
लिए महत्वपूर्ण सामग्री उपकब्ध होती है । 

उपयुक्त विवरण से यह विदित होगा कि वेंदिक साहित्य की इने दो 
पुरातन श्रणालिकाओं में बहुत ही स्फुट अन्तर है। संहिताएँ पद्य में रचित 
हैं और उनका अर्थ स्तुतिपरक है । ग्राह्मण-ग्रन्थ विवरणास्मक हैं और गद्य में 
रचित | संहिताओं सें प्रतिपादित विचार सामान्यतः प्राकृतिक एवं भावात्मक 
या मूर्तरूप हैं। ब्राह्मण अन्थों का विषय कृत्रिम एवं आछोचनात्मक है। 
संहिताओं का वास्तविक मद्दत्व अपने विचारपरम्परा के कारण है और ब्राह्मण- 
अंन्‍्धथों का महत्व प्रयोग-विधान के कारण है । 


ग्रव्येक वेद के अपने अपने ब्राह्मण भिन्न हैं, और उनका प्रतिपाथ विषय 
भी अपनी अपनी संहिता में विहित कर्मकाण्ड की .विभिंज्ष विधियों के 
अंनुसार पृर्थक प्रथक ! 
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ऋग्वेद से सम्बद्ध आह्मण-ग्रन्थ अयोगों का विवरण करते हुए प्रायः 
द्वोता? नामक ऋत्विक के ही कर्तव्यों को बतछाने में सीमित हैं | होता वह 
ऋत्विक्‌ है जिसे प्रत्येक कर्म के छिये शास्त्र का उल्लेख कर उसमें उपयुक्त 
सन्‍्त्रों को सूक्तों से उद्दृत कर विनियोग का निर्णय करना है। सामवेद 
के ब्राह्मण-अन्ध केवछ उद्गाताओं के कर्तव्यों का ही ग्रतिपादन करते हैं 
जिनका काम मुख्यतः सामगान है। यजुवेंद के ब्राह्मण अध्ययु नामक 
ऋशत्विक के कर््तंब्यों का विवरण करते हैं जो वास्तव सें यागकर्म में यजमान 
का कार्य करता है । ऋग्वेद के आह्मण अयोगक्रम की ओर कम ध्यान देते 
हैं और संहिता के सूक्तकम के अलुसार मन्‍्त्रों का उल्लेख करने की ओर 
लघ्य नहीं रखते ; परन्तु साम और यजुव॑ँद के ब्राह्मण अपनी-अपनी संहिता 
के क्रम का निर्वाह करते हैं ; कारण, ये संहिताएं स्वयं प्रयोग-क्रम के अन्ञुसार 
रचित हैं । सामवेद के ब्राह्मण श्रायः मन्त्र का अर्थ नहीं बताते, परन्तु यजुवेंद 
से सम्बद्ध श्राह्मण सारी संहिता के मन्‍्त्रों पर भाष्य की तरह व्याख्यान 
करते हैं । 

भारतीय समाज के इतिहास में ब्राह्मण युग बड़े महत्त्व का है। इसी 
थुंग॑ में वर्णब्यवस्था ने निश्चित रूप धारण किया जिसके अन्तर्गत आज जातीयता 
का सबसे बड़ा जटिल जार बन गया है। पौरोहित्य-पद्धति ने यद्यपि 
वैदिक युग में ही पर्याप्त प्रतिष्ठा पा छी थी तथापि कद्दना होगा कि ब्राह्मण 
युग में उसे वह सत्ता प्राप्त हुई जो आज तक स्थिर है। विश्व में किसी 
अन्य देश का सानव समाज पौरोहित्य से इतना प्रभाविंत नहीं, जितना 
हिन्दुओं का है। कारण, हिन्दूजाति में धार्मिक विद्या के अध्ययन पर वंश- 
परम्परा से केवल पुरोहितों का ही एकाधिकार रहा है। इसके विपरीत, अन्य 
देशों में प्राथमिक समाज पर सत्ता योद्धाओं तथा कुलीनवर्ग के हाथ बनी 
रही । भारतवर्ष में घुरोहितों के वर्चस्व का कारण यह रहा कि वैदिक युग 
के प्रारम्भ में ही दिगूविजय का शौयंमय जीवन समाप्त हो गया था और 
तत्पश्चातू भारत की समरेख भूमि पर विजेताओं का जीवन शारीरिक 
श्रम से हीन एवं अकर्मण्यसा बन गया था। ऐसी परिवर्तित परिस्थितियों में 
यज्ञ-यागादि-विधि के रहस्य को जानने वाले शिष्टजनों को ज्ञारीरिक बल 
के ऊपर बुद्धिबक का आधान्य स्थापित करने का अवकाश ग्राप्त हुआ । 


समय पाकर ब्राह्मण गअन्ध भी धार्मिक साहित्य में गिने जाने छगे और 
आगे चककर इनकी गणना भी श्रुति! के अन्तर्गत हो गई। 'श्रुति? उसे 
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कहते हैं जिनका श्रवण” साक्षात्‌ हुआ हो ; अथवा हम यों कहें कि आचीन 
महर्षियों को रबर्य आविभूंत अन्थराशि 'श्रुतिः है। इसी कक्षा में ब्राह्मण 
ग्रन्थों के थुग की पिछली कृतियों का समावेश है जो वस्तुतः आध्यात्मिक 
अन्ध हैं । ये वे ग्रन्थ हैं जिनका अध्ययन-भध्यापन अरण्य के एकानत वातावरण 
में करता उचित समझा गया । इसी कारण इस भाग को आरण्यक' कहा 
गया है। आरण्यकों के अन्तिम भाग को 'उपनिषद्‌” संज्ञा दी गईं है,जों 
आद्योपान्त दार्शनिक पन्‍्थ हैं। ब्राह्मण-साहित्य की चरमावस्था उपनिषद्‌ 
है। उपनिषदों में अतिपादित ईश्वरवाद ही भागे चककर वेदान्त दर्शन के 
रूप में परिणत हुआ जो आधुनिक हिन्दू जाति में सर्वमान्य दर्शन है । 
त्रुति? को निरपेक्ष श्रमाण माना है। धार्मिक एवं सामाजिक रुढ़ियों को 
प्रतिपादन करने वाले परवर्त्ती ग्रन्थों की अपेक्षा यह प्रबक्त अ्रमाण है। ये 
परवर्त्ती रचनाएँ 'स्मघृतिः कहछाती हैं; कारण, ये उस रूढ़ि का स्मरण कराती 
हैं जो आचीन महर्षियों की परम्परा से ग्राप्त है । 
यहाँ हम वैदिक साहित्य की तीसरी और अन्तिम अवस्था पर पहुँच 
जाते हैं। यह सूत्रों का युग है। सूत्र! संत्तिप्त रूप में रचित ग्रन्थ हैं जिनमें 
एक ओर श्रौत पद्धति का विवरण है और दूसरी ओर हिन्दू-समाज के 
सामाजिक जीवन के नियमों का विवेचन है। सूत्र साहित्य के रचना का 
कारण एक अनिवाय सामाजिक आवश्यकता थी। उस युग की माँग थी 'किः 
धार्मिक एवं सामाजिक रूढ़ियों का अतिविस्तुत एवं विशाक कलेवर ,क्रिसी' 
सुनिश्चित रूप में रख दिया जाय और साथ ही साथ उसे एक: ऐसा संक्षिप्त 
रूप दे दिया जाथ जिससे उसके पठन-पाठन में स्मरण शक्ति पर अधिक 
भार देना न पढ़े । सूतन्र-साहित्यः का प्रधान छच्षय  यन्न-तन्र विकीणं सामग्री 
को एकत्र उपस्थित करने का रहा है। उनका छंचय संस्कार एवं परम्पराओं का 
रहस्य समझाने का नहीं ; परन्तु समरंतं अयोगों तथा भाचारों का आश्योपान्त 
विधिवत्‌ विचरण प्रस्तुत करनो उनका मुख्य उद्देश्य है। इस लंदय की 
पिद्धि के लिये अत्यन्त संक्षिप्त शेली की आवश्यकता प्रतीत हुई; और इंस' 
आवश्यकता की पूर्ति भारतीय साहित्य में उस उत्कृष्ट सफलता के साथ 
हुई जैसी विश्व के और किसी साहित्य में नहीं है । इस साहित्य की 'सश्र” 
यह संज्ञा अपने अंसछी स्वरूप एुंवं॑ रूचय तथा अत्यन्त संक्षिप्ततां की ओर 
संकेत करती दे ; कारण 'सूंत्र? श्द का तात्पये 'डोरा? या 'संक्षेत' है । इस 
शब्द की व्युत्पत्ति 'सिव! धातु से है जिसका अर्थ सीना या पिरोना होता 
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है। सूत्र गद्य में रचित हैं और उनका रूप इतना संजिप्त है और शब्दों की 
रचना इतनी संतुलित है क्वि उनकी तुलना में सांकेतिक तार भी अधिक 
विस्तृत ही प्रतीत होते हैं। कई सूत्रों का तो बीजगणित जैसा रूप है जिनका 
तास्पय सबिस्तर भाष्यों के बिना समझना असम्भव है। व्याकरण के सूत्र 
संक्षिप्तता प॒व॑ सांकेतिकता के आदुश कहे जा सकते हैं। वैयाकरणों के मत में 
एक माज्ना का भी बचा लेना पुत्रोत्सव के तुल्य माना गया है। इस उक्ति का 


पूरा महत्व तब ही समझ में आ सकता है जब इस ओर ध्यान दिया जाय कि 


ब्राह्मण को अपुन्न रहने पर स्वर्ग आ्राप्ति से वचश्चित रहना पड़ता है | 


सूत्र साहित्य के अन्तर्गत विविध रचनाएँ प्रायः एक सी हैं, तन्नापि यह 
स्वाभाविक ही है कि इस प्रकार की कृतियाँ कई युगों में रची गई हों। अत एव 
यह कहा जा सकता दे कि जो रचनाएँ विषय को अत्यन्त संक्षिप्त एवं केन्द्रित 
रूप से अतिपादित करने वाली हैं, निश्चय परवत्ती हैं ; कारण, सूत्र शेकी का 
विकास उत्तरोत्तर क्रम से ही हुआ जिसमें अधिकाधिक संजिप्त रूप की 
रचना ही प्रधान कदय रहा है । यह सच है --- आज तक भारतीय साहित्य के 
अनुशीलन के बल सूत्र-साहित्य के रचनाकाल के सम्बन्ध में कोई निश्चित निष्कर्ष 
प्रस्तुत. किया नहीं जा सकता, तथापि भाषा-शास्रीय अन्वेषण से यह प्रकट है 
कि सूञ्र-रचना का काछ कृराभग पाणिनि के आस पास का है। बहुतेरे 
सूत्र तो उससे कहीं पूव॑वर्ती भी कहे जा सकते हैं । अत एवं यह कहना मिथ्या 
न होगा कि सूत्र साहित्य के विकास का काछ ईसा पूर्व ८०० से छगाकर २०० 
तक्र रहा हो । हट 


वेदिक कर्मकाण्ड की परस्परा हमें दो रूपों में प्राप्त हुईं। उनमें से प्रथम 
वर्ग के अन्तर्गत 'ऑऔतसूत्र' हें जो ,श्रुति ( आह्यण गनन्‍्थ-) पर आधारित हैं और 
जिनसे बढ़े बड़े यज्ञों की प्रयोग विधि बताई है। श्रौत कर्म में तीन या उससे 
अधिक वेतान अधि की तथां विविध ऋत्विजों की आवश्यकता द्ोती है, तथापि 
एक भी श्रौतसूत्र ऐेसा नहीं है जो कि यज्ञ का. सम्पूर्ण चित्र पंस्तुत फरेंता 
हो । कारण, ब्राह्मण ग्रन्थों की भाँति उनमें भी प्रत्येक बेद्‌ के भज्ञुयायी तीन 
अकार के ऋश्विजों की क्रियाओं का ही वर्णन मिलता है। अत प्‌व किसी भी 
यज्ञिय विधि का पूर्ण स्वरूप जानने के किए एक श्रौतसूत्र के अतिरिक्त दूसरे 
दो है के सूत्रों में अ्तिपादित विवरण का अनुसन्धान भी आवश्यक हो 
जाता है। 
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कर्सकाण्ड से सम्बन्ध रखनेवाले दूसरे वर्ग के सूत्रों का आधार स्मृति 
है। ये ग्रह्मसूत्र कहलाते हैं जिनमें गृहस्थ के द्वारा सम्पाद्य विधियों का विवरण 
है। थे विधियाँ दैनिक जीवन के गाह्मपत्य अप्ि पर सम्पन्न होती हैं। नियमा- 
नुसार, इन विधियों का अनुष्ठान ऋत्विज के द्वारा नहीं किया जाता परन्तु स्वयं 
गरृहस्थ ही अपनी सहधर्मचारिणी के साथ इनका अलुष्ठोन करता है । इसी 
कारण इन गशासूत्रों में कोई मौलिक सेद नहीं दीखता; केवक इधर उधर कुछ 
अंश कम या ज़्यादा कर दिया गया है। कहीं तो केवल अलुक्रम में या शब्दों 
में साधारण सा परिवरतनः मिलता है । इतना अवश्य है कि प्रत्येक ग्रह्मसूत्र में 
अपने अपने वेद्‌ की शाखा के मन्‍्त्रों का ही अ्योग विहित॑ है। साथ ही साथ 
यह भी ध्यान रहे कि अत्येक गह्यसूत्र अपनी अपनी ज्ञाखा के औतसूत्र से 
सम्बन्ध रखता है, तथा उसमें प्रतिपादित विधि से परिचय की अपेक्षा 
करता है। सूत्र इस प्रकार परस्पर सम्बद्ध होने पर भी एथक-प्रथक ही 
मानने योग्य हैं । 
सूत्रों का एक और वर्ग हैं जो सामाजिक एवं दण्डनीति एवं व्यवहार- 
नीति का प्रतिपादन करता है । उनका आधार भी गृझासूत्रों की तरह स्मृति 
ही है। थे धर्म-सूत्र कहलाते हैं जो समान्यतः भारतीय विधान के आचीनतम 
स्रोत हैं । “धर्म! शब्द का अर्थ आचार-नीति तथा आराधना-पद्धति है। अत एव 
धमंसूक्तों का सुख्य छचय धार्मिक है। उनका सम्बन्ध वेद से बहुत ही 
निकट है जिसका आधार वे स्वीकार करते हैं । परवतीं स्म्टतियाँ भी इस बात 
को सूचित करती हैं कि ध्मसूत्रों का आदिमूल वेद हैं । ाम 
त्रों की भाषा अत्यन्त परुष एवं अपरिमार्जित है। उनकी ग्रतिपादंन- 
बोली दुरूह एवं नीरस है। साहित्यिक रचना के रूप में निश्चय ही 
सूत्रसाहित्य बाह्यणसाहित्य की अपेक्षा निम्नकोटि का है। किन्तु अतिपाद् 
की मद्धत्ता की दृष्टि से देखा जाय तो संसक्षत साहित्य का यह विचिन्न रूप 
अत्यधिक महत्त्व का है। विश्व के अन्य आचीन साहित्यों में कर्मकाण्ड- 
पद्धति का ज्ञान हमें इधर उधर बिखरे हुए सन्दर्भ से संकलित करना पड़ता है 
परन्तु भारतीय सूत्रों में समस्त पौरोहित्य एकत्र निहित दहे। अतः ये यज्ञ- 
सम्बन्धी कमंकाण्ड के आधारपअन्धथ हैं । उनका उपयोग ऋत्विगण. सदा 
करते रहे हैं । 
सूत्रों में म्रतिपादित विवरण इतना सूचम एवं कमबद्ध है कि विभिन्न यज्ञों 


का साधच्ात्‌ अनुष्ठान देखे बिना सूत्रों का सूचम. अर्थ समझना आयः दुःसाध्य 


झ्चए्‌ संस्कृत साहित्य कां इतिदास 


है। इस कारण ये हिन्दुओं की धार्मिक संस्थाओं के इतिहास को जानने के 
लिये बहुत ही आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त सूत्रों का एक और भी महत्त्व 
है। विश्व की किसी भी अन्य मानव जाति की उपेक्षा हिन्दुओं का जीवन 
वैदिक युग में भी विभिन्न धार्मिक विधियों के महाजाछ से कहीं अधिक घिरा 
हुआ था । अतः उनकी देनिक चर्या, उनकी गृह्मविधि और व्यचद्ार से 
समंबन्ध रखने वाके सूत्र ही आचीन भारत की सामाजिक स्थिति के अध्ययन 
में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आधार कहे जा सकते हैं । रूढ़ि अथवा परम्परा 
के अन्तर्गत आने वाछे समस्त विषय का सुसंगृहीत कोष यदि कहीं है. तो बह 
यही सूत्न-साहित्य है । 


उपयुक्त श्रौत एवं घमम सूत्रों के अतिरिक्त सूत्रयुग में अनेक अन्धों की 
रचनाएं इसी शेली में हुई हैं जिनका स्वरूप धर्ससम्बन्धी न होते हुए भी 
आधार धर्म ही है। ऐसे अन्धों की रचना वेदाध्ययन के विधिवध्सम्पादन के हिल 
हुई। इन सूत्रों का निर्माण सूक्तों को यथावत्‌ समझने में तथा उनके शुद्ध 
उन्चारण में भाषा के क्रमिक परिवर्तन के कारण दिनों दिन बढ़ती हुई 
कठिनाइयों के कारण ही हुआ। ऐसे ग्रन्थों की रचना का मुख्य उद्देश्य वेद 
अन्‍्त्रों का शुद्ध उच्चारण तथा अर्थज्ञान है। इस सहायक सूत्र-साहित्य में 
प्रातिशाख्य सूत्र भ्रमुख रचना है । इन सूत्रों में स्वर-सेद्‌, उच्चारण का प्रकार, 
वैदिक छुन्द जादि अनेक विषय हैं जिनका विशेषतः सम्बन्ध वाक्यरचना में 
प्रयुक्त होने पर बेदिक पदों में ध्वन्यात्मक परिवर्तन से है। इन रूपों में 
कई सूचम विषयों का विवेचन है जो आजकछ यूरप में भाषाशाख्तरियों के 
अध्यवेसाय का विषय है। इसी आलुषज्निक साहित्य की पक और महत्त्वपूर्ण 
शाखा व्याकरण है। व्याकरण के ज्षेन्न में भाषाविषयक विश्लेषणात्मक अध्ययन 
में भारतीयों ने वह सफलता पाई जो और किसी राष्ट्र को नहीं मिली । 
इस दिका में भ्रस्तुत प्राचीन प्रयत्रों का हमें बहुत ही स्वलप ज्ञान है। 
कारण, पूववर्त्ती समस्त साहित्य पाणिनि के सूत्रों द्वरा बिलुकु् समांकान्त 
हो गया है। यद्यपि पाणिनि सूत्न-युग के मध्यवर्ती ही कहे जा “सकते हैं 
तथापि कहना होगा कि पाणिनि से ही संस्कृत-युग की प्रवृत्ति प्रारम्भ 
हुईं और परवर्ती समग्र साहित्य पाणिनि द्वारा कसे हुए भाषा के ढाँचे में 
ढछा हुआ ही दृष्टिगोचर होता है । 


सूक्र-युग में पक ग्रकार की और रचनाएँ हुईं हैं जिनका लचय वेदिक 
संहिता का यथावत्‌ परिरक्षण ही रहा है। उन्होंने संहिता के कलेवर में 
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किसी प्रकार क्षति अथवा परिवर्तन नहीं होने दिया है। थे भनुक्रमणियाँ 
हैं, जिनमें प्रत्येक सूक्त के प्रतीक, उसके रचयिता, उसके देवता तथा मन्त्र- 
संख्या और छुन्द का उल्लेख है। एक अनुक्रमणी में तो अन्यान्य विषयाँ 
के अतिरिक्त ऋग्वेद में कुछ कितने सूक्त, कितले मन्त्र, कितने शब्द और 
यहाँ तक कि कितने वर्ण हैं --- इनकी भी परिगणना की है । 

साधारण रूप से वैदिक युग के सर्वेक्षण के पश्चात्‌ अब हम इस युग 
में रचित साहित्य का सविस्तर अध्ययन विभिन्न पहलुओं से प्रस्तुत 
करते हैं । 


+--००७०६००-- 
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अध्याय ३ 
ऋग्वेद 

भारतीय साहित्य के अरुणोद्यकाछीन धूमिकत प्रकाश में हमारी ऐति- 
हासिक दृष्टि आय भ्ादिवीरों के स्वरूप का कुछ-कुछ अवछोकन कर सकती है। 
ये आादिवीर पश्चिम से आाए हुए हिन्दुस्तान के विजेता हैं । ये भी पश्चिमोत्तर 
घादियों से ही देश में घुसे हैं । यह वही मार्ग था जिसके द्वारा आगामी 
युगों में सतत आक्रमण होते रहे और फलस्वरूप भारत की भूमि सदा 
आक्रान्त रही । इस विजेता जाति की प्राचीनतम रचनाओं ने अपनी भाषा 
और संस्कृति के साथ समस्त देश पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया । यह उस 
युग की बात है जब कि सिन्ध नदी के उभय तट की सीमाओं पर पूर्वी काइुछ 
और पंजाब के नाम से प्रसिद्ध प्रदेश पर आये जाति ने अपना अधिकार जमा 
रखा था । भार्यों की यह प्राचीन रचना हमें ऋग्वेद नामक सूक्त-सम्बय 
के रूप में परम्परा से प्राप्त हुई | थे सब सूक्त एक अन्थ में सहक्ललित क्योंकर 
हुए --- इसका कारण सामवेद पव॑ यजुवंद की भाँति व्यावहारिक नहीं, 
परन्तु वेज्ञानिक एवं पेतिहासिक है । वह कारण है इस भाचीन साहित्य 
के सम्पादर्कों का निस्सन्देह छूचय रहा कि अपना साहित्य इस पुरातन 
युग में परिषतेन एवं विनाश से बचा रहे। भाज के युग में ऋग्वेद की 
केवछ शाकक शाखत्रा की संहिता ही उपछब्ध है जिसमें १०१७ सूक्त हैं । 
यदि इस संख्या में वाठखित्य नामक ग्यारह परिशिष्ट सूक्त, जो अष्टम मण्डरू 
के मध्य अजिप्त हैं, जोड़ दिये जाँय तो ऋग्वेद की सुक्तसंझ्या १०२८ होती 
है। इन सूक्तों का सझ्ूकन दूस मण्डल में किया गया है। थायाम प्रत्येक 
सण्डल का भिन्न है सिवा इसके कि दृशम मण्डल में उतने ही सुूक्त हैं 
जितने अधथम मण्डल में हैं। यह गिना गया है कि ऋग्वेद सूक्तों का 
आकार ठीक उतना ही है जितना महाकवि होमर की कविताओं के उपलब्ध 
अंडा का है। 


ऋग्घेद्‌ |्ृ५ 


दसों मण्ड्लों का स्वरूप एकसा नहीं; उनमें से ६ मण्डल, संख्या २ 
से ७, चिविध रूप हैं। सर्वप्रथम तो ये विभिन्न ऋषियों के द्वारा या उनके 
शोत्रजों द्वारा रचित हैं । यह बात अन्तःसाचय से प्रमाणित है। निस्सन्देद ये 
दीघ॑ काल से प्थक्‌ प्रथक्‌ ऋषिकुछ को ग्राप्त हुए, और उन्हीं कुछों में इनकी 
रचना भी ग्रथित हुई । इन कुछ-अन्धों में अधित सूक्तों की रचना एकरूप 
है और वह इतर ग्रन्थों की रचना से भिन्न है। पहिला, आठवाँ और दसवाँ 
मण्डर एक ही ऋषिकुछ के द्वारा रचित प्रतीत नहीं होते । इनमें कहीं कहीं 
मिश्रण है। इनका वर्गीकरण रचयिता के आधार पर है। नवम मण्डल के 
सूक्तों की रचना किसी भी तरह अपने निर्माताओं से सम्बन्ध नहीं रखती । 
उनका सझ्कछन एकत्र इस कारण हुआ है कि सभी सूक्त एक ही सोमदेवता को 
सम्बोधित हैं । इस मण्डर का वर्गीकरण छुन्दःसास्य पर भाधारित है। कुछ- 

अन्‍्धों सें भी अनेक वर्ग हैं, परन्तु यह वर्गीकरण एक ही देवता को सम्बोधित 
सूक्तों को एकन्न सक्ुलन करने के अभिप्राय से किया गया है। ऋग्वेद के समस्त 
मण्ड्कों की रचना में परस्पर सम्बन्ध के मूलाधार पर विचार करने से यह 
विदित होता है. कि २ से ७ वे. मण्डल तक सद्कलन का क्रम एक ऐसा है 
जिसमें सूक्त-संख्या उत्तरोत्तर वर्धभान पाई जाती है। इन मण्डलों की एक- 
रूपता एवं आश्यन्तर रचना के साथ साथ यदि सूक्त-संख्या की क्रमशः 
वर्धभानता पर विचार करें तो यह सम्भावित है कि ऋग्वेद का मौकिक रूप इन 
छुः मण्ड्कों का ही रहा हो जिसमें समय समय पर शेष मण्डक जोड़ दिए 
गये हैं । यह भी सम्भव प्रतीत होता है कि प्रथम मण्डल के द्वितीय भाग के 
अन्तर्गत नौ छोटे छोटे संग्रह एक ही रचयिता के द्वारा निर्मित होने के कारण 
बाद में कुछ-प्रन्थों में पूर्वश्न जोड़ दिए गये हों । इस भाग का सझ्लूछन वास्तव 
में भाश्यन्तर रचना के भादशंरूप किया गया है । 


अष्टम मण्डल के सूक्तों में सामान्यतः पारस्परिक एकता उतनी स्पष्ट नहीं 
जितनी कुल-अन्थों में मिछ्ती है; कारण, इनमें कई शब्दों और उक्तियों को कई 
जगह दुद्दराया गया है। अत एव अष्टम मण्डक की रचना कुछ-प्रन्थों के सुसद॒श 
नहीं कही जा सकती । इस मण्डछ में पक ही कवि-कुछ के द्वारा अधिकांश 
रचनाएँ की गई हैं यद्यपि इसकी एक अपनी ही होली है; साथ ही साथ 
अष्टम मण्डल में सातवें मण्डल की अपेक्षा सूक्त बहुत कम हैं। इससे यह 
स्पष्ट है कि भाठवाँ मण्डक कुल-प्रणीत मण्डलों के वर्ग में नहीं है। 


हि संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


प्रथम मण्डछ के प्रथम भाग ( सूक्त १०-५० ) में अष्टंम मण्डक के साथ 
बहुत कुछ साम्य दीखता है। आधे से अधिक सूक्त कण्व-कुछ के द्वारा रचित 
बताये गये हैं, और कण्व-कुछ द्वारा प्रोक्त सुक्तों में वही उनका प्रिय त्रिष्दुप्‌ छन्द 
मिछता है जो भ्ष्टम मण्डल का है। इतना ही नहीं, परन्तु उसमें कई मण्डल 
ज्यों के स्‍्यों हैं। अमेक स्थानों पर पदावल्ली भी सुसह॒श है। यह निर्णय 
इस समय अवश्य असम्भव है कि इन दो भागों में से किसकी रखना पहले 
हुईं और क्योंकर इतने समानान्तर होने पर भी ये प्थक्‌ किए गये। तथापि 
इतना अवश्य निश्चित है ये दोनों किसी पूर्वस्थित सद्भाह के आगे पीछे 
जोड़े गये हैं. चाहे इतका एथक्‌ स्थान रचना के कांछक्रम के अनुसार हो 
अथवा कण्वकुर की भिन्न शाखाओं के द्वारा निर्माण के कारण । 

नवम सूक्त के सम्बन्ध में तनिक भी सन्वेह नहीं कि वह आठों मण्डल 
सुघटित हो जाने के पश्चात्‌ ही रचा हुआ दै। वास्तव में आठ मण्डर्लो के 
सह्ृकन का ही वह साक्षात्‌ फल है। सोम पवमान के रचय्रिता उसी कुछ के 
ऋषि हैं जिन्होंने २०६ मण्ड्ों की रचना की है । इतर साम्य के अतिरिक्त 
यही पर्याक्ष प्रमाण है. कि नवस मण्डल के सूत्तों में उन ध्रुवष्दों को हम पाते 
हैं जो कुछ-मण्ड्ों की विशेषता है। पवमान सुक्तों में श्रथम एवं भ्रष्टम सप्डल 
के साथ साम्य भी मिलता है । विभिन्न ऋषिकुलों द्वारा प्रणीत सूक्तों के सक्ुकन 
के समय समस्त पथमान सूक्त एकन्न कर संगृहीत किए गये थे । इससे यद्द 
तात्पर्य नहीं कि पवमान सुक्त अर्वाचीन हैं प्रव्युत कुछ पचमान सूक्त दशम 
मण्डल की रचना के समकालीन द्वो सकते हैं । यह मान केना उपयुक्त है कि 
सोमसूर्तों की रचना की अवेस्ता के साथ अनेक अंशों में समानता है। उनसें 
एक पेसी विधि है. जिसका उद्गम हिन्द-ईरानी युग में हुआ, और वह बेदिक 
पाठकों के प्रारम्भिक समय तक चली आ रही थी | नवम मण्डल के सूक्तों में 
काछूसम्बन्धी भेद छत सा है । जो भी हो, जाधुनिक अन्वेषण को अद्यावधि इस 
सट्डाह के पौर्बापर्य को निश्चित करने में किसी तरह सफरता प्राप्त नहीं हुईं दै । 


दर्शम मण्डक के सम्बन्ध में तो यह निस्सन्‍्देह कहा जा सकता हे कि 
उसकी रुचना प्रथम नौ मण्डलों के बाद हुई । इसके प्रणेताओं को पूर्व भण्डकों 
के साथ भक्ती भाँति परिचय था, (जिसका आभास हमें दद्म मण्डल में स्थान 
स्थान पर मिलता है। दे म मण्डछ का- रचय्रिता २० से २६ सूक्तों के भ्रारस्स 
में 'अप्रिमीके! का “प्रयोग करता है. जो ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र है। इससे यह 
प्रतीत होता है कि उन दिनों प्रथम नौ मण्डल संहिता के रूप में मिलते थे १ 


आर शीत, 


ऋग्वेद्‌ ३७ 


सोमाध्याय के पश्चात्‌ दिये हुये सूक्तों से पता चलता है कि दृशम सण्डल 
प्रकीर्ण सूक्तों का समुदाय, है जिसमें प्रथम मण्डरू के अनुरूप १९१ सूक्तों की 
संख्या उपपन्न की गई । दशम मण्डक को ऋग्वेद संहिता का अवयव मानने 
का निमित्त कालिक है, कारण, इस मण्डल में कई तो नये स्फुट सूक्त हैं और कई 
सुक्त वर्गबद्ध मिलते हैं । तन्नापि यह कहा जा सकता हैं कि दशम मण्डल में 
उपलब्ध अन्तर्निवेश अन्य मण्डछों में किये हुए जन्‍्तर्निवेज्ञों की अपेक्षा 
प्राचीनतर हैं । 

... दशसम मण्डछक की रचना काफी बाद की है। इसके लिए रचना का रूप 
और प्रतिपाद् दोनों ही प्रमाण हैं । जहाँ तक देवतावाद का सम्बन्ध है हमें 
पता चलता है. दशम मण्डल के ऋषियों पर पूव॑वत्‌ चेदिक देवताओं का 
प्रभाव बहुत कुछ कम हो गया था | उषस्‌ देवताओं का तो बिलकुल लोप हो 
गया। इन्द्र और अप्नि जैसे छब्ध-प्रतिष्ठ देवता ही अपना स्थान बनाये रहे । 
विश्वेदेवों का वर्ग अवश्य अधिक महत्त्व पा गया है। कुछ नये भावात्मक 
देवताओं का प्रादुर्भाब भी हुआ, जैसे रोष और श्रद्धा का देवरूप में प्रथमा- 
वतार दशम मण्डल में ही पाया जाता दे । इतना ही नहीं, परन्तु इस मण्डल 
में विविध नवीन विषयों पर अनेक सूक्त हैं जिसकी चर्चा पहले कभी न हुई । 
उदाहरणार्थ, जगत्‌ उत्पत्ति के सम्बन्ध में, आध्यात्मिक विषय सें, विचाह और 
अन्प्येष्टि संस्कार के सम्बन्ध में तथा अन्यान्य मन्त्र तन्‍्त्र आदि पर अनेक 
सूक्त हैं, जो इस मण्डल की अपेक्षाकृत अर्वाचीनता के साथ साथ विषयभेद्‌ कें 
नाते पार्थक्य सिद्ध करते हैं । ह 


भाषा की दृष्टि से भी दुशम संण्डरू अन्य मण्डलों की अपेच्ना परवर्ती प्रतीत 

होता है । उसमें स्पष्ट ही ऋग्वेद और इतर वेदों के बीच की सन्धि दीख पड़ती 
है। उदाहरणार्थ, स्वरों का छोप अधिकाधिक होने कगा और अवग्नह कम होने 

किक संस्कृत की तरह रेफ के स्थान पर छकार का प्रयोग होने छगा । 
पय्ो इ में प्रथमा बहुबचन का वेदिक प्रत्यय जासस” धीरे-धीरे कम्न हो चछा। 
शब्द-संग्रह के सम्बन्ध में भी कहा जा सकता है क्टकिई पुरातन शब्दों का 
प्रयोग समाप्त ह्वों गया और उनके स्थान पर दूसरे शब्द साधारण से बन गये ; 
जैसे 'सिम', जो शेष ऋग्वेद्‌ में पचास बार आया है दृशम मण्डछ में केवछ एक 
ही स्थान पर दीख पड़ता है । इसके अतिरिक्त छम? और “कांछ?, “छषंमी' और | 
“बम जैसे लौ किक साहित्य के शब्द दशम मण्डल में बहुधा मिलते हैं। जानबुझ 

कर प्रयोगों को भार्षरूप देने की चेष्टा भी दुशम-मण्डक में स्पष्ट झ्कलकती है । . 


श्ट संस्क्रत सादित्य का इतिहास 


इन सब बातों से यह स्फुट हे कि दशम मण्डल निश्चय डी ऋग्वेद संहिता 
की रचना के परवर्ती स्तर को प्रकट करता दै। ए्व॑तन मण्डर्लों में सी ऐसे कुछ 
सूक्त अवश्य हैं जिनकी रचना सर्वसम्मत सिद्धान्तों के आधार पर कुछ बाद 
में हुईं जान पड़ती है। इस दिशा में इतनी प्रगति हो गई है कि हम 
कम से कम हे या ५ निर्माण युग का एथक्करण कर सकते हैं | अनुसन्धान 
अभी तक इस कोटि को महीं पहुँचा दे कि वह समस्त मण्डक्वों के विभिन्न 
वर्गों के निर्माण का समय यथावत्‌ अद्भित कर सके; कारण, यह' खदा 
ध्यान में रखना चाहिये कि सूक्तों का संग्रह क्रमशः आगे पीछे होता रहा है 
क्षौर बीच बीच में नवीन सूक्तों का अन्तर्निवेश होना कदापि ऋग्वेद के 
काछ को परचर्ती सिद्ध नहीं कर सकता । 

ऋग्वेद्‌ में उपलब्ध समस्त सूक्तों के निर्माण में अवश्य ही कुछ शताब्दियाँ 
छगी होंगी। साथ ही साथ इसमें कुछ सन्देह नहीं कि भारतीयों के 
इरानियों से प्थक्‌ होने के पश्चात्‌ अवश्य ही कुछ समय बीच में व्यत्तीत हुआ 
होगा चाहे वह सुदी्ध न रहा हो । इस परिवर्तन युग में कई और आचीन 
सूक्तों की निर्मिति हुई होगी जो नष्ट हो गये हैं और उनमें उपलब्ध प्राचीन- 
तम सूक्तों की शेली का विकास भी अवश्य हुआ हांगा। ऋग्वेद के प्राचीनतम 
अंश के निर्माता स्वयं ही क्षपते अग्रगामी ऋषियों का वर्णन करते हैं। वे 
भी उसी तरह सूक्त कहते थे और सूक्तों की प्राचीन परम्परा को जीवित रखने 
को उत्सुक थे। भाषिक साक्ष्य हमें दशस मण्डक को छोड़ शेष ऋक्‌-संहिता 
के रचना कार के विभिन्न थुगों के निर्धारण करने में किसी प्रकार की सहायता 
नहीं देता । कारण, सभी सूक्तों में ऋषि-भेद होने पर भी भाषा सर्वत्र एक- 
रूप है। विचारगत कट और रीति एवं प्रतिभा में भी भेद्‌ चाहे मालूस पद 
जाय किन्तु भाषा के स्वरूप में कोई अन्तर प्रतीत नहीं होता इतना होने 
पर भी धीर एवं सूचम भाषाशास््रीय अन्वेषण रचना-क्रम, छुन्द्‌ और प्रतिपाथ 
विषयों से संकेत अहण कर कुछ ऐसी सामझ्ी प्रसूत करने छूगा है जिसके 
बरू ऋग्वेद के अग्रिम भण्डछों का काछूगत पौर्वापर्य निर्धारण करना सम्भव 
हो जाय । 


यद्यपि हस्तछिखित ग्रन्थों की सहायता आरम्भिक युग के कालनिर्णय में 
ब्रिककुल अनुपयोगी है, तथापि यह सुख की बात है कि ऋग्वेद के लिये हमारे 
पास दो हज़ार वर्ष से पूर्व प्रचलित विभिन्न पाठान्तरों की प्रभूत सामग्री है । 
यह सामझी हतर वेदों में दे जिनकी रचना ऋग्वेद के अनेक सूक्त, मन्त्र एवं 


+ 7+७०७एल्‍्पडकवय, 


है ७ कक,  नस्केल्फकेटर3- -. -- 
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ऋग्वेद ३०, 


पडक्तियों से निर्मित है । ऋग्वेद की समीक्षा के लिये वास्तव में इतर वेद ढीक 
वही काम करते हैं जो अन्य साहित्यिक विषयों के लिए हस्तलिखित ग्न्थ कर 
सकते हैं । इस कारण हम परम्पराप्राप्त ऋग्वेद की संहिता के साथ अन्य 
अनेक प्राचीनतम पार्ठों का तुलनात्मक संग्रह कर सकते हैं जो यास्क एवं 
प्रातिशाख्यों में उल्चखित विभिन्न पा्ठों से भी सचमुच पुरातन हैं । 

इन विविध पाठउ-भेदों के तुझनात्मक अध्ययन से हम इस निर्णय पर 
पहुँचते हैं. कि कतिपय अपवादों को छोड़ वर्तमान ऋग्वेद संहिता ठीक ऐसी 
ही उस समय भी थी जब सामवेद्‌ तथा यजुवेद के पूर्वरूप और अथवंबेद की 
रचना हुई। ऐसे उदाहरण जहाँ ऋग्वेद का पाठ अष्ट हो गया हो बिलकुल 
नशण्य से हैं। इससे यह पता चलता है कि चेदिक परम्परा का सार भाग 
जो हमें ऋग्वेद में मिलता है बहुत सीमा तक निश्चित एवं मौलिक पाठ के रूप 
में ईसा पूर्व १००० वर्ष से ज्यों का त्यों मिला है । 

यह स्वाभाविक है वह आर अन्थ जिसका मूछ ऐतिहासिक होकर इतर 
वेदों की रचना तथा प्रयोग विधि के निर्धारण से भी पूव इस प्रकार मौखिक 
परम्परा से संरक्षित रहा हो उसकी प्रामाणिकता शेष उन अन्थों की अपेक्षा 
कहीं अधिक रहे जिनकी रचना उत्तर काल में उसी के अंशों को ग्रहण कर 
केवल नवोन्मेषित पौरोहित्य पद्धति की अपेक्षाओं को सौकर्य से पूत्ते करने के 
लिये हुई हो । ऋग्वेद से मन्‍त्रों को उद्छत कर अपनी रघनाक्ों में निवेश 
करने वाके ऋषियों के लिए यह कोई भावश्यक न था कि वे श्राचीन पाठ को 
यथावत्‌ सुरक्षित रखने के लिए सतक रहें । कारण, उनका उत्तरदायित्व पाठ 
की सुरक्षा के लिये इतना अधिक न था जितना उन विद्वानों का, जो संहिता 
को मौखिक परिपाटी से जीवित रखने के छिये सचेष्ट थे। सामान्य नियम है 
कि परम्परा का नियन्त्रण उस स्थान पर शिथिरू हो जाता दे जहाँ नई 
परम्परा का प्रादुर्भाव द्वोता है । 

संहिता के पाठ की समीक्षा से भी ऋग्वेद की रचना के दो युग सरुपष्ट होते 
हैं। पहला तो वह, जिसमें इतर वेद्‌ का अस्तित्व न था ; दूसरा वह, जिसमें 
स्वरों के अनुसार वेयाकरण सम्पादकों के परिश्रम से संहिता-पाठ निर्धारित 
किया रया। केवछ मौखिक परिपाटी से ही युग युग में वेद की भाप्ति होने 
के कारण यह नहीं कहा जा सकता कि अन्तिम पाठ के निर्माण के, समय 
वह प्रासाणिक रूप में प्राप्त हुआ हो । इसकी भी गति अवश्य बेसी ही 
हुई जेसी और प्राचीन ग्रन्थों की होती है जो भाषा के विकसित स्वरूप 
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के युय तक पारस्परिक रूप से उपलब्ध होते हैं। प्राचीन युग में निश्चय 
ही ऋग्वेद के पाठ में कई चुटियाँ हुईं हों, परन्तु अन्त में संहिता के सकुछन 
के समय, मालूम होता है, मौलिकता का नि्ोह बड़े ऊँचे स्तर पर किया 
गंया । सूक्त निर्माताओं-के मूल पाठ में सैकड़ों जगह संहिता के पाठ से 
भेद पाया जाता है परन्तु शब्द प्रायः वे ही रहे हैं । उदाहरणाथे, इसमें कोई 
अनिश्चितता प्रतीत नहीं होती कि वास्तविक शब्द्‌ 'सुम्नम! था या थुन्नम! । 
यह भेद्‌ तो लौकिक भाषा में प्रचलित सन्धि-नियरमों के कारण ध्वन्यात्मक 
परिवत॑न का फछक है, जिसे पहले 'तु अम्र हि अग्ने! पढ़ते थे, उसे क्षब 
पत्वं हि अग्ते' कहते हैं। इस रूप में भी पाठ को आधुनिक रूप देने का 
प्रयल्ष पाक्षिक एवं क्चित्‌ ही हो पाया है। सन्धि-नियर्मों को छागू कर 
देने से संहिता पाठ में कई जगह छुन्द अस्तब्यस्त हुए हैं। यदि हम छुन्द के 
अजुसार पढ़ें तो प्राचीन पाठ का हमें पता सहज छग जाता है। साथ ही साथ 
संदिता-पाठ में छोटी सी छोटी वारीकी की ओर ध्यान दिया गया है। स्वर के 
सम्बन्ध में, तथा रूपान्तर के सम्बन्ध में भी उन सूचमताओं पर ध्यान दिया 
गया दै जो आसानी से छोड़ दी जा सकती थीं। ये सब बातें 'बेद पाठ की 
शाब्दिक मौकिकता को समद्ाले रखने के छिये बहुत पहले से ही बड़ी सावधानी 
काम में छाई जाती थी! इस तथ्य को सिद्ध करने के लिये एक अतिरिक्त प्रमाण 
है। प्रथम थुग में परम्परा के कारण कुछ गलतियों और द्वितीय थुग में व्याकरण 
के नियमों के कारण चरुटियाँ हुई हैं जिन्हें छोड़, ऋग्वेद का प्राचीनतम अन्ध 
इतने छम्बे समय तक हर सूरत ठीक ठीक सुरक्षित रखा गया “-- यह एक 
आश्चर्य की बात है । 


संहिता-पाठ का काल 


ब्राह्मणों में ऋग्वेद्सस्बन्धी विवेचन से यह निश्चित होता है कि उस 
संमय ऋणग्वेद का पाठ पूर्णतः स्थिर हो गया था और वह भी उस विशेष 
रूप से जैसा यजुर्वेद के गद्यमाग में भी नहीं पाया जाता । शतपथ ब्राह्मण में 
प्रयोग विधि के अज्ुसार म॑न्त्रपाठ में कहीं. कहीं परिवर्तन करने के अरस्ताव पर 
यह कहा गया है 'ऋग्वेद के पाठ में अन्तर करने की कल्पना भी नहीं की जा 
सकती? । ब्राह्मण-अन्थों में यह भी छिखा है. भमुक सूक्त में अथवा अमुक 
प्रयोग-कढ्प से सम्बन्धित सूक्तों में कितने मन्त्र हैं। इस प्रकार के संख्या- 
सम्बन्धी उल्ञलेब चततमान ऋग्वेद के संद्विता-पाठ से शब्दुशः मिलते हैं. परन्तु 
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ब्राह्मण-अन्थों में कहीं कहीं ऋग्वेद के मन्‍्त्रों के पौर्वापर्य सें अन्तर है. अथवा 
कुछ सन्त्र इधर उधर छूट गये हैं जिसका कारण पाठसेद्‌ नहीं परन्तु अयोग- 
विधि की आवश्यकताएं है । ह 

सूत्रों में ऋग्वेद की ऋचाओं के रूपान्तर भी दिये गये हैं परन्तु उसका कारण 
भी कोई आचीन पाठ-भेद नहीं, परन्तु वही अयोग-विधि के साथ सामझ्षस्थ है। 
सूत्रों में कई उक्तियाँ ऐसी हैं जो संहिता के उपलब्ध रूप की वास्तविकता को 
प्रमाणित करती हैं। उद्ाहरणार्थ --- जिस सूक्त के जिस मन्त्र का जो स्थान 
सॉँख्यायन सूत्र में उल्लिखित है अथवा जिस सूक्त में जितनी मस्त्र-संख्या 
बताई है वह ऋग्वेद-संहिता सें ठीक ठीक बेसी ही मिलती है । 

* अरब प्रश्न उपस्थित होता है कि ऋग्वेद का अन्तिम रूप प्रकट करने 
बाला यह संहिता-पाठ [कब तैयार हुआ | हम देख खुके हैं ब्राह्मणों में कई 
साज्षात्‌ उक्तियाँ ऐसी हैं जो एक पद्समूह में जितने वर्ण हैं उनका भी उल्लेख 
करती है ; परन्तु भाज के संहिता-पाठ में बेसा नहीं मिलता क्‍योंकि सन्धि- 
निभ्र्मों के कारण कई वर्ण कम हो गये हैं । 

ब्राह्मण-साहित्य का प्राचीनभाग वेदिक अन्थों से सम्बद्ध ध्वन्यात्मक 
प्रश्नों का किसी प्रकार विचार करते प्रतीत नहीं होता । इससे यह निर्णय किया 
जा सकता है कि आह्मण ग्रन्थों की रचना संहिता-पाठ के पूर्णतः निर्धारित होने 
तक नहीं हुई थी। ब्ाह्मण-साहित्य के पूरक अन्थ भारण्यक और उपनिषदों 
की बात कुछ भिक्ष है। इन ग्रन्थों में कुछ वर्णों के समुदाय के लिये न केवक 
पारिभाषिक शब्दों का उल्लेख ही मिलता है अपितु वेद्क-पाठ-सम्बन्धी ध्वनि- 
नियमों का भी विस्तृत विवरण है। इन्हीं ग्रन्थों में कतिपय वेदिक भाषा- 
शाल्लियों का भी पहिली बार नामनिर्देश है, जैसे शाकहय और माण्दूकेय, जो 
प्रातिशास्यों में भी प्रमाण समझे जाते हैं । अत! यह कहना होगा कि व्याकरण- 
सम्बन्धी प्रश्नों पर आरण्यक और उपनिषद्‌ ऐसे अन्थ हैं जो आह्मण-पन्थों के 
युग एवं यास्क और प्रतिशाख्य के युग के मध्यवर्ती हैं। जत एवं संहिता-पाठ 
निश्चय ही इस मध्य सन्धिकाल में, ईसा पूवे ६०० वर्ष के छगभग निर्मित 
हुआ होगा । । 

पद्‌-पाठ कर चुकने पर ऋषियों ने संहिता-पाठ को सुरक्षित रखने के 
छिये असाधारण प्रयत्न किया । -प्रयक्ष का फछ यह हुआ कि विश्व साहित्य 
के इतिद्वास में कोई भी प्राचीन अन्थ इतना प्राठश॒द्न 'सद्यों तक सुरक्षित 
न रहा जैसा कि वैदिक संहिता का पाठ है। इस दिशा की ओर पह्विका 
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लपक्रम यह था कि ऋषियों ने पद-पाठ की पद्धति प्रस्तुत की । इसके 
अनुसार संहिता का प्रत्येक पद सन्धि-विश्लेषण कर एथक-प्थक्‌ रखा 
गया। पद-पाठ से संहिता के प्राचीन रूप का भी पता चल जाता है । 
संहिता-पाठ के साथ ही साथ पदु-पाठ की रचना भी हुई हो यह 
नहीं कहा जा सकता ; कारण, उसमें कुछ निश्चित आन्तियाँ एवं मिथ्याभ्रह 
के निदर्शन मिलते हैं। तथापि इसमें सन्देह नहीं पदु-पाठ की रचना 
संहिता के पाठ से कुछ ही बाद हुईं होगी; कारण, पेतरेय भारण्यक का 
रचयिता पदु-पाठ से भली-भाँति परिचित प्रतीत होता है; साथ ही साथ 
यह भी ध्यान देने योग्य है कि स्थान-स्थान पर शाकरुय का उल्लेख करने 
चाछे यास्क्र से तथा पद-पाठ पर सवधा आधारित ऋक-प्रातिशाख्य के 
निर्माता शौनक से, पद-पाठ का रचयिता शाकल्य कहीं अधिक प्राचीन है । 

निम्नलिखित कारणों से यह लक्षित होता है कि ऋग्वेद के मन्त्रों की 
प्रामाणिकता के लिये पद-पाठ सही माप-दण्ड है। ऋग्वेद में कुछ मन्त्र ऐसे 
हैं---( ६-५९-१२ ) ( १०-१९०-१०३ ) जिनका पद-पाठ बनाया नहीं 
गया ; परन्तु वे केवछ संहिता के रूप में ही मिलते हैं। इससे पता चछता 
है शाकक्ष्य ने उन्हें सचमुच ऋग्वेद के मन्त्र नहीं माने, और यह बात 
चस्तुतः अन्तःसाकय से भी प्रमाणित होती है। छुद्द मन्‍्त्रों का यह वर्गर 
शाकल्य के द्वारा स्वीकृत प्राचीन संध्विता के रूप और “खिल! नामक नूतन 
अन्तर्निषेश के बीच समाविष्ट किया गया है। हसी कारण इन सनन्‍्सत्रों को पद्‌- 
पाठ में कहीं स्थान नहीं मिला । 


क्रम-पाठ 


. चैंदिक संहिता को सुरक्षित रखने के छिये एक और उपाय सोचा गया 
जिससे पाठ की निश्चिता और भी अधिक सुदृढ़ बन राई। वह उपाय 
क्रम-पाठ है। यह भी पद-पाठ की भाँति पुरातन है। इससे भी पेतरेय 
आरण्यक का रचयिता परिचित था। क्रम-पाठ में अत्येक पद को छुदराते 
हैं जिससे वह पूव॑वत्ती और परवर्त्ती पदों में शटछुलित हो जाता है। 

उदाहरणार्थ-- पहले चार पद्‌, यदि उन्हें क्मशः भ, ब, स, द्‌ का नाम 
दे दें, तो इस तरह पढ़े जायेंगे 'अब, बस, सद!। , उत्तरोत्तर क्रम में जटा-पाठ, 
क्रमपाठ की आगे की सीढ़ी है। जटा-पाठ में प्रत्येक पद्‌ की तीन बार 
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आवृत्ति होती है । मध्यम आवृत्ति के समय पद-समूह को ब्युस्क्रम से पढ़ा 
जाता है, जेसे 'अब, बस, सब, बस!। इस शड्छुला-पद्धति की सीमा घन- 
पाठ है जिसमें पदु-क्रम 'अब, बअ, अबस, सअब, अबस, बस, सब, बसद' 
के रूप में शड्डुलित हो जाता है । 


प्रातिशार्य भी वेद-पाठ को सुरक्षित रखने के लिये रचे गये हैं। उनका 
छूचय प्रधानतः पद-पाठ को संहिता-पाठ में परिणत करने के छिये अपेक्षित 
परिवर्तनों का निर्देशन है। अन्त में, कतिपय परिशिष्ट ग्रन्थ हैं, जिन 
अनुक्रमणी कहते हैं। इनका रूचय भी ऋग्वेद में प्रतिपादित विषयों का विभिन्न 
इृष्टिकोणों से वर्गीकरण करना है। इसके भतिरिक्त, संहिता में कितने सूक्त, 
कितने मन्त्र, कितने पद और यहाँ तक कि कितने वर्ण हैं इसकी परिगणना 
भी अनुक्रमणिका में की गईं है। ऋग्वेद की संहिता का हमें आजकक एक ही 
पाठ उपलब्ध है; परन्तु प्रश्न यह है कभी पहले ऋग्वेद 'के और भी पाठ 
मे और उनके अस्तित्व के सम्बन्ध में कोई प्रमाण कहीं उपलब्ध है ? इसका 
उत्तर सूत्रकाल के एक “चरणव्यूह? नामक संग्रह-ग्रन्थ में मिलता दै । उसमें 
ऋग्वेद की पाँच शाखाओं का उद्केख है---शाकछ, वाष्कल, आश्वकायन, 
सांख्यायन, और माण्ड्केय । तीसरी और चौथी शाखा में कोई पाठभेद 
नहीं है, परन्तु उनमें और शाकलों में एकमात्र अन्तर यह दे कि आश्वकायनों 
ने चारेखिस्य नामक ११ प्रद्षिप्त मन्त्रों को भी मौलिक माना है। इसी 
तरह सांख्याथरनों ने भी कुछ मन्सत्रों को छोड़ वारखिल्‍यों को मौलिक स्वीकृत 
किया है। यही कारण दै कि पुराणों में और उनके बाद की आख्यायिकाओं 
में ऋवेद की तीन ही शाखाएं मानी गई हैं। ये हैं --- शाकछ; बाष्कछ 
और माण्डूकेय । मान भी लिया जाय कि माण्टकेय शाखा का कहीं स्वतन्त्र 
पाठ हो भी, तो वह प्राचीन भारत के आादियुग में ही सम्भवतः छ॒प्त ज्ञान 
पड़ता है; कारण, उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार का परिचय प्राप्त नहीं होता। 
अतः शाकक और बाष्कल ये दो ही शाखाएं विचारणीय हैं । 


बेद्‌ के सदायक ग्रन्थों से इस बात का पर्याप्त प्रमाण मिलता है कि 
चाष्क्क और शाकर्ों की शाखा में इतना ही अन्तर था कि वाष्कक शाखा 
में आठ सूक्त अधिक हैं और प्रथम मण्डल के सूक्तों में स्थान-मेद है। परन्तु 
उपलब्ध संहिता से सुछमा करने पर यद्द भेद कोई तारिवक प्रतीत नहीं 
होता । अत एव यह 'सिद्ध है कि शाकर्कों की संहिता ऋग्वेद का सर्वोत्तम 
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परम्परा-प्राप्त पाठ ही नहीं, अपितु हमारे मत में तो वही एक वास्तविक पाठ 
कहा जा सकता है। : 


बेदिक-स्वर, 


ऋग्वेद तथा अन्य बेदों की संहिताएं और ब्राह्मण-अ्न्थों भें से केबल 
दो ब्राह्मण, शतपथ और तेत्तिरीय, आरण्यकों सहित हमें सस्वर प्राप्त हुए हैं। 
संहिता जिस विशेष पूज्य साव से देखी जाती है उसके निर्वाह और शुद्ध एवं 
चीयंवत्‌ स्वाध्याय के लिये स्वरों का होना अत्यन्त आवश्यक है। ग्रीक भाषा 
में भी कतिपय बिद्वत्ता-पूर्ण एवं आदर्श प्रन्थों में स्वराह्नन की पद्ति छगभग 
ऐसी ही प्रचछित थी। बेदिक रवर छयात्मक हैं और प्राचीन ञ्ीक की 
भाँति स्वर के भारोह अवरोह पर निर्भर हैं। संस्कृत में यह स्वर-क्रम 
पाणिनि के कुछ समय बाद तक प्रचलित रहा। पुरानी ग्रीक में यह 
छयात्मक रुवर ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ में बलाघात के रूप में परिवर्तित 
हुआ, उसी तरह ईसा की सातवीं शताब्दी में अथवा और भी पहले से 
संस्कृत स्वरों में भी परिवर्तन होने कगा। तथापि यह कहा जा सकता है 
कि आधुनिक प्रीक से यद्यपि बठाघात के रूप से स्वर भचलकित है तो भी 
साथ साथ पुराने दी्ध सवरों के ऊपर भारोह-क्रम से भी स्व॒र॒उस बर्ण 
पर लगाया जाता है जद्दोँ प्राचीन भाषा में गेय स्वर का प्रयोग होता था । 
संस्कृत भाषा के भाधुनिक उच्चारण में तो वैदिक स्वर॒ के साथ कोई सरोकार 
नहीं, परन्तु बहुत कुछ लेटिन की तरह अन्तिम दो तीन वर्णों की मात्रा पर 
बलावल निभर है, उदाहरणार्थ-- उपाध्ध््य वर्ण यदि दीर्घ हो तो उस पर स्वर 
का बल दिया जाता है, जैसे कालिदास; अथवा उपान्त्य-पूर्व चर्ण यदि दीघ हो 
और उसके बाद हृस्व॑बर्ण हो तो उस पर स्व॒राघात दिया जाता है, जैसे ब्राह्मण, 
हिमालय''* । संस्कृत भाषा में स्वर-पद्धति में यह परिवर्तन ग्राकृत का अभाव 
है, जिसमें बकाघात की यह पद्धति ईसा पूर्व कई शताब्दियों से प्रचलित है । 


ऋग्वेद तथा अन्य धार्मिक अन्थों में तीन प्रकार के स्वर थे | सबसे 
मुख्य उदत्त है, जो स्वर की आरोद् अवस्था को ज्ञताता है और ग्रीक भाषा 
के जारोही के तुस्य है। तुलनात्मक भाषाविज्ञान बताता है कि संस्कृत में 
स्वर ठीक उसी वर्ण पर छगता है जेसा आय॑ भाषा के पूर्वरूप में प्चलित 
था। ग्रीक भाषा में सामान्यतः उसी चर्ण पर स्वर होता है जैसा संस्कृत भाषा 
में भी पाया जाता है। अपवाद केवछ उन्हीं स्थानों पर है जहाँ ग्रीक भाषा 
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के विशेष नियम बाधक होते हैं -- जैसे ब्रिवर्ण शब्दों में अन्तिम वर्ण पर 
ही स्वर दिया जाता है। उदाहरणार्थ, ग्रीक भाषा का हरष्टा? शब्द वेदिक 
पसप्त' का रूप है। अवरोही स्घर जो कि दीघे स्वर के पूर्व आता है अनुवात्त 
कहलाता है | तीसरा जो प्रायः दीघ स्वर ॒के बाद भाता है सध्यस स्वर है 
जिसे स्वरित कहते हैं । 

बैदिक मन्त्रों पर स्वर लगाने की चार पद्धतियाँ हैं। उनमें से ऋग्वेद 
की प्रणाली प्रायः सर्वसान्य है। इसके दी्घ चर्ण पर कोई चिह्न नहीं दिया जाता 
परन्तु भवरोही भअनुवात्त का संकेत वर्ण के नीचे सीधी छकीर है। स्वरित 
वर्णों के ऊपर एक खड़ी छकीर का चिह्न बना दिया जाता है यथा--“यश्ञस्य! 
में द्वितीय वर्ण दीर्घ है और तृतीय स्वरित । दीर्घ स्वर को चिह्नित न करने 
का कारण यह है कि वह दो घर्णों का माध्यमिक स्वर है ।* 


वेदिक छन्द 

ऋग्वेद के सूक्तों में तीन मन्त्र से छगाकर ७८ मन्त्र तक पाये जाते हैं 
परन्तु साधारणतः एक सुक्त में दुस-बारह मन्त्र होते हैं। इनके छुन्द्‌ कोई 
पन्‍्द्वह प्रकार के हैं, जिनमें से सात छन्द बहुधा प्रयुक्त हैं; उनमें भी तीन तो 
बहुत ही साधारण हैं। इन तीन छुन्दों द्वारा ऋग्वेद के छगभग चार पश्चांश 
मन्त्र निबद्ध हैं। ह 

ग्रीक और बैदिक छन्दों में तारिघिक भेद है। ग्रीक छुन्द में चरणों की 
इकाई है परन्तु वेद में चरण के छिंये कोई स्थान नहीं; केवल पंक्तियों की 
गणना ही प्रधान है। तथापि यह एक विचित्र बात है कि वैदिक छुन्द का 
भाग ही पाद कहलाता है | यद्यपि उस प्रयोग का प्रवर्तक हेतु भिन्न है। 
पाद शब्द का प्रयोग यहाँ पर चतुर्थाश के अर्थ में छाक्षणिक हे ( यह रूपक 
चौपाये से लिया है )। इसका कारण यह दे कि मन्त्र प्रायः चतुष्पद होते 
हैं। साधारणतः एक पाद में 4, १३ अथवा १२ अच्चर होते हैं। प्रायः 
समान आकार की तीन या चार पंक्तियों से एक ऋक्‌ बनती है। ऋग्वेद 


का यम जप 
१, झ्षेष तौन पद्धतियाँ ये हैं--(१) कृष्ण यजुर्वेंद की मैत्रायणी और काठक संद्विताओं 


की, जिनमें उदात्त का चिहद्ष वर्ण पर खड़ी लकीर है; (२) शतपथ ब्राह्मण की, जिसमें 
उदात्त वर्ण रेखाडवित किये जाते हैं; भौर (३) सामवेद की, जिसमें आरोह-अबरोश को 
तीन मात्राओं के लिये सहुया-चिह्ष १५ २; ३ क्रमशः उदात्त, अनुदात्त एवं रवरित बर्णों के 
ऊपर दिये जाते हैं । * 


डे संस्क्तत साहित्य का इतिद्दास 


में चार या पाँच मन्‍्त्रों के छुन्द अप्रचलित प्‌व॑ विषम हैं जिनमें विभिन्न 
आकार-प्रकार की पंक्तियाँ पाई जाती हों । 


यह ध्यान देने योग्य है कि वैदिक छन्दों में एक प्रकार का छोच है जिससे 
ग्रीक छुन्दःशाख्र बिलकुल अनभिज्ञ है और जो लैटिन भाषा में प्रयुक्त सेटर्नियन 
बृत्त की विषमता का स्मरण कराते हैं । 


प्रस्येक छुन्द में पाद के पिछछे चार या पाँच अछ्तरों में ही श्रुति-माथुय अथवा 
छय पाया जाता है। पाद का प्रथम भाग नियमबद्ध नहीं होता । ऐतिहासिक 
इृष्टि से विचार क्रिया जाय तो परवचर्ती साहित्य में प्रयुक्त समग्र छुन्दोविधान का 
आधारभूत चैदिक छन्द हिन्द-इरानी युग और छौकिक संस्कृत में प्रचलित 
छन्दःपद्धति के मध्यवर्ती है। भवेस्ता में भी < अथवा ११ अक्षरों के पाद 
मिलते हैं. जिनमें मात्राओं का कोई महत्त्व नहीं होता । अवेस्ता में भी ऋग्वेद 
की भाँति चरणों से ही ब्ृत्त बनते हैं। इससे यह विदित होता है कि जब पारसी 
और भारतीय एक ही राष्ट्र के निवासी थे, उस समय दृत्त-निर्माण की पद्भति 
वर्ण-संख्या के सिद्धान्त पर आधारित थी । छौकिक संस्कृत युग में हर पंक्ति का 
हर अक्षर सात्रा के अनुसार हर छुन्द में शिवा जाता है। इसका एकमात्र 
अपवाद पुराने इतिद्दास में प्रयुक्त 'छोक' नामक पद्म में पाया जाता है--वास्तव 
में यह एक स्वच्छन्द छन्द दे । चरण के इस प्रकार आश्योपान्त मात्राबद्ध होने 
का नियम जागे चलकर सरव्ंत्र छागू हो गया। घेदिक चरण के अन्त में 
नियमित स्वर का प्रयोग 'बृत्त' कहछाता है। दृत्त शब्द का शाब्दिक अर्थ 
'मोड है; यह शब्द ब्ृत्‌ धातु ( कैटिन -- हरंटेरे ) से बना है। ब्ृत्त शब्द 
लैटिन 'हरसस? के समानान्तर है । 

अनुष्ट प्‌ छुन्द्‌ का चरण प्रायः अन्त में रूघु-दीर्घ के युग्म से समाप्त 
होता है और पहले चार अक्षर भी बहुधा इसी प्रकार के पाये जाते हैं। यह 
छुन्द इस तरह औक भाषा में प्रचलित '॥707० ॥)776097! के बराबर दै। 
अज्ुष्टुप्‌ चरणों के संयोग से ही गायत्री छुन्द घटित होता है। इस छुन्द में 
ऋग्वेद के मन्त्रों का चतुर्धाश अथात्‌ छगभग २४७५० ऋचाएँ नियद्ध हैं। 
इसका उदाहरण ऋग्वेद का प्रथम मन्त्र ही है, यधा-- 

अप्निमीछे पुरोहितम्‌ 
यज्ञस्य देवस्टत्विजम 


होतार॑ रक्धातमम्‌ ॥ 
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तदनुरूप चरणों का निर्माण करते हुए उसी स्वर में उक्त मन्त्र का अंग्रेजी 
अनुवाद इस तरह हो सकता है। 
4 कषकांड७. + 277, १0768080 ]068॥, 
(06 2(708097% 0795800706, 
सि०७0, 7स्‍7080 97008%) ० फ़ढ्कफर, 


क्ष्टाक्षरी चार चरणों के संयोग से अनुष्टप्‌ छुन्द॒ बनता है जिसमें पहले 
दो और पिछुके दो चरण विशेषकर परस्पर अनुरूप होते हैं। ऋग्वेद का जितना 
भाग गायत्री छुन्द्‌ में है उसकी अपेक्षा एक तृतीयांश अनुष्ठुप छन्द में दे । धीरे 
धीरे यह अनुपात विपरीत दशा में बढ़ने छगा, यहाँ तक कि वेदोत्तरकाल सें गायत्री 
छुन्द एकद्म छ॒प्त होकर संस्कृत कविता में अनुष्ुप, जिसे 'छोक” कहते हैं, अधान 
छुन्द बन गया । हम इस प्रवृत्ति का विकास रवयं ऋग्वेद में भी पाते हैं । 
प्राचीन सूक्तों में आायः सब ऋचाएँ लघु-गुरु क्रम से निर्मित हैं। परवर्ती सूक्तों 
में पहछे और तीसरे पाद्‌ को द्वितीय और चतुर्थ पाद से भिन्नरूप बनाने की 
प्रबृत्ति प्रकट होने छगी थी, यहाँ तक कि आगे चकछकर दुशम मण्डल के पिछुछे सूक्तों 
में उक्त प्रकार की रचना छुछ हो गईं, और अधंसम पंक्तियों का प्रादुर्भाव होने 
लगा । उपान्ध्य चार भक्तरों में विभिन्न मान्रावाले हर तरह के वर्णों का प्रयोग 
शुरू हो गया। परन्तु बहुधाप्रयुक्त प्रकार रुघु-गुरु-गुरु-छघु का है, जो पूर्वोक्त 
प्रकार से पंख्या में लगभग तुल्य है । यह नया अकार वेदोत्तर काल में प्रचलित 
अछ्षेक' के प्रथम तृतीय चरण के अनुरूप है। 


बारह अक्षरवाले पाद के अन्त में लघु-गुरु-लघु-गुरु-गुरु वर्ण पाये जाते 
हैं। ऐसे चार चरणों के योग से जगती छुन्द बनता है। त्रिष्द॒प्‌ छन्द में 
१$ अक्षर के चार चरण होते हैं। जगती में से अन्त्य वर्ण को कम कर देने 
पर त्रिष्दुप्‌ बन जाता है जिसके चरण का अन्त्य भाग लघु-गुरु-ल्घु-गुरु होता 
है। ये दोनों छुन्द इतने अधिक पएकरूप और एकस्वर हैं कि इन दोनों 
का सस्मिश्रण बहुधा प्रयोग में पाया जाता दै । त्रिष्दप्‌ छुन्द ऋग्वेद में अधिक 
प्रयुक्त हैं। ऋग्वेद का छयभग दो-पश्चमांश त्रिष्दप्‌ छन्द में अनुबद्ध है। 

सामान्यतः ऋग्वेद में एक सूक्त के मन्त्र एक ही छुन्द द्वारा रचित है। 
एकमात्र इस नियम का अपवाद अन्तिम मन्त्र में पाया जाता है जिसका 
छुन्द शेष मन्‍्त्रों के छन्द से भिन्न होता है। यह पद्धति समाप्ति की सूचना 
के लिए बहुत सहज है । 


छ्ट संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


ऋग्वेद में कुछ सूक्त ऐसे हैं जिसमें कहीं सुक्तक छुन्दों का रगातार अनुक्रम 
है तो कहीं मनन्‍्त्रों के ऐसे समूह हैं जो सहूथा में बराबरी के हैं। कुछ समूह 
गायत्री छुन्द के तीन मन्‍्त्रों से बने हैं, और कुछ अन्य विभिन्न प्रकार के चरणों 
से घटित छुन्दों में निबद्ध दो-दो मन्‍्सत्रों के हैं। कीर्त्तन के अनुरूप यह प्रकार 
्रगाथा? के नाम से अचलित है जिसका विशेषकर प्रयोग ऋग्वेद के अश्टम 
मण्डल में पाया जाता है। 
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अध्याय ४ 
ऋग्वेद संहिता 


ऋग्वेद के सूक्तों में अभिव्यक्त विचार-पंरम्परा का वर्णन करने से पूर्व एक 
सहज प्रश्न उठता है कि भारतीय साहित्य के इतने पुरातन युग में विविक्त 
स्थान को लिये हुए ऋग्वेद का यथार्थ तात्पय घ्मझना कहाँ तक सम्भव है। 
इसका उत्तर इस बात पर निर्भर है कि हम उस पुरातन रचना के तात्पये- 
ज्ञान के लिए उपयुक्त पद्धति पहिचान जाँय। जब ऋग्वेद सबसे पहले हम 
लोगों के परिचय में आया तो यूरोप के विद्वान्‌ केवछ छौकिक संस्कृत की भांषा 
एवं साहित्य से परिचित थे और उन्होंने पाया कि बेदिक सूक्त किसी प्राचीन 
भाषा में निबद्ध हैं और उनकी विचारधारा छौकिक साहित्य की विचारधारा से 
बहुत ही विभिन्न दै। अत एव इन सूक्तों का अर्थ समझने में उन्हें अनेक भीषण 
कडिनाईयों का सामना करना पड़ा । 


सौभाग्य से ऋग्वेद पर एक सुव्यवस्थित भाष्य उपछष्ध है जिसमें प्रत्येक 
सूक्त का प्रतिपंद. निबंचन दिया है। बेदिक साहित्य के महान्र्‌ विद्वान 
श्री सायणाचार्य हैं जो १४वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में दक्षिण भारत के भनन्‍्तगंत 
बेलरी ग्राम के निकट विजयनगर में रहते थे । उनके भाष्य में स्थान-स्थान पर 
प्राचीन विद्वानों के प्रमाणों का उद्लेख मिलता है। अत एवं यह माना गया 
कि पुरातनकाछ, से पअचकित परम्परा के अनुसार ऋग्वेद का सही अथ उक्त 
भाष्य के द्वारा जाना जा सकता है। इससे अधिक सामग्री ,को देखना 
मूल अन्थ को समझने के किये आवश्यक प्रतीत न.हुआ । ऑक्सफ़ड विश्व 
विद्यालय में संस्कृत के प्रथम आचार्य हेनरी विज्लन ने सन्‌ 5५० ई० ३ 
ऋग्वेद का अनुवाद प्रारम्भ किया जिसमें उन्होंने पूर्वोक्त मत्त प्रकट किया दै। 


चेदिक,भाषा-ब्रिज्ञान- के पघंस्थापक स्वर्गीय- आचाये रॉथ इस, अभिष्ाय से 
सहमत त्त थे: और उन्होंने क्षपने-विश्वार भिन्न रूप से प्रकट किए;हैं |, उनका 
अभिप्राय हैःकि वैदिक स्राहित्य का अर्थ आज से: छग॒भग, -१३, शताब्दी पूर्व 
4 ॥/ हि 
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के साथण, एवं थास्क्र के अनुसार समझना उचित न होगा; परन्तु 
प्राचीन ऋषियों ने जिस अर्थ को लेकर सूक्तों की रचना की है उसी को 
समझना हमारा मुख्य छच्य होना चाहिये। इस रूचय की सिद्धि केवछ भाष्य- 
कारों की पद्धति के अनुसरण करने से सम्भव नहीं। कारण, ये भाष्यकार 
वेदोत्तर काल के याज्षिक एवं दा्शनिक विषयों के विशेषज्ञ और तत्कालीन 
प्रचलित विचार एवं कर्मकाण्श के अभिज्ञ होने से वेदिक साहित्य के अर्थ- 
बोध करने में विशेष सहायक यद्यपि हो सकते हैं तथापि उनका भाष्य सूक्तों 
के निर्माताओं के समय से प्रसूत परम्परा की अविच्छिक्ष धारा का निर्वाह 
नहीं करता, क्योंक्रि उनके भाष्य का उपक्रम उस समय हुआ जब सूक्तों का अर्थ 
पूर्णतः समझना असम्भव हो चुका था । सच पूछा जाय तो उस समय कोई 
परम्परा ही न थी, भाष्य करने का प्रसज्ञ तब ही आया जब सूक्तों का यथार्थ अर्थ 
दुर्बोध हो गया था। अत पुव भाष्यकारों ने उपस्थित कठिनाईयों के समाधान 
के लिये ही यतन किया और उन्होंने चेदिक भाषा को तथा आचीन समय में 
प्रचलित धार्मिक एवं चित्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकट किये हुए विचारों को 
अपने-अपने समय में प्रचलित विचारों के अनुसार समझने की चेष्टा कर वेदिक 
साहित्य के यथार्थ भर्थ को तोड़-मोड़ कर रख दिया । 


यास्क के कथन से यह रपष्ट है कि वेद पर प्राचीन भाष्यकारों के और अपने 
समय के विभिन्न मतमतान्तरों के विचारों में कुछ मोलिक मतभेद थे। यास्क् 
ने लगभग १७ ऐसे प्राचीन विद्वानों के नाम दिये हैं जिनका बेदार्थ के. सम्बन्ध 
में गस्‍्भीर मतभेद है। उदाहरणार्थ, एक आचार्य 'नासत्यौ! इस पदु का अर्थ 
“सत्य, मिथ्या नहीं; और दूसरा ज्ाचाये 'सत्य के नेताः--ऐसा कहते हैं, परन्तु 
स्वयं यास्क का मत है कि उक्त पद का अर्थ है-- 'नासिका से उद्भूत!। 
सन्‍्त्रों के रचयिता और उनके प्रारम्भिक भाष्यकारों में इतनी बड़ी खाईं है कि 
यास्क के पूर्ववर्ती कौत्स ने तो इतना कह डाछा कि चेदिक निरुक्त एक व्यर्थ 
का विज्ञान है, क्‍योंकि वेदिक सूक्त और उनमें बताएं हुए प्रयोग दुर्बोध, 
निरर्थक प्‌व॑ परस्पर विरोधी हैं। इस आऊोचना के प्रत्युत्तर में यास्क तो 
इतना ही कहते हैं कि छकड़ी क्या दोष यदि उसे अन्धा न देख सके। यास्क ने 
ऋग्वेद के कुछ ही सूक्तों का निरवंचन किया है, मगर जितना भी कुछ किया 
है वहाँ भर्थ-प्रहण के लिये शाब्दिक ब्युत्पक्ति पर ही वह अधिकांश निर्भर रहे हैं। 
कई स्थान पर तो एक ही शब्द के उन्होंने दो-चार नेकल्पिक अर्थ भी बताए 
हैं। इससे यह प्रमाणित्र होता है कि उन्हें पथप्रदर्शन में कोई प्रारम्भिक 








ऋग्वेद संहिता... ण्र्‌ 


आधार न मिला ओर उन्होंने निज की करुपना से ही अर्थ बेंठाया है। कारण, 
यह कोई भी न मानेगा कि सूक्तकारों के मन में कहीं एक से अधिक 
अर्थ रहा हो । 


हाँ, यह अधिकतर सम्भव अतीत होता है कि सकक उपलब्ध सामग्री 
के बल पर यास्क अनेक गृढ़ शब्दों का अर्थ निकाछ सके जिन्हें सायण जेसे 
आचार्य, जो उनसे २००० वर्ष पश्चात्‌ हुए, न निकाछ सके । यह अवश्य दे 
कि साथण कई स्थानों पर यास्क से भिन्न अर्थ करते हैं। यह देख हमारे 
सामने समस्या उठ खड़ी होती है 'क्या प्राचीन क्षाचार्य ने परम्परा का 
अनुगमन न किया? ? ऐसे भी कई स्थान हैं जहाँ यास्क का कोई आश्रय न 
लेते हुए सायण ने एक ही शब्द के, एक ही श्रकरण में अथवा प्रकरणान्तर में, 
अनेक अर्थ दिये हैं जो परस्पर असद्गभत्त प्रतीत होते हैं। यथा 'शारद्‌' पद्‌ का एक 
स्थान पर उन्होंने 'एक वर्ष के लिये अवरुद्ध! ऐसा अर्थ किया है, तो दूसरी 
जगह “अभिनव! और तीसरी जगह तो 'शरद्‌ नामक राक्षस से सम्बन्ध रखने 
वाला! बताया है । सच पूछी तो सायण का यह महान्‌ दोष है कि वहद 
अपने सम्मुख आए हुए एक ही मन्त्र का ध्यान रखते हुए शब्दार्थ निकालने 
की चेष्टा करते हैं । यदि साथण भाष्य और यास्‍्क के निर्दचनों का सूचम 
अध्ययन किया जाय तो यह स्पष्ट होगा कि ऋग्वेद में ऐसे अनेक कठिन पद 
हैं जिनका समुचित अर्थ दोनों ही नहीं निकारछ सके, और दोनों को ही न 
सही परम्परा और न व्युत्पत्ति का निश्चित ज्ञान था। अत एवं हम ऐसा.कह 
सकते है कि सूक्तों में अप्रचछित, कठिन अथवा दुर्वोध ऐसा कोई स्थान नहीं 
जिसके सम्बन्ध में भाष्यकारों का मत अन्तिम रूप से निर्णायक मान 
लिया जाय जब तक प्रकरणवह अथवा समानान्तर अन्य सूरक्तोीं के आधार पर 
उसकी पुष्टि न हो ज्ञाय । 


फलतः, केदछ सायण के भाष्य के भाधार पर रचा कोई भी ऋग्वेद का 
अनुवाद सनन्‍्तोषजनक नहीं हो सकता। सायण को प्रमाण मानकर चछना 
उतना असज्ञत होगा जितना हित्यू भाषा में रचित बायबरू ( -906 ) के 'ूंव॑ 
'भाग को तत्मूद्‌ और रच्वीस के आधार पर समझने की चेश करना.। तथापि 
इंतना अवश्य स्वीकार करना होगा कि सायण भाष्य ने अधिकांश. वेदार्थ को 
'समझने में तथा वेद के रहंस्थ तक पहुँचने में बड़ी सुविधा श्रदान की है। 
परन्तु ऐसी कोई महत्त्वकी बात उसने नहीं बताई जो हमें संसक्रत अध्ययन 


| 4 78 


हि संस्कृत साहित्य का इतिहास 


से तथा प्राचीन साहित्य के अवशे्षों से और साषाविजश्ञान-सम्बन्धी विविध 
-सिद्धान्तों के सहारे स्वयं समझ न आय । 


इसी कारण ऋग्वेद के अर्थ करने के किए रॉथ ने इन भाष्यकारों को एक 
'तरफ़ रख दिया । कारण, ऋग्वेद भारतीयों का ही नहीं बल्कि समग्र आय॑- 
'जासि का अन्ध है । वह शत्यन्त दविष्ठ आचीनता के निर्जत शिखर के ऊपर 
एकदम अकेका खड़ा हुआ है। ऋग्वेद के कठिन और गूढ़ अंशों के सम्बन्ध में 
यही कहा जा सकता है कि उनकां अर्थ उन्हीं के द्वारा निराधार रूप में करना 
चाहिए, या एक भारतीय भाष्यकार के शब्दों में यह कहा जाय, 'विद्‌ अपनी 
ही ज्योति से स्वर प्रकट होने वाला है!। रॉथ ने तो यह अभिप्राय प्रकट 
किया है कि एक सुगोग्य यूरपवासी ही ऋग्वेद का सच्चा अथ समझने में किसी 
भी बाह्यण भाष्यकार की अपेक्षा कहीं अधिक क्षम है। कारण, उसका निणय 
'ईश्वरवादी परम्परा से जकड़ा हुक्षा नहीं है, उसके पास भाषा की प्रकृति का 
मापदण्ड है। उसका बौद्धिक ज्षितिज कहीं अधिक विस्तृत और वेज्ञानिक रीति 
से भासमान है। शाख्ं्ज्ञता का बक उसके पास पर्याप्त है। राँथ ने इसी 
कारण ऋग्वेद से ऐसे लब अंश अलग छाँटे जो विषय और भाकार में' कगभरा 
'इकसा दीख पड़े और प्रकरण, व्याकरण और निर्वेचन की ओर ध्यान देते 
'हुए उनका तुछूनाव्मक अध्ययन किया; परन्तु सम्भवतः उन्‍होंने पारस्परिक 
अर्थ की ओर समुचित ध्यान नहीं दिया हो । इस तरह उन्होंने संस्क्ृत भाषा 
के दायरे में ही ऋग्वेद का ऐतिहासिक रीति से अध्ययन किया । इसके पश्चात्त्‌ 
उन्होंने 'तुलनाव्मक पद्धति की भी सहायता छी, और भाषा तंथा विषय में 
ऋग्वेद से बहुत कुछ मिछती-जुलती अवेस्ता का ही नहीं, अपितु तुलनाव्मक 
भाषाविज्ञान से बने हुए सिद्धान्तों का भी उपयोग किया जिंनका सहारा 
भारत के प्राचीन टीकाकारों को उपछड्घ न था । ४ 


एक-एक शब्द का - टीक-टीक निर्वेचन,कर रॉथ ने वेदिक संहिताओं के 
वज्ञानिक अर्थ निकालने की : नीच. खड़ी की - जो' कि 'राॉँथ और बोहलिंक कृत- 


संस्कृत शब्दकोष! के रूप में परिणत हुई । ग्रह सात भागों का अन्ध सन्‌ १2७२ ' 


ई० से सन्‌ १८७५ ई० के बीच श्रका शित. हुआ। आज वेद को चैज्ञानिक-ढंग से 
समझते की चेष्टा करनेवाढछा प्रत्येक विद्यार्थी रॉथ की पदछूतिं को अपनाता:वैः 
'तथापि भारतीय परम्पता का उपयोग जाज उससे कहीं अधिक किया जाता है 
जितना रॉथ ने किया था । कारण, यह स्पष्ट मान छिया गया है कि. भारतीय 


# 
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ऋग्वेद संहिता ' पद 


विद्वानों के द्वारा दी गई सामग्री से उपकब्ध जो भो सहायता ग्रांध हैं उसकी 
ओर उपेंजता करना उचित नहीं । . पे 


इन सिद्धान्तों को रच्य सें रखते हुए चेंदिक साहित्य में उपस्थित अनेक 
अन्थियों के सुलक्षाने में जो प्रगति हुई है चह आश्रर्यजनंक है, विशेषकर जब इस. 
ओर ध्यान दें कि कितने थोड़े विद्वानों ने मिलकर इस कार्य को किया | इसका 
सांघारण परिणास यह हुआ कि इस ऐतिहासिक प्रतिभा ने भारत के प्राचीन 
साहित्य का हृदय समझने में काफ़ो सफलता प्राप्त की जो सारतचांलिंयों के” 
उलट-पुलट अर्थ करने के कारण युगों से तिरोहित हों गया था । निश्चय ही 
विद्वानों की भाती हुई पीढ़ियों के लिए बहुत्त कुछ कोम करना शेष है, विशेषतः * 
सूचम एवं साड्रोपाड़ अन्वेषण के सम्बन्ध में । स्मरण” रहे कि चेदिक” 
अनुसन्धान पिछले पचास वर्षों की हो उपज है; जंहाँ कई शताब्दियों तक 
अनेक हित विद्वानों के परिश्रम करने पर भी आज 'वॉयबछ के पूर्व भाग के 
अध्यायाँ में अनेक स्थल ऐसे हैं. जो अगम्य एवं विवादग्रस्त हैं। निःसंन्देंह' वें 
सब ग्न्थियाँ जो अभी तक नहीं सुलझ्ी थीं वें वर्तमान 'विंद्वांनों के हर 
अवश्य सुरक्षाई जा सकती हैं जिन्होंने परशिंया के: कीछांकृति छिंपि और 
भारत के शिंलालेखों का पढ़ना सीख लिया है, और ईन' दुर्वोध लिपियों में 
निगूढ़ भाषा का स्वरूप पहचान लिया है। | 


. ऋग्वेद का स्वरूप 


बेदिक विचार सीसा के निकट पहुँच जाने पर अब हम उस सन्दिर के: 
द्वार में प्रवेश कर सकते हैं जो कि विद्वत्ता की संवर्णतालिंका के द्वारा उद्धा्दितं 
किया गयां है। ऋग्वेद का केधिकांश धार्मिक सूक्तों से भरा हुआ है। केवछ 
दशम मण्डल 'सें ही ' कुछ रचनाएँ पेहिक विषयों पर दै। ऋग्वेद के सूक्त 
मुख्यतः बदिक देववर्ग के विभिन्न देवताओं की सम्बोधित किंए गए हैं । इनमें 
उनके पराक्रम, उनकी महत्ता, तेथां उनकी क्ृपाछुता का वर्णन है लिनसे 
गोधेन, पुत्रधन, अभ्युदय, दीर्घायु और शब्रुविजय के' छिए याचना की गयी" 
हैं। वास्तव में ऋग्वेद भाथमिक लोकगीतों का सहझछन नहीं, जैसा कि इस देश' 
में संस्‍क्ृत अंध्ययन करने की परिपाटी में संमझा जाता है। ऋग्वेद बंद 
कुशंछता' के साथ निर्मित सूक्तों का विशाल सड्गद्द हैः जिसकी रचना एक 
निष्णात याज्षिक वर्ग ने की। ऋग्वेद सोमयाग का साथी है जिसमें घत कीं 
आहुसि अप्लि में दी जाती है। इसकी विधि 'इताती” सरक नहीं जैसी 


डे संस्क्रत सादित्य का इतिहांस 


कभी मानी जाती थी। जो भी हो, वह बाह्मणकाल में प्रचलित सविस्तर, 
याज्ञिक पद्धति की कपेज्षा निःसन्देह सरक है। इसकी रचना की सुन्दरता 
बारम्बार यज्ञों की ओर संकेत के कारण नष्ट हो गयी है, विशेषकर उन स्थानों 
पर जहाँ दो यज्ञिय देवता- अम्रि और सोम- स्तुति के विषय होते हैं । तथापि 
यह कहा जा सकता है कि उस समय की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए वह 
स्थिति स्वाभाविक सी थी। देवता प्रायः प्राकृतिक वस्तु के मूत्तरूप हैं जिनसे 
सहायता माँगी जाती है। इस कारण कई स्थानों पर बड़े उदात्त रूपक एवं 
मनोहर कद्पनाएँ प्रयोग में आजाती हैं । सूक्तों की भाषा बहुधा सीधी सादी 
, और स्वाभाविक है। उस पर भालंकारिकता का बोझ प्रायः नहीं स्रा पाया 
जाता है। समस्त पदों का बोझ कम है- जहाँ कहीं समास किये भी गये हैं तो 
वे द्विपद से अधिक नहीं । यह शेली लौकिक संस्क्ृत के विपरीत है जहाँ 
बड़े-बड़े समासों का यहु मूल्य पाया जाता है। सूक्तों में प्रतिपादित विषय का 
साज्षात्‌ शब्दों द्वारा कथन है और उसमें कोई पेचीदापन नहीं । कहीं-कहीं, 
देवताओं के स्वरूप का वर्णन जहाँ पाया जाता है वहाँ रहस्यमय रूपक 
और आलंकारिकता अपनाई गयी है। विषय के संकुचित होने से याज्षिक 
घर्ग को यह अवश्य प्रयक्ष करना पड़ा होगा कि संक्षिप्त पर्दों के द्वारा एक्र ही 
कल्पना अनेक यार दुहराई जाय । 


इन अंशों में हमें उक्ति-वचिभ्य और वक्रोक्ति की ओर अभिरुचि का प्रारम्भिक 
आविर्भाव मिलता है जो आागे चलकर उत्तरकालीन साहित्य में अधिक बढ़ 
गयी । यह अभिरुचि बाद के ग्रन्थों में प्रशस्य समझी गयी है; कारण, एक 
जगह यह उल्लेख मिलता दे कि देवता रूपकमय स्तुति अधिक पसन्द करते 
हैं। कतिपय सूक्तों में श्किष्ट पर्दों के प्रयोग भी उपलब्ध होते हैं जो लौकिक: 
संस्कृत के काब्यों जौर गद्यकथाओं में बहुत अधिक मात्रा में पाये जाते हैं | 
ऋग्वेद के सूक्तों का स्वरूप साहित्यिक दृष्टि से स्थान-स्थान पर भिन्न है जिसका: 
कई शताब्िदियों के दौरान में प्रणीत, विविध ऋषियों द्वारा रचित किसी भी ग्रन्थ 
में होना साहजिक ही है। .किन्‍्हीं सूक्तों में काव्य-गुण बहुत ऊँचे स्तर पर पाये 
जाते हैं, और कई सूक्तों में तो साधारण छुन्द सीधे सादे अर्थ को प्रकट करनेवाले: 
मिलते हैं । तथापि काब्य-रचना की निषुणता सवंत्र बहुत ही उच्चक्रोटि की है, 
विशेषक्रर जब हम यह देखते हैं कि ऋग्वेद आर्यजाति का प्राचीनतम काव्य है ! 
सूक्तों के रचयिता ऋषिगर्णो ने देवताओं के प्रति कही हुईं स्तुति के लिये अपेक्षित 
कछा की ओर संकेत प्रायः सूक्त के अन्तिम मन्त्र में क्रिया है। सूक्तकार बहुधाः 
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अपने आप की रथकार से तुछना करता है जो अपने हस्तकौशल के द्वारा रथ 
के विभिन्न भागों को सुचारु रूप से संयोजित करता है। एक ऋषि ने तो 
अपनी स्तुतियों की सुन्दर बुने हुए वस्त्रों से तुलना की है; अन्य एक ऋषि ने 
अपने स्तुति-सूक्त को प्रियतम के लिए सुसजित वधू की भांति बताया है। 
सूक्तकारों ने अपने-अपने ज्ञान और योग्यता के अनुसार स्तुति की है? और 
हृदय के भावों को अभिव्यक्त किया है।* कई देवताओं ने, यह सत्य है, 
सूक्तकारों को काव्य-कछा की देन दी है ; परन्तु वेदों की स्वयं भासमानता के 
सिद्धान्त के सम्बन्ध में ऋग्वेद के रचयिता ऋषियों को बोध न था । 


यह सच है कि वेदिक सूक्तों में सर्वत्र एकस्वरता का दोष' है । इस भावना 
का बीज यह है कि एक ही देवता को सम्बोधित सूक्त प्रायः एक ही मण्डल में 
सहकूलित हैं। वतंमान काब्यसंग्रह में भी यदि एक वसन्‍्त ऋतु पर ही 
२०-३० पद्म एक साथ रख दिये जाँय तो, में समझता हूँ, ऐसी ही भावना वहाँ 
भी जाग्रत हो सकती है । जब हम यह सोचे कि ऋग्वेद के लगभग ५०० सूक्त 


. केवर दो ही देवताओं को सम्बोधित हैं तो यह भी आश्चर्यजनक प्रतीत होगा 


कि एकही विषय के इतने रूपान्तर भी सम्भव हो सकते हैं। 


ऋग्ेद के सूक्त प्रधानतः देवताओं के स्तुतिपरक हैं, अत एवं उनका 


,विषय विशेषकर आख्यानात्मक ही हो सकता है, परन्तु इन आख्यायिकाओं का 


भी बड़ा महत्व है। कारण, वे मानव जाति के विचार का प्रारम्भिक रूप 
प्रदर्शित करती हैं. जो अन्यन्न किसी साहित्य में उपलब्ध नहीं होता । हमें 
यह बहुत प्रारम्भिक विचार प्रतीत होता है कि मानवीकरण की पद्धति से 
प्राकृतिक वस्तुओं को भी देवताओं का रूप दे दिया गया। एक वेदकालीन 
भारतीय ने अपने साधारण जीवन में इस प्रकार घूमते फिरते और विविध 
चेष्टा करते हुए किसी पुरुष को कभी न देखने पर भी प्राकृतिक पदार्थों को 
समानवोचित कर्तुत्व का रूप दे दिया है जो कि उसकी समझ में उन-उन पदार्थों में 
सहज स्वभाव से ही उत्पन्न हो । तब भी वह प्रकृति की चेष्टाओं को बाल- 
सुछम विस्मय की भावना से देखता है। एक कवि प्रश्न करता है, 'क्योंकर 
सूर्य आकाश से गिर नहीं पड़ता ?! तो दूसरा इसी अचस्भे में है 'रोज-रोज 


१. देखों-ऋग्वेद-६, २१, ६ । 
,. २. » वेही--१०, ३९,.. १५ । 
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तारे कहाँ जाते रहते' हैं ?” तीसरा तो. इससे चकित है, 'सककछ नदियों का 
जछ सत्तत बहता हुआ सप्न॒ुद्र में गिरता है. पर उसको भर नहीं पाता ।' सूय 
और चन्द्र की अपरिवर्तित गति, उषा के असखलित उद॒य जैसी बातों से इन 
पुरातन कवियों को प्रतीत हुआ कि भ्रक्ृृति की चैष्टा में एकस्वरूपता है और 
जसका क्रम परिवर्तनशीछ नहीं। इस सामान्य नियम को प्राचीन मंहर्षियों ने 
ऋत के नाम से. प्रकद किया है जिस शब्द का प्रयोग उन्होंने पहिले यज्ञायुष्ठान की 


निश्चित विधि और उसके पश्चात्‌ सदाचार के शाश्रत नियर्मों के, छिंये किया ।. 
ऋग्वेद के कथानक अपेक्षाकृत माचच विकास की बहुत प्राध्रमिक्क अवस्था का' 


निर्देशन करते हैं। तत्रापि यह स्पष्ट है उन्तमें और भी पूर्वतन युर्गों की 
मतिच्छायां अक्लित है। अवेरता में उपलब्ध अनेक सुसहश सन्दर्भ यह प्रकट 
करते हैं कि अनेक देवता उस काछ में भी मानें जाते थे जब पारसियों और 
भारतीयों के पूर्ण एक ही जाति के थे। ऐसे देवताओं में रत्युदेव यम 
उल्लेखनीय है जो अवेस्ता के स्वर्गाधिपति यरिम से अभिन्न है--और ख़ासकर 
मिश्र जो पारसियों के धर्म में मिश्र के नाम से ख्यातं है । मित्र अथवा उसके 
पारसी पर्याय मिश्र का ग्रसार सम्पूर्ण रोम राज्य में २०००४००६ई० सन्‌ के सध्य' 


हो गया था; और लशभंग़ एकेश्वरचाद की कोटि तक उसकी ऐसी व्यापकता 


सिद्ध हो गई थी जैसी ग्रीक धर्म में और किसी देवता को प्राप्त नहीं हुई थी । 


उसी पूव॑तन युंग के छनेक॑ धार्मिक अनुष्ठानों की परम्पराएँ  वेदिंक कारू' 


में प्रचलित रहीं, उदाहरंणार्थ-अग्निपूजा और सोमवच्ली का याग, जिसे अवेस्ता 
में 'हओोमा' कहते हैं । गौ के प्रति पृज्यभाव उसी युग से चला आ रहा हें। 
धार्मिक सूक्तों के लिये एकादृशाक्षरी चार पाद्‌ का ब्रिष्दुप , अथवा अष्टाक्षरी 


चतुष्पद़ी या त्रिपदी ( अनुष्टप्‌ और गायत्री > अवश्य ही उस युग में प्रचलित 


होंगी जेसा भवेस्ता और' ऋग्वेद इन दोनों प्राचीन ग्रन्थों में इन छन्दों का 
अयोग प्रमाणित करता हैं । 


“देव” की कल्पना तो इससे भी कहीं अधिक पूर्ब॑तन भोरोपीय काल से. 


हमें उपलब्ध हुई है ; और द्विस्पति की कछपना भी उतनी ही पुरानी है । 
( देव-स, लेटिन-देउस; चौस-पिता-ग्रीक-झेउस-पेटरं, छैटिन-जुपिटर )। सस्भवतः 
इससे भी अधिक पूर्वतन भावना भूतछ और स्वर्ग के सम्बन्ध में ( द्यावा- 
पृथिदी ) रही होगी जो विश्व के परम माता-पिता -माने जाते हैं। इंसी तरह 
मन्त्र-तन्त्र ें विश्वास भी एक अतिशय प्राचीन परस्परा है । 


मकानस्इस का: पननकं |... ५ 
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ऋंग्वेद संद्िता'. । ७ 
ऋग्वेद के देवता 


ऋग्वेद के ऋषियों को विश्व तीन विभागों में विभाजित प्रतीत हुआ 
जो क्रमशः भू , पवन और आकाश हैं। यह विभाजन सम्भवतः आचीन ग्रीक 
लोगों को भी विदित था। यह त्रिकोकी ऋग्वेद का अभीष्ट विषय है जिसका 
उल्लेख बारस्वार कण्ठतः अथवा संकेत के द्वारा मिरता है। नज्ञत्रसण्डल का 
सम्बन्ध आकाश से बताया जाता है। विद्युत्‌, वर्षा और वायु का सम्बन्ध पवन 
से है। इन तीनों ही छोकों में विभिन्न देवता अपने-अपने काय करते रहतें 
हैं... यह माना जाता है कि वे घुलोक में रहा करते -हैं। पवन को कई बार 
सप्ुद्द भी कहा गया है जो दिव्य जल का निवासस्थान है। बड़ें-बड़े निर्जल 
मेघ कहीं कहीं चट्टान के रूप में, तो कहीं पहाड़ के रूप में, तो कहीं वे 
असुरों के दुर्ग के -रूप में कल्पित हैं जहाँ वे सुरों से युद्ध करते हैं। गरजते 

जलूद रम्भाती हुईं गायों के रूप सें माने गए हैं जिनका पथ भूमि पर, 
बरसता है और भूतल को परिपुष्ट करता है। | 


ऋगेद के बड़े देवता तो प्राकृतिक वस्तुओं के मूर्त्त रूपमान्न हैं; जैसे 
सूर्य, उषस , अप्लि और मरुत्‌। प्राचीन युग के अवशेष कतिपय देवताओं को 
छोड़ शेष अधिकांश देवता अपने भौतिक आधार से स्पष्टतलः सम्बद्ध म्तीत 
होते हैं। इसी कारण उनका मूर्त रूप पूर्णतया विंकसित नहीं हो पाया। 
इनकी रूपरेखा और चरित्रगत व्यक्तित्व में स्प्टता नहीं है| इंस सूत्त रूंप॑ 
के पीछे जो आक्रतिक वस्तु है उनमें सच पूछो तो बहुत हीं कंस विभेंदक धर्म 
हैं; अत्युत वे अपने वर्ग की अन्य वस्तुओं से बहुंत कुछ * सामान्य गुण धारण 


'करते हैं। उदाहरणार्थ, उपस्‌, सूर्य एवं अभि “ थे सब ही देदीप्यमान हैं, 


अन्धकार को दूर करने वाले हैं और प्रातः दिखाई देते हैं। अत एवं अत्येंक देवता 
का निजी रूप कुछ स्वंसाधारण धर्मों केःसाथ पुक दो व्यक्तिगत धर्मों को जोड़ 
कर कह्पित- कर छिया गया है ।- कारण, तेज, दयाभाव और बुद्धि-- ये देवताओं 
के कतिपय विशेष धर्म हैं, जो सब में पाये जाते हैं। ये साधारण ग्रुण देवताओं 
के असाधारण गुर्गों को तिरोहित कर देते हैं। कारण, स्तुतिपरक और विनय- 
पूर्ण सूक्तों में स्वमावतः साधारण गुण ही विशेष महत्व धारण कर; लेते हैं 
और प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से सम्बन्ध रखते वाछे देवता और भी अधिक 
सुसदश अतीत होने छगते हैं जब कि उनके गुण भी परस्पर इकसार पाये 
जाते हैं। ' वैदिक ऋषियों ने अनेक जगह युगल देवों का सांध-साथ वर्णन कर 


५८ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


इस परम्परा को भोत्साहित किया । इसका फक यह हुआ कि थुग्म देवताओं 
से एश्रकू भी अन्यतर का जहाँ कहीं वर्णन किया गया वहाँ भी एक के गुण 
दूसरे में आरोपित हो गए हैं। उदाहरणार्थ-- अभिदेव की स्वतम्त्र उपासना 
के समय भी उसे बृन्नहन्ता बताया गया है। वास्तव में, यह गुण वज्भधारी 
इन्द्र का है जिसके साथ प्रायः अभिदेव रहा करते हैं। प्रायः सभी देवताओं 
को इकसा शक्तिसम्पन्न मानने की भावना ने एक देवता को दूसरे से 
अभिन्न समझने की धारणा को सहज बना दिया। ऐसा तादाक्य ऋग्वेद में 
बहुधा उपलब्ध होता है। यथा, अग्निदेव की स्तुति करते हुए एक सूक्त में 
कहा गया है--“हे अपम्लि ! तुम जन्म के समय वरुण हो, सुरूगने पर तुम मित्र 
हो ; और ए शक्ति के पुत्र ! तुम्हारे में सभी देवता केन्द्रित हैं, यजमान के लिए 
तो तुम इन्द्र ही हो ।' 


अप्नि-सम्पदाय के भक्तों की दृष्टि में परम पूज्य अभिदेव और उनके 
स्वभाव के सम्बन्ध में अनेक रूपकों की करुपना की गई है। भूतक पर कई 
रूपों में उनके आविर्भाव कह्पित किए गये हैं। आकाश में उन्हें विद्युत्‌ रूप 
और सूर्य के भध्य तेज के रूप में माना गया है। ये रूपक सूक्त निर्माताओं 
के द्वारा अनेकन्न उपस्थित किये गए हैं जिससे यह कढपना होने छगती है 
कि थे विभिन्न देवता किसी एक दिव्य वरतु के विविध खूपमान्न हैं। ऋग्वेद 
के पिछुछे सूक्तों में यह भाव अनेक स्थानों पर अभिव्यक्त होता है। प्रथम 
मण्डल के एक सूक्तनिर्माता ने कहा है, पुरोहित एक ही पदार्थ, यम! का 
अनेक रूप से वर्णन करते हैं ; वे उसे 'अस्‍ि, यम और मातरिश्वा'* कहते हैं! । 
'इसी तरह दशम मण्डक के एक ऋषि ने कहा है, 'पुरोहित और कवि शब्दों 
के द्वारा एक ही विहज्मम (सूर्य ) का अनेक तरह से वर्णन करते हैं! । 
(ऋ. १०.११४) इस प्रकार की उक्तियाँ यह स्पष्ट करती हैं कि ऋर्वेद काछ के 
समाप्त होते-होते ऋषियों का बहुदेववाद एकेश्वरवाद में परिणत हो रहा था। 


कभी-कभी हमें प्रतीत होता दे कि देवस्व की बहुरूपता केवक देवताओं 
तक ही सीमित नहीं परन्तु बह भ्कृृति तक जा पहुँची है। जैसे अदिति का 





१. खवमपे वरुणो जाय॑से यत्तव॑ मिन्रो भँव्ति यत्समिद्ठः । 
त्वं विदवे सहस्पुत् देवास्त्वमिन्दरो वाशुषे मर्त्याय ॥ ( ऋ. ५. ३, १) 
| ; मे 
२. ए्कूं सद्दिभा बहुधा बैदन्त्यपि थम मतिरिश्वनिमाहुः ॥ ( ऋ, १. १६४, ४६ ) 
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ऋग्वेद संहिता प्‌ 


तादात््य न केबल सकल देवगण से ही किया है परन्तु मानवों तथा उन 
सब आणियों के साथ भी किया गया है जो आकाश और वायुमण्डल में उत्पन्न 
हुए हैं या होंगे ( ऋ. १-८९ )। विश्रोत्पत्ति के अतिपादक नासदीय सुक्त 
(ऋ, १०.३२१) में ख्रष्टा न केवछ देवाधिदेव बताये गये हैं परन्तु उन्हें सर्वास्मक 
भी कहा है। बहुदेववाद का यह बीज सर्वत्र वेदिक साहित्य में विकसित होता 
रहा परन्तु इसका अन्तिम रूप जाकर वेदान्त दर्शन में परिणत हुआ जो 
हिन्दुओं का सर्वाधिक जनग्रिय दर्शन है। ऋग्वेद के पूर्वरचित अंशों में भी 
ऋषियों की यही पद्धति पाई जाती है. जिसमें हर देवता की स्तुति सर्वेश्वर 
के रूप में की गई है। इस पद्धति ने आचार्य मेक्सम्यूलर के सर्वेधरवाद को 
जन्म दिया जिसमें यह माना है कि ऋषिगंण अत्येंक देवता को” बारी- 
बारी से सर्वोपरि देव मानते रहे हैं और उस-उस क्षण उस देवता की इस 
प्रकार स्तुति करते हैं मानों वह देवता बिल्कुछ स्वतन्त्र एवं सर्वसत्ताशाली हो । 
वास्तव में तो ऋग्वेद के रचयिलाओं की यह पद्धति केवछ अत्युक्तिमय है जो 
होमर के गीतों में भी पाई जाती है। यह एक सामान्य भावना है भक्त की, 
जो अपने उपास्य देव को सर्वोत्कृष्ट रूप में देखता है। इस बात का तथ्य 
तो सोमयाग की विधि में स्पष्ट अतीत हो जाता है जहाँ प्रत्येक देवता के लिए . 
यज्ञ में अपना-अपना भाग कल्पित है; और छगभग हिन्दुओं के सभी देवता 
यज्ञ सें भाग पाते हैं। 

वैदिक सूक्तकारों के मत में तो देवता अनादि नहीं, न वे अजन्मा हैं; 


कारण, वे द्यावा-पृथ्वी के अपत्य कहे जाते हैं और कुछ देवता तो दूसरे देवताओं 
से उत्पन्न भी माने गये हैं। इससे प्रतीत होता है कि देवताओं में पीढ़ियाँ 


होती हैं। कई सूक्तों में तो पूर्ववर्तों देवताओं का भी वर्णन मिलता है। ये 


देंबता मूछतः अमर नहीं माने जाते थे। कारण, अमरत्व तो उन्हें देवता- 
विशेष के द्वारा भ्राप्त हुआ है। उदाहरणार्थ-- अभि और सविता को सोमपान 
से अमरता मिरती है। इन्द्र और कुछ देवता अजर बताये गये हैं ; परन्तु “वे 
सदा अमर हैं? इसके लिए कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं। वेदोत्तर विचारधारा 
में तो इनका अजरत्व और अमरत्व केवल अपेक्षाकृत है; कारण, वह एक कढप 
तक सीमित है। कक 

वैदिक देवताओं का मूर्त्त स्वरूप मानवीय है। उनके हाथ, पाँव, नाक, 
भ्ुजा, सिर, मस्तक, मुख आदि मानव शरीर के अवयव वताए गये हैं.। परन्तु 
उनकी प्रतिमा केवछ छायाव्मक मानी जाती है। उनके गात्र या अज्ज आयः 


६० संस्क्रत सांहित्य का इंतिहास 

आलंकारिक रूप में चर्णित हैं जो केवछ उन-उन क्रियाओं के च्ोत्क हैं। 
उदाहरणार्थ-- अप्विदेव की जिह्ला और गात्र केवल ज्वालाएं, और उनकी आँख 
तो बिम्ब भान्न हैं। इस तरह इनका बाह्य स्वरूप स्पष्ट रूप से अकल्पित था। 
परन्तु 'इनकी ज्ञान्तरिक शक्ति का प्राकृतिक तत्त्व से सम्बन्ध कई जगह बिंल्कु 
स्पष्ट है। यही कारण है ऋग्वेद में न कहीं देवताओं की अतिमा का 
वर्णन है और न कहीं मन्दिरों का उद्लेख है। प्रतिमा का वर्णन सबसे पहले 
हमें सूत्रों में ही मिलता है । ह 


कुछ देवता हमारे सामने घीर भट के रूप में उपस्थित होते हैं जो कवच 
पहिनते हैं, शिरख्राण धारण करते हैं; भाले लिए हुये हैं, उनके पास फरसे हैं. 
और धलुर्बाण भी हैं। वे दिव्य रथों में आरूढ़ होकर आकाश में सश्चार करते 
हैं। उनके रथ प्रायः घोड़े . हाँकते हैं। कहीं-कहीं वृषभ, कज, और हरिण 
भी रथ हाँकते हुए बताये गये हैं। इन रथों पर आरूढ़ होकर वे यज्ञ में भाग 
लेने जाते हैं जो अन्यथा उन्हें स्वर्ग में भी अभिदेव द्वारा पहुँचा दिया जाता है। 
आम तौर पर ये देवता आपस में स्नेहपूर्वक रहते बताये गये हैं। हाँ, कभी- 
कभी लड़ते-मिड़ते इन्ध पाये जाते हैं जो रणशूर हैं और एक उद्धत देव 
कहे गये हैं। 


सफल अथवा आशावादी वैदिक थुग के भारतीय को देवता हमेशा ही 
उपकारक, और. दीर्घायु तथा .अभ्युदय को प्रदान करने वाले छगा करते थे। 
एकमात्र देवता जिससे हानि का भय हो सकता था वह रुद्र थे। सानव में 
छोटी बड़ी आपत्तियाँ, व्याधि आदि तो जुद्र दानवों के कारण ज़त्पनत्न होती थीं 
और प्रक्ृति हारा प्रदर्शित अनावृष्टि आदि महाविपत्तियाँ बृत्र जेसे शक्तिशाली 


असुर से पेदा होती थीं। ऐसे अपकारक दानवों का नाश करने के. कारण ' 


देवताओं का उपकारक स्वभाव और भी स्पष्ट हो जाता है।. ४६. 28 


वेदिक देवताओं का चरित्र भी नेतिक माना गया है। वे सत्यवादी, कभी 
छुक न करने वाले, और सदा धर्म तथा न्याय के पत्षापाती माने गधे हैं, परन्तु 
यह देवी नीति सभ्यता के प्रारम्भिक अवस्था के नेतिक स्तर को ही प्रकट 
करती है। सबसे सुशीर देवता वरुण का नीति के साथ इतना संयोग है 
कि वह कपटी छत्रु के साथ भी छुक करते से हिचकिचाते हैं। सामान्यतः 
: मैतिक उच्चता में देवताओं को उतना ऊँचा स्थान नहीं दियां गया है जितना 
उनकी शक्ति की महत्ता को दिया है । | 


५ स्‍केइसकनथ+ जनक २ 
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ऋम्वेद संहिता -; ध्र्‌ 


ऋग्वेद में देवता और यजमान का सम्बन्ध आयः अनुग्राहक एवं अनुग्राह्म 
का है। भक्त देवताओं से विनय करता है, उनको बलि देता है, इस किए कि 
वह उनका अनुअह भरसक गआप्त कर सके। बलि चढ़ाने के बदले फलप्राप्ति 
की आशा तो कई बार स्पष्टतः माल्म होती है : कई सूक्तों में थही कहा गया 
है--हे देव ! में यह अरपण करता हूँ. इस आशा से कि आप मेरी कामना सिद्धू 
करें ! यह आशय भी बहुधा प्रकट किया गया है कि देवताओं को बक और 
स्फूर्ति इन सूर्तों, बलिदानों से और विशेषकर सोम रस की आंहुति से आप्त 
होती है। यहीं हमें पोरोहित्य के दम्भ का बीज श्राप्त होता है जो कि वैदिक 
युग में धीरे-धीरे चढ़ता ही गया। शुक्र यजुबंद में ऐसा वचन भी मिलता 
है कि देवता उस ब्राह्मण के वच्न में हैं. जिसे यथार्थ ज्ञान आप्त है। ब्राह्मण- 
अन्थ तो इससे भी अधिक आगे बढ़ गये हैं और कहते हैं कि दुनियाँ में दो 
प्रकार के देवता हैं-- एक देव और दूसरे ब्राह्मण, जिन्हें नरदेव अथवा भूदेव 
समझना चाहिये ब्राह्मग-प्रन्थों में भी यज्ञ की महत्ता सर्वोपरि है। वे याग को. 
सर्वशक्तिमान्‌ मानते हैं जिसके द्वारा न केवछ देवता ही अपितु आकृतिक नियम 
भी वच् में किये जा सकते हैं । 


ऋग्वेद में देवताओं की संख्या तेतीस है जिनका कई स्थानों पर उद्लेख 
त्रिगुण एकादश के रूप में किया है। यह प्रत्येक वर्ग त्रिधा विभक्त विश्व 
के एक-एक छोक से सम्बद्ध है। परन्तु यह देवसमूह सर्बंधा इतना ही 
है ऐसा नहीं कहा जा सकता; कारण, इन तैंतीस देवताओं के अतिरिक्त भी 
अनेक देवताओं का उल्लेख मिकता है, और न इस संख्या में पत्रि, वात्या क्षादि 
जुद' देवता अन्तर्गत हैं। 


स्वतन्त्र देवता के रूप में कूगभग बीस ऐसे देवता ऋग्वेद में पाये जाते 
हैं. जिनपर कम से.. कम तीन सूक्त कहे गये हैं । इनमें सबसे मुख्य है इन्द्र, 
जिसके छिए २५० सूक्त हैं, अभिदेव पर २००, सोम पर ३००, पर्जन्य और 
यम पर तो तीन-तीन ही सूक्त हैं । रोष देवता इन दो कोटियों के मध्य में आते 
हैं। यह कुछ उल्लेखनीय है कि वर्तमान हिन्दू धर्म के प्रधान देवता, . विष्णु 
और शिव, समकोटि के होते हुए भी तीन हज़ार वर्ष पूर्व ऋग्वेद के . प्रमुख 
देवताओं: में बहुत निम्न स्तर .पर रकक्‍्खे गये थे । ऋग्वेद में शिव का अथम रूप 
रू ही वर्णित है; और उसी रूप में आज भी रुद .एक. भयझ्लर देवता, और 
किछ्णु दुआ के सागर भाने जाते हैं। १ अमर 


“चर संस्कृत सांहित्य का इतिद्दास 


आकाश के देवताओं में सबसे पुराना देव दौस्‌ है, ज्ञो कि सीक झेडस से 
अंपर्थक है। जाकाश का यह मूर्त रूप ऋग्वेद में चर्णित आरम्मिक रूप से' 
आगे न चढ़ पाया; कारण उसके सम्बन्ध में भावना केवल पितृत्व की रही। 
चौस्‌ को प्रायः पृथ्वी के साथ संयुक्त देवता माना है। जगत्‌ के जनक-जननी 
के रूप में वर्णन करते हुए द्यावा-पथिवी पर छः सूक्त मिलते हैं। कुछ सूक्तों 
में यो; को एक पीन पुद्भब ( वृषभ ) कहा गया है; वह पीछा और सदा 
नीचे की ओर रम्भाता है। इस रूपक से वर्षण शक्ति की ओर संकेत 
है और उसके साथ विद्युत्‌ और गर्जनशीर गगन रहते हैं। एक स्थान 
पर मुक्ता से अलूंकृत घोड़े से भी तुलना की गईं है जिसका स्पष्ट संकेत 
तारकांकित तमसाच्छुज्न नम की ओर है । एक ऋषि ने इसे चद्धधारी 


देवता बताया है। किसी और ने थः को मेघों द्वारा मुस्कराते हुए वर्णन . 


किया है। कई प्रकरण में ऋग्वेद में प्रयुक्त 'स्मिः घातु विद्युत्‌ को छत्नषित 
करती है, ठीक उसी तरह जैसे छौकिक संस्कृत में 'स्मित' शुत्र श्रेत्रिसा का 
थघोतक माना गया है। 


नमोमण्डल का और एक देवता वरुण है। उसका मूर्त्त रूप इतना 
व्यापक है कि उसके प्राकृतिक दृश्य का केवछ कतिपय छत्षणों के द्वारा ही 
अनुमान किया जा सकता है। इस गूढ़ रूप का कारण यह है कि वह भारतीय 
कथाओं का विषय नहीं रहा परन्तु वह उससे भी पुरातन युग की देन है। 
यह भी एक कारण है कि उसका नाम दो: की तरह किसी प्राकृतिक तत्त्व का 
चाचक नहीं। मूलतः वरुण यह शब्द व्यापक' जाकाश का जाचक है। 
सम्भवतः यह भीक ओरेनोज़ का तत्सम प्रतीत होता है, यद्यपि ध्वनि- 
नियर्मों के अनुसार इन दो शाब्दों का ताद्गप्य कुछ कठिन मारूस पड़ता है। 
इन्द्र, अभि और सोम की तुलना में, वरुण को बहुत ही कम सूक्त सम्बोधित 
किये गये हैं। तथापि इन्द्र के सहचर वेदिक देवताओं में वह निःसन्देह सबसे 
बड़ा देव है। जहाँ इन्द्र महान्‌ योद्धा है वहाँ वरुण शारीरिक और नैतिक 


शक्ति अर्थात्‌ ऋत का महान्‌ पोषक है । वरुण को सम्बोधित सुक्त कुछुअधिक 


नेतिक हैं और इतर सूक्तों की अपेक्षा विशेष भक्तिपरक हैं। बेद में संकलित 
सूक्तो में वरुण-सूक्त बहुत उदात्त हैं। अधिकांश थे. हिज्र्‌ ( यहूदी ). स्वोच्नों 
से मिलते-जुछते हैं। वरुण का प्रशान्त अधिकार ( शासन ) आकाश में नज्षत्र- 
मण्डल के अमण और ततसद॒श अन्य यथाकाक नियमित रूप में प्रकट होने- 
वाले दिव्य दृश्यों से स्फुट छक्षित होता है, और इन्द्र का स्वच्छन्द एवं युंयुत्सु 


सिए आम 30 रब अर 


पिन अजय हे नध्डकल-कस्कलटाखसद- 


हैं... कारक... २०.० 
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ऋग्वेद संद्विता ह धरे 


स्वभाव सदा परिवर्तनशील एवं अनिश्चित प्राकृतिक तत्त्वों के व्यवहार से प्रकट 
होता है । वरुण के स्वभाव और सामर्थ्य का संक्षिप्त वर्णन निम्नकिखित बेदिक 
पदावली में ही किया जा सकता है --- 


“वरुण के शासन से थोः और प्थिवी प्रथक-प्रथक्‌ रहते हैं ; उसी ने स्वर्ण 
चक्र (सूर्य) आकाद को चमकाने के लिए वनाया और इसी चक्र के लिए विस्तृत 
पथ का निर्माण किया। गगनमण्डल में जो पवन बहता है वह वरुण का 
निःश्वास है। उसी के अध्यादेश से चमकीछा चाँद रात में सच्चार करता है, 
और रात में ही तारे चमकते हैं जो दिन में छत से हो जाते हैं। वरुण ही 
नदियों को अवाहित करता है, उसी के शासन से वे सतत बहती हैं । उसी की 
रहस्यमयी शक्ति के कारण नदियाँ वेग से समुद्र में जा मिलती हैं और फिर भी 
समुद्द में बाढ़ नहीं आता | वह उलटे रक्खे हुये पान्न से पानी टपकाता है और 
भूमि को जाई करता है। उसी की प्रेरणा से पर्वत मेघ से आच्छन्न होते हैं । 
ससुद्र से तो इसका सम्बन्ध बहुत स्वव्प है।” 


बरुण की सर्वज्ञता का बहुन्र उल्लेख मिलता है। वह उड़नेवाले पत्तियों की 
उड़ान को समझता है, समुद्रगासी पोत का मार्ग जानता है और दूर-दूर तक 
बहने वाछी वायु का पथ भी पहचानता है । वह कृत एवं क्रियमाण सकल 
शुप्त कार्यों को देखता रहता है। वह मानवों के सत्यासत्य का साज्ञी है। 
वस्तुतः कोई भी ग्राणी इसके बिना हिल भी नहीं सकता। नेतिक प्रशासक के 
रूप में वरूण का स्थान अन्य देवताओं की अपेक्षा कहीं उच्च है। वह पाप से : 
कुपित हो जाता है। कारण, पाप इसके शासन का भड्ज है जिसके लिए वह 
कठोर दण्ड देता है। पाषियों को बाँधने वाले वरुण के पाश का बहुधा वर्णन 
मिलता है। वह असत्य को दूर करनेवाला, दण्ड देने वाछा और असत्य से 
घृणा करने - वाछा है। परन्तु वह पश्चात्ताप करनेवाले पर दया भी करत 
है; और न केवछ अपने ही, परन्तु उन्हें अपने पूर्वजों के पापों से भी मुक्त 
करता है। नित्य उसके नियमों का भड्ढ' करनेवाले परन्तु अनुतापशील 
व्यक्ति की वह रक्षा भी करता है। वह ऐसे छोगों की ओर करुणा भी दर्शाता 
है जिन्होंने अविवेक के कारण अविदित रूप से उसके आदेशों का पालन 
नहीं किया।. सच पूछी तो, ऋग्वेद में वरुण को सम्बोधित एक भी ऐसा 
सूक्त नहीं जिसमें कृत पार्पों के लिए क्षमा-याचना नहीं की गई हो--ठीक 
उसी तरह जैसे अन्य देवताओं को सम्बोधित सूक्तों में लोकिक सम्पत्ति के 
लिये सर्वन्न याचना दिखाई पड़ती है। . 


है संस्क्रत्‌ साहित्य; का इतिहास 


विश्व-स्रष्टा ग्रजापति को सर्वोपरि देवता) मानने की घारणा- बढ़ते ही वरुण 
की सार्वभौमिकता धीरे-धीरे विगरित हुई. और अपने निजी क्षेन्न, जलपय॑न्‍्त 
ही उसका साम्राज्य शेष रहा। यह स्थिति अंशतः अथवंबेंद के काल में बन 
चुकी थी ; पर वेदोत्तर पुराणकाक में तो बरुण केवछ सप्ुद्र का देवता अर्थात्‌ 
भारतीय तेप्च्यून मात्र रह गया। 
वरुणसूक्त के निश्चक्तिखित मन्त्र में इनकी स्तुति की भावना के स्पष्ट 
उदाहरण है। / 
मो घु बृरुण मुस्मय 
गृह रांजन्नई गमम्‌ । 
मृ्ठा खुक्षत्र सुब्दय ॥ (क) 
अपां मध्यें तास्थिवांस 
तृष्णाविदश्नरितारम्‌ । 
| मृछ्ठा खुक्षत्र मृव्ठय ॥ (ख) 
यात्कि चेदं॑ वरुण दैब्ये जनेंडमिद्रोई म॑नुष्याइस्वरामसि । 
अचित्ती यंत्तव धर्मों सुयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः ॥ (ग) 





१ (क) है राजन वरुण | झत्तिका से निर्मित आपका गृह सुझे प्राप्त न हो ( परन्तु 
मुझे सुन्दर घर मिले ) | हे ईश्वर | तू मुझे सुखी बना, मुझ पर दयाकर। 

( की. ७-४९-९ ) 

(सर) है वसण | जल के मध्य हिथित होते हुए भी तुम्हारें भक्त को-तृषा सता 
रही है। हे ईश्वर! तू मुझे सुखी बना, मुफ़ पर दया कर। (ऋ.:७- ४९-४) 

(ग) हे वर्ण [ भत्य होने के नाते जो भी कुछे अपराधे देवगण के अति हमसे 
हुए हो, और अविवेकबश जो भी कुछ नियमों का उंज्नहन हमने किया 


हो, हमें क्षमा करों । है ईश्वर] हमें सकल कह्मष से मुक्त करो । 
५ (्‌ कु, ७२८९-४५ ) 





१. यहाँ सक्केत तन्द्रए की और दै, जिसके द्वार/--मानो जाता है--वरुण 'पापियों 
को कष्ट देता दै । 


] 








ऋग्वेद संद्विता | द्ज्‌ 


ऋग्वेद में सौर देवता पाँच हैं जो सूर्थ की विभिन्न चेष्टाओं के स्वरूपों के 
प्तीक हैं। इनमें सबसे प्राचीन है - मित्र ( सुहृद ); जिसकी भावना सूर्य की 
मद्लमय शक्ति को अकट करती है। यदि हम भारतीय-इरानी थुग का 
सिंहावलोकन करें तो यह पता चढेगा कि बेद्‌ में ही मित्र ने अपना व्यक्तित्व 
खो दिया था और वह वरुण की कढ्पना में अन्तर्भावित-सा हो छुका था। अत 
एवं मित्र का आवाहन सर्वत्र वरुण के साथ पाया जाता है। अकेले मित्र का 
क्षावाहन करता हुआ केबल एक ही सूक्त ( ३-७५ ) है। 

सूर्य, जो गभीक 'हेलियॉस” का पर्याय है, सौर देवताओं में सबसे अधिक 
सत्ताशाली है। उसका नाम ही प्रकाश का बोधक है। उसका सम्बन्ध प्रकाश 
से शाश्वत है। सूर्य को चछ भी है। वह समस्त विश्व का गूढ़ व्ृष्टा है। वह 
सकल आगियों की ओर तथा उनके सुकृत और दुष्क्ृतों को देखता रद्दता है । 
सूर्योदय के द्वारा श्रबोधित हो मानव अपने-अपने काम में जुटता है। सूर्य 
समस्त चराचर का आत्मा और अभिभावक है। वह एक रथ पर आरूढ़ रहता 
है जिसमें सात घोड़े जुड़े होते हैं । अस्तमयन वेछा पर वह अपने घोड़ों को 
खोलछता है । तब चारों ओर रजनी अपने आवरण को प्रसारित करती है !-- 


यदेदयुक्त हरित: सघस्थावू- 
आद्राच्ी वासंस्तनुते सिमस्में ॥ 


सूर्थ चर की भाँति अन्धकार को गोलकर देता है और तारागण 
तो उसके सामने चोर की भाँति छिप जाते हैं। वह सम्ध्या की. गोद: से 
उठ खड़ा होता है । उसे उपस्पति भी कहा है । देवताओं ने उसे 
अपस्‍्ि की ही एक मूर्ति होने के नाते गगन में स्थान दिया। उसका वर्णन 
. प्रायः एक विहंग अथवा गरुड़ के रूप में किया जाता है जो एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर सम्जार करता है। सूर्य दिन का परिमाण है, जीवन का 
नियासक है, आयु का वद्धेक है। वह व्याधि को दूर करता है और' 
बुःस्वम्त को मिटाता है। उसके उदय होते ही उससे आ्राथना की जाती है कि 
वह मानव को मिन्ना-वरुण के समक्ष निर्दोष घोषित करे। समस्त आणी सूये 
पर ही निर्मर रहते हैं। इसी कारण वह विश्वस॒ज कहलाता है। 


१. ज्यों ही सबिता देवता अपने घोड़ों को विश्राम देने लगता है; रात एक 
दम अपने आवारक ( आवरण ) को सर्वत्र प्रसारित कर देती है । 
ः (कर, १, ११४०४ आ 


5 )(. 


दे संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


सूर्य की तरह ग्यारह सूक्त सौर-मण्डल के दूसरे देवता सबित अथवा 
प्रेरथिता को सम्बोधित हैं। सविता वहं देवता है जो सूर्थ की गति को 
स्रित करता है। यह देवता सविशेष स्वर्णमय है। सोने की भ्रुजाएँ और 
सोने का इसका रथ है। यह भी सुददढ़ स्वर्ण भुजाओं को उठाकर आधणिवर्ग 
को प्रबोधित करता है और उन्हें सद्भावनाओं से सम्वर्ड्धित करता है। इसकी 
बौँह भुतछ तक स्पर्श करती हैं। यह कनक रथ में आरूढ़ होकर परिभ्रमण 
करता है और प्राणिवर्ग का निरीक्षण करता है। इसका पथ ऊहध््व एवं अधः 
दोनों ओर है। ऊषा के चल पड़ने पर सविता भी उसी पथ का अनुसरण 
करता है। सूर्य की भास्वर मयूखों से देदीप्यमान पीतकेश सबिता अपनी युति 
को प्राची से सन्‍्तत फेलाता है। यह भी दुःस्वप्तों को दूर करता है; दानवों 
और मायावियों का नाश करता है। यह देवताओं को अमर बनाता है और 
मानव की आयु को बढ़ाता है। यही सविता ग्रेतात्माओं को धर्मराज की पुरी 
में छे जाता है। अन्य देवता सविता का ही अनुसरण करते हैं। इन्द्र, 
वरुण जेसे अत्यन्त प्रभावशाली देवता भी इसकी इच्छा का अतिक्रमण नहीं 
करें सकते, और न इसके स्वतन्त्र शासन का ही उज्ञद्डन कर सकते हैं। सविता 
को बहुधा प्रदोष वेछा का सहचर माना है । एक सुक्त में उसका वर्णन अस्तंगत 
होने वाले सूर्य के रूप में किया हैः--- 


|। .। 
आशुरिश्चिद्यान्वि मुंचाति नूनमर्सरमद्तमान चिदेतों। ।*' 
अहाषूणां चिन्न्ययाँ अविष्यामर् व्रत संवितुरमोक्यागांत्‌ ॥ (क) 


लि च। 


पुनः खमव्यद्वितत वर्यन्ती मध्या कत्तोन्येधाच्छक्म घीरं। ॥ (ख) 
१. (क) वेगवान्‌ धोडों पर तीव्र गति से परिभ्र|्तण करता हुआ सविता अब 
विश्राम करता है, उसने अपने शीघ्रगामी घोड़ों की रास खींच ली है, 
चह सप की तरह भागते हुए घोद़ों की गति को रोक रहा है; कारण, 
सविता का आदेश पाकर रात्रि उपस्थित दो गई है | ( ऋ. २, ३८-३ ) 


(ख) बच्न को बुनती हुई नारी के समान यह रात्रि कल की तरह फिर आज 
भी प्रकाश को तस से आधच्छादित कर रही है। धीर और काम करने में 
सम द्वोते हुए भी सब छोग अपने अपने काम को बन्द कर खुके हैं । 

( क्र. २, २८-४ अ ) 





रथ । 
ः 
पा 


ऋग्वेद्‌ संद्विता ६७ 
विद्ववों मार्चाण्डो त्रजमा पशुगोत्स्थशों जन्मांनि सविता व्याकः ॥ (ग) 
प्रेरक के नाते उसका स्मरण वेदारम्भ के समय आरचीनकार में किया 
जाता था । इस मन्त्र का जाप जाज भी अत्येक आस्तिक हिन्दू सन्ध्या-बन्दुन के 
समय करता है। यह मन्त्र आराध्य देवता के नाम पर 'साविन्नी' कहछाता है; 
परन्तु प्रायः इसका उल्लेख छुन्द्‌ के आधार पर गायत्नी नाम से किया जाता है। 
तत्स॑वितुर्वेरेण्यं, भगों देवस्य॑ घीमद्ि । 
थियो यो न॑ः प्रचोदर्यात्‌ ॥* 
साविन्नी सूक्त की विशेषता यह है कि हमेशा उसके संज्ञापद पर श्लेष 
किया जाता है। वह 'सु! प्रेरणे इस धातु से बना है । 





ऋग्वेद के कोई आठ सूक्तों में पूषा की स्तुति है। उसका नाम “अभ्युदय 
कारक' इस अर्थ का वाचक है। उसके स्वरूप में अन्तर्हित सूर्य की उस 
उपकारक शाक्ति की ओर संकेत है जो मुख्यतः पशुपालन सम्बन्धी देवता 
के रूप में अभिव्यक्त होती है। उसके रथ में बकरे जोते जाते हैं और वह 
अंकुश धारण किए हुये होता है। गगन मार्ग से परिचित होने के कारण 
चह प्रेतात्माओं को पितरों के पास पहुँचाता है। वह मार्गों का संरक्षक है; वह 
कल्याणमयी शक्ति का परिचय देता है और वही मत्य॑ प्राणियों को छोकान्तर 
में सुखमय स्थानों पर पहुँचने के लिए पथ प्रदर्शित करता है। 

संख्या की दृष्टि से निर्णय किया जाय तो विष्णु तुरीय श्रेणी के देबतां 
प्रतीत होते हैं। कारण, ऋग्वेद में उनकी स्तुति सूथे, सविता और पूषा की 
अपेक्षा कम की गई है; किन्तु ऐतिहासिक दृष्टिःसे वह सौरमण्डल में सबसे 
अधिक महत्व के देवता हैं। वर्तमान हिन्दू धर्म के दो बड़े देवताओं में उनकी 
गणना है। उनके स्वरूप की यह एक विशेषता है कि वे त्रिविक्रम हैं जो 





न 


(ग) सारे दिन चक्र करते हुए सब पक्षी अब अपने अपने घोंसलों पर जा 
बेठे हें, समस्त पशुब्वन्द भी अपनी अपनी गोशाला में पहुँच गये हैं । 
सर्वेनियन्ता सविता देवता ने सकक भूतग्राणियों को यथास्थान प्रथकू- 
प्रथक्‌ कर दिया दे । [ ऋ. २, ३८-८-(आ) ] 

१. हम ओजस्बी सविता देवता के उस सर्वश्रेष्ठ ओज को प्राप्त करने की 
लालसा से उसका ध्यान करते हैं। बह हमारी बुद्धि को प्रेरणा प्रदात 
करे | ( ऋ« ३, ६२-१० ) 











धुद्ध संस्कृत खाहिंत्य का इतिद्दास 
: निःसन्देह विश्व के तीस छोकों में सख्लरण करनेवाले सूर्य का प्रतीक है। इसका 
' सबसे ऊँचा पदक्रम स्वर्ग है जहाँ देवता और पितृगण निवास करते हैं। इस 
स्थान की प्रासि के लिए ऋग्वेद के ऋषि ने निम्नलिखित शब्दों में अपनी 
' अभिकाषा प्रकट की है । | 
तदेस्य प्रियमसि पाथों अध्यां 
नरो यन्र देवयवों सद॒न्ति । 
उरक्रमस्यु स दि बन्धुरित्था 
विष्णों: पदे परमे मध्च उत्सः ॥ 
मूछतः विष्णु की करुपना सूयरूप में ही प्रचलित हुई थी। यह उसका 
. सामान्य रूप न था; परन्तु वह रूप छाक्षणिक था जिसके द्वारा अपने रूम्बे- 
लम्बे पद्कमों के बछ वह ब्रिकोकी में व्रुत गति से परिभ्रमण करता है। कई 
सूक्तों में तो यह भी कहा है कि उसने मानव-हित के लिए तीन क्रदम 
उठाये थे । 
इसी स्वरूप को लेकर ब्राह्मण-अन्धों सें एक आख्यान कहा है जिसमें 
विष्णु ने बामन का रूप धारण कर तीन पव॒क्रम के द्वारा एथ्वी को दानवों के 
अधिकार से मुक्त किया था। संसार के पाऊनकर्ता विष्णु का यह रूप वेदोत्तर 
पुराणों में अवतारबाद्‌ का आधार वनकर विकसित हुआ। भगवान्‌ विष्णु 
मानव कल्याण के लिये अनेक बार भूमि पर अवतार छेते हुए बताये गये हैं । 
सूर्योदय की पुरोगामिनी देवता उषस्‌ ही एक मात्र ख्री पात्र है जिसे 
छक्षित कर कई समूचे सूक्त सम्बोधित किए हैं । उसका आवाहन 
दारंस्वार किया है । उसका गुणगान कुछ २० सूक्तों में पाया जाता है। 
उषसू यह संक्षा-पंद्‌ देदीप्यमान! अर्थ का वाचक है और लेटिन भाषा के 
'अरोरा! तथा ग्रीक 'ईओस? शब्द का पर्याय है। जहाँ कहीं उपस को सम्बोधित 
किया है वहाँ ऋषि के मस्तिष्क से सूर्योदय का प्राकृतिक दृश्य कभी 
ओोपझल नहीं हुआ। यद्यपि अन्य देवताओं की भाँति सोमयाग में उसका 


१. हे भगवन्‌ | मैं विष्णु देवता के परम प्रिय धाम को प्राप्त कर सर्कू जहाँ ' हि 


उसके भक्तगण देवताओं के मध्य आमोद प्रमोद कंरते हैं । विष्णु हमारे 
परम बान्धव हैं, उत्तका पदक्रम बहुत ही शक्तिशाली है, उनके परम पद 
में अमृत का स्लोत है । ( ऋ, १, १५४-४ ) 


३. म-8 कि अ 0 पक कक कम शफ किलर जल 2 ही जल अली िज सा आर शत 
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ऋग्वेद संद्धिता . दे, 
भाग प्रकेलिपत नहीं किया गया तथापि वेदिक सूक्तकारों के विचार 
देवियों में जिसः उत्साह से उपस की ओर आाक्ृष्ट हुए हैं उससे यह प्रतीत 
होता है कि हमारे देशों की अपेक्षा कहीं अधिक सुन्दरता जो सूर्योदय के 
समय उत्तर भारत में दृष्टिगोचर होती है प्राचीन ऋषियों के हृदय को 
अतिशय आकर्षित करती रही । जो भी हो, उसकी करपना बहुत ही सुन्दर है। 
उसके सौन्दर्य का इतना अतिशायी बणणन है जैसा किसी अन्य साहित्य के 
चर्णतात्मक धार्मिक गीतिओआँ में कहीं उपलब्ध नहीं होता । उसके स्वरूप 
की रमणीयता को भ्राच्छादित करने वाले कोई यश्चिय रूपक नहीं बाँधे गये हैं; 
उसके स्वरूप के सहज सौन्दर्य को अष्ट करने वाले यज्ञिय सन्दर्भ भी बँहुत 
ही कम हैं । 
ऋग्वेद के रचता-सौष्ठव से पाठकों को परिचित करने के हेतु हम यहाँ 
विविध सूक्तों से उदरत तथा यथासम्भव मूल रचयिता के शब्दों में ही उषा 
देवी के सम्बन्ध में कतिपय उक्तियाँ उपस्थित करते हैं । । 
“झोौः की पुत्री उषा देवी एक परम सुन्दरी कन्यका है.। उसके जन्म 
आकाश में हुआ और वह श्याम रजनी की भास्वर भगिनी है। वंह अपने 
अणयी सूर्य की प्रभा से देदीप्यमान होती है। सूर्य उसीका मार्ग जनुसरण 
करता है और किसी नवयुवा की भाँति उसे कन्यका के पीछे जाता है।. वह 
एक चसकीछे रथ में बेठकर निकलती है जिसमें छांल घोड़े या बेछं जीते ज़ाते 
हैं। न्तकी की भाँति सुन्दर भव॒कीले कपड़ीं को पहने हुए यह कुमारी प्राची 
दिल्ला में उदित होती है और कपनी मोहिनी क्रियाएँ प्रकट करती है। वह 
अपंना स्वरूप सप्चःस्नाता नायिका की भाँतिं उज्ज्वल वेंष में प्रकंट करती है। 
असामान्य सौन्दर्य से देदीप्यमान यह कुमारी अपनी ग्रतिं को छोटे बडे 
सब पर इकसा छिटकांती है| वह स्वर्ग के विशाक कंपा्ों का उद्घाटन 


५. करती है और वही तिमिर के द्वार को खोलती है जिससे गोगण गोशाला से 


निकलते हैं। उसके चमकीले मयूख गोवृन्द के समान दीखते हैं । चह रजनी 
' के श्याम परिधान की उतारती है । वह भूत-प्रेतादि नीच योर्निं के जीवों को 

भगातों है और अन्धकार दूर करती है। चह पैर वाले प्राणियों को जगाती ' 
है और उंडने बारे पक्तियों को उड़ने के लिए प्रेरित करती है। संचेपतः 
' चंहँ भंत्येक वस्तु का जीवन एवं प्राण है। उषा के उदित होने पर पक्षी 
५... अपने-अपने घोसेंलों से उड़ते हैं, और मानें अपने भोजन की तैंथारी के लिए 
7. उधत होता है। वह मधुर स्वरों को छेड़ती है। वह रंग्यं गीतों की जननी 








७० संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


है। दिनप्रतिदिन वह संकेतित स्थान पर प्रकट होती है। वह नियर्मो का. 
तथा देवताओं के शासन का कभी भज्ल नहीं करती। वह दवी शाक्ति से 
भर्ती भाँति परिचित है। उसे दिडमोह कभी नहीं होता । जिस तरह वह 
प्राचीन काल में चमकती थी, उसी तरह आज भी चमकती है और भविष्य 
में भी चमकती रहेगी; वह अजर है,वह अमर है ।” 
उपःकाल की निर्जनन नीरवता कई बार विचारश्ीक व्यक्ति का ध्यान 
आक्ृष्ट करती है। मानव जीवन कितना च्षणभंगुर है, जहाँ उषा का स्वरूप 
इतना शाश्रत एवं निरन्तर है इस सम्बन्ध में एक ऋषि की थक्ति है-- 
ईयुट्टे ये पूर्वतरामपंश्यन्व्यच्छन्तीसुष्स मर्व्यासः । 
अस्मा्िरू छु प्रतिचक्ष्यभूदों ते यन्ति ये अपरीष पद्चयान्‌ ॥' 
उसी स्वर में एक और ऋषि कहता है-- 
पुन:पुनर्जायमाना पुराणी समान वर्णममि शुम्ममाना । 
इ्वप्नीव क्त्स्ुर्विंज आमिनाना मतैस्थ देवी जरयन्त्यायुः ॥ 
बेदिक काव्य की सुन्द्रतम रचना का सामान्य निदशन निम्नलिखित 
सूक्तों में उपलब्ध होता है जो उषा देवी को सम्बोधित है। मनोहर मन्त्रों में 
से कुछ यहाँ ऊद्धत किए जाते हैं । 
दं श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाब्वित्र। प्रकेतो अजनिष्ट विभ्वा । 


यथा प्रसता सबितुः सवार्य एवा राज्यषसे योनिमारेक्‌ ॥(क) 


१. वे मानव, जिन्होंने अति प्राचीन काल में देदीप्यमान उषस्‌ के दशेन किये 
थे, चले गये; वही उषस्‌ वत्तेमान युग में हमारे लिये प्रेश्षणीय है, उसी 
तरह अब आनेवाली रजनियों के समाप्त होते उदीयमान उषस्‌ के दर्शन 
करने वाले मानव भी अवश्य ही उत्पन्न होंगे । ( तात्पर्य यद्द है क्वि उषस्‌ 
तीनों ही काल में इकसार देदीप्यमान रहती है । ) ( ऋ., १,११३-११ ) 

२, वारम्बार ( भ्रतिदिन ) सूर्योदय से पूषे नवनूतन शोभा को धारण करती 
हुई वह चिर॒न्तन उषादेवी मत्यं छोक के आणियों की श्रायु का उसी 
तरह क्षपण करती है जिस तरह यूतरसिक खिलाड़ी अपनी सम्पत्ति का 
क्षय करता है ( सायण के अनुसार--'जिस तरद्द किसी बहेलिया की ज्ली 
नित्य पक्षियों का प्राण दरण करती है? ) ( ऋ. १, ९२-१० ) 

३, (क) सकल ज्योतियों में दिव्य यद्द ज्योति उदित हो गई है, दुर तक देदौप्य- 





!. ऋग्वेद्‌ संद्दिता ७र्‌ 


४ समानो अध्या स्वस्लॉसनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवाशिष्टे । 
मेंथेते न र्तस्थतु) खुमेके नक्तोषासा समनखा विरूंपे ॥(ख) 
हा भास्व॑ती नेत्री सून्॒र्तानामचोति चित्रा वि ढुरों न आवः । 

ह ः प्रा्या जगद्व्यु नो रायो अख्यदुषा अज्ञीगर्भुबनानि विश्वां ॥ (ग) 
पषा दिवो दह्विता प्रत्यद्शि व्यच्छन्ती युवतिः शकऋवांसाः। 

' | विश्व॒स्येशांना पाथिवस्य वस्व॒ उषों अधेह् खुभगे व्युच्छ ॥(घ) 
न व्य'जिमिर्दिंव आतंास्वद्योदर्प कृष्णां निणिज देव्यावः। 

ः प्रबोधयन्त्यरुणेस्रिश्वेरोषा यांति खथुजा रेंन ॥(छ) 





मान दिव्य प्रकाश प्राहुभूत हुआ है । यह प्रकाश भारवान्‌ सबिता देवता 
के शुभागमन का श्रप्रगामी है; श्रब रजनी ने अपना पद उषा के अपण 
कर दिया है । ( क्र. १, ११३-१ ) 


(ख) इन दोनों बहनों का मार्ग वही एक निरन्तर है; देवताओं के द्वारा 
अनुशासित ये दोनों बारी-बारी से उसी एक पथ पर चलती रहती हैं । 
अपना-अपना सुन्दर रूप लिये हुए विभिन्न आकार प्रकार की ये बहिने 
एकचित्त होकर अपने-अपने समय के अनुसार काम करती हैं, इनमें 
पररुपर सद्ृ्ष नहीं, और न ये एक दूसरे के समय का श्रतिक्रमण ही 
करती दें । ( ऋ- १, ११३-३ ) 


(ग) रम्य स्वरों को प्रवरत्तित करनेवाली भास्वर यह देवी चमकती रद्दती है । 
इसने अपने द्वार हमारे द्वित के लिये खोल दिये हें। अखिल चराचर 
को अबोधित कर यह हमें दिव्य विभूति को दिखाती है। उषा ने प्रत्येक 
प्राणि में जागति का सख्चार कर दिया है । ( ऋ. १, ११३-४ ) 

(घ दओः की पूत्री हमारे समक्ष आविर्भूत हुई है, यह कुमारिका दिव्य वेष- 
भूषा से देदीप्यमान है। हे उषः ! यद्यपि तुम समस्त पार्थिव विश्व की 
स्वामिनी हो, तथापि हे छुभगे | हमारी आथना है कि आज तुम यहीं 
चमकती रहो । ( कर. १, ११३-७ ) 


(ड) गगनमण्डल में यह उषा देवी अपनी युति से चमकती रही:है, इस देवीने 





ज़्श्‌ संस्क्षत साहित्य का इतिहास 
आवहन्ती पीष्या वार्याणि चित्र केतु कूणुते चेकिताना । 
इंयुवीणामुपमा शश्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यश्वेत्‌ ॥(च) 
उर्दीध्ये जीवों अछुने आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति । 
आरैक्पन्थां यातंवे खयायाग॑न्म यत्र प्रतिर्त आयुः ॥(छ) 
अश्विन --- सौर मण्डल के देवताओं में जिसका बारम्बार स्मरण किया 
जाता है वह अश्विनी कुमार नामक प्रातः समय के देवताओं का युगल है। वे 


“ओः के पुत्र हैं। वे सर्वकाक तरुण एवं सुन्दर हैं, वे भी रथारूढ़ रहते हैं और * 


सदा सूर्यकुमारी सूर्या के सहचर हैं । उनका रथ सदा भास्वर है जिसके अंग 
स्वर्णमंय हैं। बड़े सबेरे ये देवता प्रकट होते हैं जब कुछ जन्धेरा अरुण की 
किरणों में विद्यमान रहता है। उनका रथ तेयार होते ही उषा का जाविर्भाव 
होता है। 

लोकरक्षक देवता के नाते अश्विन के सम्बन्ध में कई गाथाएं प्रचलित हैं । वे 
सामान्य रूप से आपत्ति के समय सुरक्षा करते हैं, विशेषकर उनकी, जो जहाज़ों 
पर समुद्र में यात्रा करते हैं। वे देवताओं के चैच्य माने जाते हैं। वे भन्धे को 
आँख और पहु को चरण देते हैं । एक अद्भुत कहानी इस सम्बन्ध में कही 
जाती है। उन्होंने विश्पछा को छोहे का पेर छगा दिया था जब वह किसी 


तिमिर के श्रवगुण्ठम को अपास्त कर दिया है। अपने अरुण अश्रों 

( किरणों ) के द्वारा जगत्‌ को प्रबोधित कर अब वह छुसजित रथ पर 

समाझुढ हो शुभागमन कर रही है। ( कर, १, ११३-१४ ) 

(वव) वद्द जगत्‌ के पोषक अनेक उपहारों के साथ डदित हुई है, बह अ्रत्यन्त 

भासवर स्वरूप घारण करती हुईं चारों ओर अपनी शञ्आभा को प्रसारित 

कर रही है। अतीत असंख्य प्रभात के अनन्तर वह शुप्र प्रभातों में सर्च 
प्रथम प्रभात को प्रस्तुत करती हुई उषा देवी आविभूत हुई है । 

(.ऋर १, ११३-१४ ) 

(छ) मानवी | उठो, जागो, जीवन में रुफूत्ति का सश्चार करनेवाली उषा हमारे 

निकट आ पहुँची है। अ्रन्थकार विदा हो रहा है और प्रकाश फैल 

रहा है। उषा देवी भगवान्‌ सविता की यात्रा के द्वित पथ श्रस्तुत कर 

रही है, इस समय हम उस स्थल पर उपस्थित हैं जहाँ मानव अपनी 

आधु की श्द्धि आप्त करता है । (ऋ, १, ११३-१६ ) 








काफाड 


काचुका 
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हन्द् में कट गया था। वे बहुत कुछ ग्रीक पुराणों के डिऑसक्यूरी नामक 
सेउस के पुञत्र॒ तथा देलन के दो प्रसिद्ध अश्वारोहियों से मिलते-जुलते हैं। 
युगल देवता की उत्पत्ति के सम्बन्ध में दो सिद्धान्त सम्भावित हैं। एक 
यह, कि थे युगल देवता कुछु अन्धकार और कुछ प्रकाश वाले अदोष के अतीक 
हैं। दूसरा यह, कि वे प्रातः और सायकाल के नक्षत्र के चोतक हैं। 


वायुसण्डरू के सर्वप्रधान देवता इन्द्र हे। निश्चय वह चैदिक युग के 
भारतवासियों के छोकप्रिय एवं राष्ट्रीय देवता हैं। उनका महत््व इसी से स्पष्ट 
है. कि ऋग्वेद का एक चतुर्थाश से अधिक भाग उनकी ही स्तुति में निबद्ध है। 
पुरातन युग से प्रचलित यह देवता क्रमशः अधिकाधिक मानव रूप को छिए 
हुए वर्णित है। अन्य किसी देवता की अपेक्षा उनका स्वरूप अधिक काल्पनिक रूप 
से घिरा हुआ है। स्वरूप की महत्ता एकद्स स्पष्ट है। सर्वप्रथम तो वह पर्जन्य 
देव हैं, अनावृष्टि और अन्धकार के भूर्त्त रूप बृन्नासुर पर उन्होंने विजय 
पाई है। इन्द्र की शक्ति का पौराणिक सार उसी में है। परम अवरोधक 
चुन्न का विनाशकर उन्होंने जरू को सदा के छिए उम्प्रक्त किया और अकाश 
को प्राप्त किया । इस कथा ने वेदिक ऋषियों को अपनी स्तुति गाथा के लिए 
अमित सामग्री दी है। अपना चद्ध छेकर, सोम रस का अचुर मात्रा में 
पानकर, मरुत देवता के साथी इन्द्र सदा दानवों से युद्ध करने के लिए उच्चत 
हो जांता है । यह देवदानव का संग्राम बड़ा भीषण होता है । जब इन्द्र 
अपने बंज्र से वृक्ष की भाँति वृत्र पर प्रहार करता है तब स्वर्ग और पृथ्वी 
भय से प्रकम्पित हो जाती हैं । उनका वर्णन अनेक बार ऐसे युद्ध को करते 
हुए किया गया है। इस श्ाख्यायिका के जन्‍्तर्निहित जो प्राकृतिक 
तथ्य है' उसका झाश्वत सन्दर्भ हमें मिलता है'। इन्त के पराक्रमों का चर्णन 
करते हुए ऋषियों ने आंधी के समय भौतिक तस्‍्वों का क्वचित्‌ ही उन्लेख 
किया है। इन्द्र को वर्षा करते हुए बहुत ही कम बताया है। परल्तु 
अवरुद्ध जकू अथवा नदियों को अवाहित करने की उनकी शक्ति का बहुधा वर्णन 
है। बिजली का कड़फना ही ससका वज्रपात है। मेघों की गर्जना गायों का 
रस्साना अथवा क्षसुर का चीत्कार है। मेघों का कई नाम से उल्लेख है-- 
कहीं गाय, कहीं उधस्‌ , कहीं झरना, कहीं जरूपात्र के रूप में। अद्वियों का भी 
वर्णन है जो इन्द्र के द्वारा विमोचित गायों को घेर छेते हैं। ऐसे पर्व॑तों का 
वर्णन पाया जाता है जिनके शिखर से वहाँ के निवासी दानवों को इन्द्र 
नीचे गिराता है। वास्तव में ये पंत दानवों के पुरे हैं। इन दासवों की संख्या 
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५९०, ९५ या ३०० है। उनका वर्णन विविध रूप में किया है, कहीं वे सदा 
गतिशीछ हैं, कहीं झारद्‌ रूप, तो कहीं छोहसय या पाषाणमय । ऋग्वेद 
के दशम मण्डल में उक्त आाख्यायिका की सब बातों का संग्रह मिलता है । 
“इन्द्र ने बुच्न को मारा, दुर्गों को तोड़ा, नवियों की घारा बहाई, प्॑तों का 
भेदन किया और अपने साथियों को अनेक गौ का दान दिया।”” बृतन्रकथा 
के गौरव के कारण इन्द्र का प्रमुख नाम ब्षत्रहण रबखा गया। 


चृन्न के साथ इन्द्र के असिद्ध हन्द् का वर्णन सुचारु रूप से निम्नलिखित 
सूक्त सें पाया जाता है। ( १-३२ ) 


इन्द्रस्य न वीयोणि प्र वोंच यानि चकार प्रथमानिं वज्री । 
अहऋहिमन्वपस्ततद प्र॒चक्षणो अभिनत्पवेतानाम्‌ ॥(क) 
वृषायमांणोडदणीत सोम जिकंदरुकेष्यपिबत्सुतस्थ । 
आ सायक मधघर्वादत वज्महन्षेन प्रथमजामद्दीनाम ॥(ख) 
नास्‍्में विद्युन्न तन्यतुः सिषेध न यां मिहमकिरद्धादुर्निंच। 
इन्द्र यद्ययधाते अदिश्वोता परीभ्यो मघवा वि जिंग्ये ॥((ग) 





(क) मैं इन्द्र कै शौय का वर्णन करता हूँ, वज्रधारी देवराज ने इन कार्मो को - 


सब प्रथम किये थे । उपने बत्रासुर का वध करके अवरुद्ध जल को मुक्त 
किया तथा पतों की उन्नति को रोकी । ( ऋ. १, ३२-०१ ) 


(ख) बलवान वृषभ की भाँति वेगवान्‌ होकर इन्द्र ने सोमचल्ली हस्तगत की 


और उसके रप्त को प्यालों में भर कर त्रिघा पान किया । सम्पन्न इन्द्रदेच 
ने वचञ्र को अपना शनञ्न बनाया और असुरों के श्रग्नमणी बृत्र का हनन 
किया । . ( #ऋ. १, ३२२-३ ) 
(ग) इन्द्रदेव के सामने न बिजली टिक सकी, न मेघों की गर्जना । उसके 
सामने फैला हुआ हिम लुप्त हो गया और ओहछों की वर्षा भी लुप्त हो 
गई। इन्द्र का वृत्रासर के साथ भीषण संग्राम हुआ और अ्रन्त में 
शक्तिशाली इन्द्र की विजय हुई । ( ऋ. १, ३९-१३ ) 


वजन “नी नजर लक न+ ५ ८ ] 


१. जधान बृत्र॑ सधितिव॑नेव रुरोज पुरो अरद्न सिन्दून्‌ । 
बिमेद गिर्िं नवमिन्न कुम्ममा गा इन्द्रो अकणुत स्वयुर्मिः ॥ ऋ. १०, <९-७, 
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अहर्यातारं कमंपद्य इन्द्र हुदि यन्तें जध्चुबो भीरग॑च्छत्‌ । 
नव॑ च॒ यज्ञवति चर स्रवन्तीः इयेनो न भीतो अतरो रैजांसि ॥(घ) 
सहज ही है कि इन्द्र रण-देवता माने जाँय और अन्य देवता की अपेक्षा 
कहीं अधिक बार झन्लुओं के साथ थुद्ध के समय इन्द्र की सहायता की याचना 
की जाँय। एक ऋषि ने कहा है वह इन्द्र आयंबर्ग की रक्षा करता है और 
श्याम वर्ण को दबाता है। एक और ऋषि ने यह भी बताया है इर्द्व ने 
श्याम वर्ण के पचास हज़ार सैनिकों को तितर बितर कर दिया और इनके 
महलों को तोड़ फोड़ डाछा । इन्द्र के युद्ध 'गविष्ठी के नाम से प्रसिद्ध हैं? कारण 
इन्त्र के विजय के फलस्वरूप ही 'गोप्राप्ति! मानी गई है । 
ऋग्वेद में इस की महिसा किस प्रकार गाई है इसका निव्शन 
निम्नलिखित मन्त्रों में उपलब्ध होता है--- 
यः पृथिवीं व्यथमानामहंहद्यः पर्वेतान्प्रकुपिताँ अर॑म्णात्‌ । 
यो अन्तरिंक्ष विममे चररीयो यो द्यामस्त॑भनात्स ज॑नास इन्द्र: ॥(क) 
द्यावां चिदस्मे पृथिवी नमेते शुष्माच्िद्स्य पर्वेता भयन्ते । 
यः सॉमपा निंचितो वज्बाहुयों वजज॑दस्तः स जनास इन्द्र: ॥(ख) 
इन्द्र की अकृति को अधिकाधिक मानवरूप देने के कारण उसके चरित्र 
में यत्र-तन्र अनेतिकता के क्षण प्रवेश कर पाये हैं। कभी-कभी इन्द्र 
स्वच्छुन्द अत्याचार करने में अबृत्त होता है--उसने पितृवध किया तथा 





(घ) अनवरत जल थारा की वर्षा में वत्रासर जा गिरा और उसके शव को 
जल्धारा प्रवाहित कर ले गई । वह असुर सदा के लिये अन्धतामिश्र में 

न्तद्विंत हो गया । ( कर. १, ३२-१४ ) 

१. (क) जिसने इस विशाल पृथ्वी को कॉग्ती हुई अवरुथा में सुस्थिर किया, 
जिसने उपद्रव मचाने वाले पवतों का शभन किया, जिसने अन्तरिक्ष को 

माप डाला और आकाश का रुतम्भन क्रिया; वही, हे मानवों | यह 

इन्द्र है । ( क० २, १९-०२ ) 

(स्र) जिसके सम्मुख यो और प्रृथ्वी कुकते हैं, जिसके बल को देख पवेत काँव 
उठते हैं, वबद्दी सोमरस का पान करने वाला वज़धारी, दे मानवो! इन्द्र हे । 

( ऋ० २, १३-१४ ) 


दि संस्कृत साहित्य का इतिहास 


उषस्‌ के रथ का भज्ञ कर डाछा । उसे सोमपान का व्यसन है, वह अत्यधिक 
मात्रा में सोमरस का पान करता है जिसके मद से वह वीर विक्रमों के करने 
में उत्तेजित होता है। ऋग्वेद में एक समग्र सूक्त है जिसमें इन्द्र सोम के 
नशे में चूर होकर अपने शौय एवं प्रताप का उल्लेख स्वयं ही करता है ।* 
यद्यपि इस सूक्त में काव्यग्रण बहुत ही कम हैं तथापि यह मानव के 
मनोभाव--- विशेष कर, मदिरामत्त उन्‍्साद-- के काव्यमय वर्णन का आद्य 
उदाहरण होने के नाते सविशेष रोचक है। इन्द्र के इस जेले अतिक्रमणों की 
नेतिकता का तौल करते ससय इस तथ्य को भूलना न चाहिए कि वेदिक 
ऋषियों की दृष्टि में सोमपान की धार्मिक महत्ता स्वीकृत हो चुकी थी । 


अवेस्ता में “इन्द्र” यह नाम किसी असुर का है। इन्द्र का यथार्थ वेंदिक 
नाम 'बृत्रहन! भी थवेस्ता में “वेरेश्रप्नः के रूप में उपछब्ध होता है जो 
विजय के देवता की संज्ञा है। इससे प्रतीत होता है कि सस्भवतः भारतीय- 
इरानी युग में बृत्रासर के द्योतत तथा विजयी इन्द्र के वेदिक स्वरूप के 
सुल्यरूप किसी देवता की कढपना रही हो । 


ऋग्वेद के प्रारम्भिक युग में इन्द्र के समकत्त महत्त्व वरुण का भी रहा 
है, और इन दोनों देवताओं की तुछूना यदि ऐतिहासिक दृष्टि से की जाय तो 


यह स्पष्ट होगा कि भारतीय-इरानी युग में इन्द्र को अपेक्षा वरुण की महत्ता . 


कहीं अधिक थी, परन्तु वेदिक युग के उत्तराध में इन्द्र की महत्ता अपेक्षाकृत 
वरुण से अधिक हो चली थी; इतना ही नहीं बल्कि ब्राह्मण तथा पौराणिक 
युग में तो इन्द्र देवराज दिवस्पति कहे गये और पुराणों में वर्णित त्रिमूत्ति, 
बह्मा-विष्णु-महेश की मान्यता के साथ साथ इन्द्र का वही गौरच बना रहा 
यद्यपि उसकी सत्ता त्रिमूत्ति के अधीन कल्पित की गई है । 


कस से कम, जन्तरिक्ष के तीन देवता तो विद्युत्‌ से निश्चय ही सम्बद्ध 
हैं। इनमें से कुछ अप्रसिद्ध से एक देचता 'त्रितः नामक है जिनका वर्णन 
ऋग्वेद में यत्न-तत्र विकीर्ण रूप से आ्राप्त होता है। नाम से पता चलता है कि 
यह देवता अभिवदेव के विद्युद्वपी तृतीय रूप ( औक '“ट्विदोज्ः ) की प्रतिमा है। 
त्रित का बहुधा प्रचछित नाम 'जआप्त्य' है जिसका अर्थ होता है 'जरूसय! । 
इस देवता की मान्यता भारतीय-इरानी थुग से चछी आा रही है; कारण, 
अवेस्ता में त्रितः यह नाम तथा “आपूत्य! यह यौगिकी संज्ञा भी उपलब्ध 


१. ऋंसवेद--मण्डर १०, सू० ११५ । 
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अब न 


ऋग्वेद संहिता ७ 


हैं। परन्तु क्रमशः इन्द्र ने त्रित नामक देवता को निरस्त कर दिया, 
कारण ग्रारम्भ से ही ब्रित का स्वरूप छगभग इन्द्र जेसा ही सदा रहा है । 
इसी तरह के एक और देवता जलपुन्न 'अपान्नपात' हैं जिनका क्चित्‌ ही 
ऋग्वेद में उल्लेख मिकतता है। यह भी भारतीय-ईरानी थुग के देवता हैं + 
इनकी वेष-भूषा विद्युदुप है और यह सदा ईंधन के बिना ही जछ सें चमकते 
हुए बताये गये हैं। अत एवं इसमें सन्देह के छिये कोई अवकाश नहीं कि 
यह देवता अभ्नि के ही अतीक है जो विद्युद्ुप में जलूघर से उत्पन्न होती है 
ऋग्वेद में उसी तरह कचित्‌ ही उद्चिखित देवता मातरिश्वा है जो ग्रीक् 
प्रोमेथियस की भाँति अन्‍्तंरिक्ष से अभिदेव को भूतक पर छाने वाले कहे 
जाते हैं। वह दिव्य अग्नि के मूर्त्तरूप माने जाते हैं--वस्तुतः, कहीं कहीं तो 
ऋग्वेद में उन्हें एक ही बताया है। परवर्त्ती वेदों में तथा ब्राह्मणादि साहित्य 
में तो आगे चलकर मातरिश्वा वायुदेवता के पर्यायमात्र समझे गये हैं। 


ऋणग्वेद में रद देवता का स्थान परवर्त्ती युग के साहित्य में वर्णित रुद्: 
से बिलकुछ भिन्न है, यद्यपि ऐतिहासिक दृष्टि से पुराणों के रुद्व वेद्रिक रुद् के 
ही उत्तराधिकारी समझे जाते हैं । 

ऋग्वेद्‌ में केवल चीन या चार ही सूक्तों में रुद्र देव की महिमा 
का वर्णन है; रुद्र का नामोत्छेख विष्णु की अपेक्षा कुछ ही कम बार 
मिछता है। रुद्रदेवता प्रायशः घनुप-बाण लिये हुए वर्णित हैं--कहीं-कहीं 
अवश्य उन्हें बच्चन तया विद्य्सथ अख्तर से भी सम्बद्ध बताया है। उनका 
स्वरूप वन्य श्रापद की तरह भीषण एवं घातक है--वस्तुतः वह “अन्तरिक्ष' 
के लोहित वराह” कहे जाते हैं। रुद्वसूक्तों में प्रधानतः उनके दारुण अख्तर 
तथा भीषण कोप से भय ही वर्णित है। परबवत्ती वेदिक साहित्य में तो 
उनका उग्ररूप और अधिक भयावह तथा संहारकारी श्रकद होता है । यह 
तो वेदोत्तर युग में ही उनका शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी रूप विकसित हुआ 
है। यद्यपि ऋग्वेद में भी 'शिव” यह नाम रुद्र के विशेषणों में पाया जाता है 
और उनके झाहुर रूप का आविभांव परवर्ती वेदों में हो चुका था। 
यह निश्चित है कि रुद्ध का रूप दानव की तरह केवक अपकारी कहीं नहीं है । 
उनकी स्तुति न केवछ अरिष्ट शमन के छिए ही अपितु वर आप्ति के लिये 
भी तथा मानव एुवे पशु चर्ग के कल्याण के लिए भी अस्तुत की गई है। 
विशेषकर उनकी रोगहन्त्री एवं स्वास्थ्य-प्रदायिनी शक्ति का तो बहुधा उल्लेख 
मिलता है और उन्हें वेदों में श्रेष्ठ 'विद्ययाथ” कह कर भी सम्बोधित किया ड्वै। 


८ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं में तो मस्त हैं जिनकी संख्या कहीं २१ तो 
कहीं १०० बताई जाती है। थे पवन तथा वात्या पर अधिकार रखने वाले 
देव हैं। ये रुद् के आत्मज हैं तथा रंग-बिरंगी जलरूद-घेनु 'प्रश्न! की प्रसूति 
हैं।* जन्‍म के ससय इनके रूप की तुलना भप्नि के साथ की गईं है और 
एक बार तो इन्हें 'विद्युत्‌ के भद्टदास से प्रसूत”' भी कहा है। मरुत्‌ युवंक 
बीरों का एक दल है, ये भाले और परसे को हाथ में लिये मस्तक पर शिरखाण 
( छोहे के टोप ) पहिने हुए रहते हैं। ये सुवर्ण के आभरण धारण करते हैं, 
विशेषकर अद्गद और नूपुर इनके प्रिय आभूषण हैं -- 
्यावो न स्तृमिश्रितयन्त खादिनों व्य"श्रिया न धतयन्त बष्टयः 
रूुद्रों यद्टों मतों रुफ्मवक्षसों वृषाजनि पृदन्या; दाक ऊधानि ॥ 


विद्युत से चमकते हुए सुवर्ण रथो पर ये विराजमान होते हैं, तथा इनके 

हाथों में प्रदीक्त उल्का विद्यमान रहती है --- 
“अब स्मयन्त बिद्यु्तः पृथिव्यां यदीं घृत मस्त प्रष्णबन्ति ॥? 

कभी-कभी ये अपने रथ में घोड़े भी जोड़ लेते हैं। इनके घोड़े रंग बिरंगे 
धब्बे वारे 'सारब्” जैसे होते हैं। एक बार तो उन्होंने वायु को घोड़े की 
तरह अपने रथ भें जोड़ दिया था । 

मरुत्‌ का स्वरूप वन्य वराह अथवा सिंह की भाँति भीषण एवं दारुण 
बताया गया है, वे अपने रथ की नेमि से पर्वृतों को विदीर्ण कर देते हैं--. 


हब पी] | 
“चर्पन्ति मुख्तों मिहं प्र वेंपयन्ति पर्वतान । 
यद्याम यान्ति वायुमिं। ॥?* 


१. ये अपने बाहुबछ से उम्ती तरह चमकते रहते हैं जिस तरह नक्षत्र- 
मण्डल से व्योमतरू चमकता है और पयोधर से प्रसूत तडिन्माला की 
तरद उनका धारासम्पात देदीप्यमान द्ोता है।. ( ऋ० २, ३४-२ ) 

२, सौदामिनियाँ नीचे भूतल पर अपने हिमित की गति छिटकाती हैं और 
उत्ती समय मरद्रण छत की वर्षा करते हैं । ( ऋ० १, १६८-८ ) 

३. मरहूण मेह को सवंत्र बरसाते हैं, साथ ही साथ पर्वेतमाछा को हिला 
देते हैं और पत्रन को साथ ले, वे अपने रास्ते चले जाते हैं । 

( क्रु० ८, ७०४ ) 


अलपिकबजधरी मारते सप्ल्‍च्ल्‍अल चली अन्‍जन 35 अली टी न मी प्टिपिनीजफिरटी लध्टा लोजत न> 


*, पृद्तिनये वै पयसी मझतों जाता: ( तै० सं० २-०२-११-४ )। 
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ऋग्वेद संहिता ७९, 


ये झगपति तथा वन्य वारण की भाँति वर्नों का विध्व॑ंस करते रहते हैं--- 
“वर्ना चिदुआ जिहते नि वो भिया। 
पृथिवी चिंद्रेजने पर्चेतश्चित्‌ ॥? 
पजन्य की वर्षा करना इनका एक प्रग्मुख कार्य है। ये मेह का चौगा 
पहन कर बृष्टि से सूथ की आँख को ढकते हैं, पृथ्वी को दूध से भिगों देते हैं 


और घृत बरसाते हैं। ये बादल को दुहते हैं, जो सन्‍्तत नि्शरण करते हैं, 
ये पृथ्वी को जल से आई करते हैं और आकाश से ओलछे गिराते हैं-- 


पप्रतिष्टोभन्ति सिन्‍्ध॑बः पविभ्यों यदश्नियां वार्चमुदीरय॑न्ति (? 


च्रायु की समर ध्वनि के कारण मरुद्रण बहुन्न गायक कहे गये हैं और 
इसी नाते वे देवासुर संग्राम में इन्द्र की सहायता करते हुए बताये गये हैं । 
बस्तुतः, ये युद्ध के समय सदा इन्द्र के साथ रहते हैं। 


पवनदेव, वायु अथवा वात!, ऋग्वेद के देवताओं में कोई अमुख देवता 
नहीं है। वायु को सम्बोधित कर ऋग्वेद में केवल तीन ही समग्र सूक्त हैं । 
पवन देव का मानवीय रूप तो केबर वायु! में ही सविशेष विकसित हुआ 
है जो सदा इन्द्र का सहचारी है; अपेक्षाकृत कुछ कम मानवमूत्ति को 
घारण करते हुए बृष्टि के देवता पर्जन्य के सहचर के रूप में “वात' का वर्णन 
मिलता है। वायुदेवता मनोविचार की तरह तीत्र गतिमान्‌ है, वह एक 
चेपिष्ठ देवता माने जाते हैं और उनकी गति भयावह है। उनका रथ बहुत 
ओजस्बी है. जिसे दो या अधिक छाछ घोड़ों की जोड़ी खींचती है। पवन 
का साधारण पर्याय वात! है, उसका रूप कुछ अधिक मूर्तत है। वात शब्द 
की च्युत्पत्ति वा! धातु से है जिसका अर्थ “बहना” होता है। बात” नामक 
देवता की संज्ञा अधिकतर यौगिक अर्थ में ही प्रयुक्त है। रुद्रवेब की भाँति 
बात भी रोगापहारी एवं आयुष्पद देवता है; कारण यह बताया जाता'है 


३, है उप्र देव ! आपके सम्मुख वन भी भयभीत हो कुक जाते हैं, और 
ए्थिवी कॉँप उठती है, पेत डोल जाते हैं । ( ऋ० ४, ६०-२ ) 
२. नदियाँ उस सयथ घोर घघेर निनाद कर मदुद्ृण की रथनेतरि की 
अतिध्वनि करती हैं जब वे जलघरों के स्तनित के रूप में बोलने लगते हैं। 

( ऋ० १, १६८-८ ) 


८० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


कि उनके पास अमरत्व का निधान है। ऋग्वेद में एक छोटा सा सूक्त है 
जिसके द्रष्टा ऋषि ने 'वात' देवता की स्तुति निश्चलिखित शब्दों सें की है-- 


वार्तस्य॒ जु मंहिमानु रथ॑स्य रुजन्नेति स्तनय॑ज्नस्थ घोष: । 
दिविस्पृग्यांत्यरुणानिं कृण्वन्नतों एंति पृथिव्या रेणुमस्य॑न ॥(क) 
अन्तरिक्षे पथिमिरीय॑मानों न नि विंशते कतमच्च नाई; 


अपां सखां प्रथमजा ऋतावा कल स्विज्जातः कुत आ बंभूव ॥(रख) 


आत्मा देवानां सुर्वनस्य गर्भो यथावर् चरति देव एषः 
घोषा इद्स्य श्एण्विरे न रूप तस्मे वातांय हविर्षा विधेम ॥१(ग) 


अन्तरिक्ष के एक और देवता पर्जन्य है। यह बृष्टि के देवता माने जाते 
हैं। ऋगेद में केचछ तीन ही सूक्त इन्हें सम्बोधित हैं ओर समग्र संहिता 
में कोई तीस बार इनका उल्लेख है। बहुत से मम्त्रों में तो पर्जन्य शब्द 
केवछ मेघ का ही चाचक है। पर्जत्य का मूत्त रूप सदा जर बरसाने वाले 
मेघ के साथ निकट सम्बन्ध रखता है। इसी कारण जछूघर पर्जन्य को 
उधस्‌, दोहनपात्र अथवा मशक भी माना गया है। बहुधा पर्जन्य को 
बलीवर्द के साथ उपमा दी गई है और वह स्वभावत्तः बृष्टि करनेवारा समझा 
(क) अब में बात के रथ की भद्दिमा का वर्णन करता हूँ। वह रथ घघरर 
ध्वनि करता हुआ दौडृता है, उसकी ( रथ की ) ध्वनि ही वज्ररूप मेघ- 
गर्जन है। गगनचुम्बी बह रथ बिजली डकाता हुआ आगे बढ़ता है 
और इसके वेग से भूतल रेणुरूषित द्वो जाता है। (ऋ० १०, १६८०-५१) 
(ख) श्रन्तरिक्ष में अपने मार्ग से जाता हुआ चात किसी भी दिन विराम 
नहीं करता । यह आपोदेवता का सहज ऋतम्भार सखा है । ऐसे महान्‌ 

देव की कहाँ से तो उत्पत्ति हुई और बह यहाँ किघर से पधारे हैं । 
( ऋ० १०, १६८-३ ) 
(ग) थह्द देवताओं की आत्मा है और भुवरनों की अ्रसूति है। यह देवता 
स्वच्छन्दरूप से जहाँ चाद्दे वदाँ विचरता है। उसकी ध्वनि ही श्रवण 
गोचर होती है मगर उनका स्वरूप दृष्टियोचर नहीं होता। ऐसे चात 
देवता की दम हृवि से अनना करते हें । ( ऋ० १०, १६८-४ ) 
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जाता है। पर्जन्य के कृत्यों का उल्लेख निम्नद्ि्चित भन्त्रों में बड़े सुचारू 
रूप से किया है -- 


वि वृक्षान्‌ हन्त्युत दन्ति रक्षसों 

विश्वें बिभाय भवन मदहाव॑धात्‌ । 
उतानांगा ईषते कृष्ण्यांवतों 

यत्पुजन्य: स्तुनयन्‌ दन्ति दुष्कृतः ॥ (क) 
रथीव कशयादवा अभिक्षिपन 
नाविद्तानू ऋणुते वष्यारेअह । 
द्रात्‌ सिंदस्य॑ स्तनथा उदीरते 
यत्पर्जन्यः कृणते ३ वष्ये नभः ॥ (ख) 


| 


प्र बचाता बान्त पत्तयान्त वचद्यत 


८ 


उदोषधीजिदतें पिन्चते स्व: । 


(क) पर्जन्य देव ब्रक्षों को हिलाकर घराशायी कर देता है; चह दानवगण 
का विष्वंस करता है। सारा विश्व उसके भय से कॉपता है। उस शक्ति- 
शाली देव से तो निर्दोष व्यक्ति भी दूर भागता है, कारण चह कदाचारी 
व्यक्तियों का विनाशक है । ( ऋ, ४-८३-२ ) 

(ख) पजन्य सारथि की भाँति घोड़ों पर चाबुक मारता है । वह बृष्टि-दूतों को 
तेज़ी से भगाता है। दूर से हो उसका सिंदनाद सुनाई पड़ता है जब वह 
गगन-मण्डल को जलूघरों से व्याप्त कर देता है । ( ऋ, ४५-८३-३ ) 

(ग) आँधी बहने लगती है, बिजली तड्पने लगती है, बनस्पतियों में से 
अद्भर फूटने छगते हैं और ज्योतिश्वक्र की सश्वारभूमि, व्योग्ततलत 
जलादे हो जाती है जब पर्जन्य देव' प्रथ्वी में बीज का सरुफुरण करनें 
उद्त द्ोते हैं। ( ऋ, ४-८३-४ ) 

6.0, 


रे संस्कृत साहित्य का इतिहास 
इति खु कंष विषिंतं नन्‍्यञ्थ 
समा भव्न्तूद्वतों निपादा। ॥ (घ) 

आपोदेवता -- ऋग्वेद के चार सूत्रों में जापोदेवता का वर्णन है । उनमें 
कहीं मातृस्व की, अथवा मुग्ध भार्या की, तो कहीं देवत्व की भावना प्रकट की 
है। वे यज्ञ में उपस्थित होती हैं तथा बरप्रदान करती हैं | सातृभाव की दृष्टि 
से वे विद्युद्वप अम्नि की जनयित्नी हैं और उनके पुत्र 'अपां नपात? कहकाते हैं । 
ये दिव्य 'आप! काछुप्य का श्पहरण करती हैं तथा इनकी स्तुति धर्मलोप, हिंसा, 
मिथ्याभापण, अभिज्ञाप तथा अंन्‍्य पापों से विम्युक्त होने के छिये की गई है । 
ये रोग की चिकित्सा करती हैं, चिरायु बनाती हैं तथा अमरध्व प्रदान करती 
हैं। परम रसणीय युवतियों के नाते भार्यारूप में इन देवताओं के साथ नव- 
युवा सोम बिहार करता है, वह इनके पास कामुक के रूप में उपस्थित 
होता है और थे रमणीय देवियाँ युवक के सौन्दर्य पर झुग्ध हो चशीभूत 
होती हैं । 

नदी देवता --- ऋग्वेद में कई नदियों पर चेतनघर्म का आरोप कर 
देवत्य की कदपना की है। एक सूक्त' में सिन्धु नदी का वर्णन है और 
अभ्यत्र एक सूक्त' में विषाशा और शुतुत्रु उसकी भगिनिर्यों के रूप में संस्तुत 
हैं। देवतात्मा नदियों में सरस्वती को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया है। उसे 
सम्बोधित कर तीन अखण्ड सूत्तों की रचना ऋग्वेद में मिलती है, साथ ही 
साथ प्रकीर्ण रूप में तो अनेक मन्त्र सरस्वतीपरक उपलऊष्ध होते हैँ। अन्य 
नदियों की अपेक्षा सरस्वती पर सर्वाधिक चेतनघर्म आरोपित हैं । 
तथापि कहना होगा कि ऋषण्वेद के ऋषि .पूरी तरह सरस्वती के नदीभाव 
को भूले नहीं हैं। उसका स्थान माताओं में, . नदियों सें तथा देवियों में कहीं 
उच्च है। उसका जक्षय्य वक्तःस्थलक सकक श्रेय: का निधान है। उसकी 
कृपा से समृद्धि, पुष्टि और तुष्टि तथा सन्‍्तति का छाम होता है। एक ऋषि 


की 


(ध) गाजो और गरजो | श्रौर ओजस्वी बीज .का घारण करो । जरूघारी रथ 
को लेकर हमारे चारों ओर उड़्ते रहो । पानी की मशक का मुँह खोल 
कर नीचे की ओर भूतल पर झुका दो ताकि कुएं, तालाब और समतरू 
भूमि सब इकसार हो जॉय । ( ऋ. ५-८३-७ ) 

१, ऋ, मण्डल १० सूक्त ७५। 

२. ऋ. मण्डल ३ सूक्त ३३ । 
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ने तो 'उससे विरहित किसी भी स्थर पर सेरा वास कदापि न हो? यह 
मनःकासना अकट की है। सरस्वती को अन्तरिक्त से अथवा पर्व॑ताग्र से 
अचबतीर्ण हो यज्ञभूमि में उपस्थित होने का आवाहन भी ऋग्वेद में मिलता 
है। हो सकता है, यही धारणा वेदोत्तर थुग में गज्गा के सर्वप्रथम स्वर्ग 
में होने की और तत्पश्चात्‌ भूछोक में भवतरण की कहपना का -आधार हो । 
सरस्वती ऋग्वेद में केवल देवतात्मा नदी है, परन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों से उसका 
स्वरूप वाग्देवी का होकर वेदोत्तर परम्परा सें वह बुद्धि एवं वाम्मिता की 
अधिदेवता बन कर ब्रह्मदेव की पत्नी मानी गई है। 

पृथ्वी --- छथ्वु अर्थात विशार रूप को धारण करने वाली प्थिवी की 
महिमा ऋग्वेद में एक छोटे से त्रिमन्त्रात्मक सूक्त द्वारा प्रथित है। यह दिवस्पति 
से कभी भी प्रथक्‌ नहीं बताई गई है। उसे देवी के रूप में सम्बोधित करते 
हुए भी सूक्तकार दिवस्पति को दिव्य पत्नी के रूप में उसके सम्बन्ध को प्रकट 
किये बिना रह न सके । एथ्वी-सूक्त में कहा है -- 


4५ | 
“दहाचिद्या वनस्पतीन क्ष्मया दर्धष्योजसा । 
यत्तें अभ्रस्य॑ विद्युतों द्वो वर्षन्ति बुष्टयः ॥४ 
पृथ्वी के विषय में चेतन धर्म के आरोप की मात्रा बहुत ही स्तोक है । 
देवत्व को धारण करती हुई वह सर्वत्र प्रत्यक्ष रूप से ही वर्णित है । 


अशि--भूछोक के पार्थिव देवताओं में सबसे प्रधान अप्नि है; वेदिक देव- 
गण में भी इन्द्र के बाद अश्नि का ही ग्राधान्य है। ऋश्वेद में अपिदेव को' 
सम्बोधित छगभग २०० से अधिक सूक्त हैं। इस लोक में समस्त यज्ञिय 
क्रिया-काप अशभिदेव के ही द्वारा सम्पाद्यरमान होने के कारण अभ्निदेव के 
स्वरूप में पुरुषोचित आकार की कल्पना करना ऋषियों को अत्यधिक आवश्यक 
प्रतीत होना चाहिये था किन्तु लेटिन भाषा में प्रचकछ्तित 'इग्निस' शब्द के 
तुल्यरूप 'अश्लि शब्द ऋग्वेद में केवल अप्नि का ही बाचक है। इस प्रकार के 
प्रयोग-बाहुब्य के कारण अपिदेव के स्वरूप की कल्पना में पुरुषाकार का आरोप 
अत्यधिक नहीं हो पाया । जो भी कुछ अभि के अवयव रूप में प्रकल्पित हैं वे 
सब यज्ञिय अप के सर्वथा अनुरूप हैं। घृत से प्रज्वकित होने वाले अभिदेव 


4 कक पलक 260 ५ अंजलि ए आग अलेद: अब 
१, है पृथ्वी | स्वयं दृढतया स्थित हो कर वनत्रक्षों को अपनी शक्ति के द्वारा तुम 


धारण करती हो और यह तुम्हारी ही मद्तत्ता है कि तुम्हारे ऊपर बिजली 
चमकाते हुए मेघ मण्डल द्वारा अन्तरिक्ष से श्रष्टि प्रपात होता है। (ऋ. ४-८४) 


८७ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


का घृतपृष्ठ, घृतमुख, घृतकेश आदि संज्ञा से निर्देश किया है। ज्वाछा ही उनके 
केश हैं, और धूम्र ही श्मश्ु है। अश्विदेव के मुख देदीप्यमान, हैं जिसमें कठोर 
परन्तु शुञ्न सुवर्ण जैले अथवा चमकीले इस्पात की तरह दाँत शोभमान हैं। 
अज्विदेव के मुख में एक जिह्नमा की--कहीं-कहीं अनेक जिछ्ला की भी--कलूपना 
की गईं है। अप्निदेव की तुछना कहीं अश्व से की है तो कहीं उन्हें अश्वरूप “ही 
बताया है। वह देवताओं के समीप हवि को छे जाते हुए यज्ञर्थ में जोड़ 
हुए अश्व ही समझे जाते हैं। सहसा अन्तरिक्त में उड़ कर बड़ी तीघ्र गति से 
वह देवताओं के समीप जा पहुँचते हैं, अत एवं कहीं-कहीं अपभ्ि की तुरूना 
गरुड़ से भी की गई है । अशिदेव दावानल के रूप में अपने तीचण दाँतों से 
बन को खा जाने वाले भी कहे गये हैं। अप्नि की ज्योति उषादेवी की अथवा 
सूर्य की आभा के सदृश अथवा विद्युत्‌ की जनुकारिणी बताई गई है । यह एक 
विशेष बात है कि इतने देदीप्यमान देव के चरण-चिह्न अथवा परिधि सदा 
श्यामवर्ण ही वर्णित हैं। अप्नि के घोड़े भी श्यामवर्ण की ही रेखा को अक्लित 
करते हैं। सदागति पवन से ग्रेरित हो अश्निदेव वन सें सबख्जार करते हैं। बन 
में व्याप्त हो अम्निदेव भूमि का मुण्डन करते हुए नापित की भाँति केश-वपन 
करते हुए कहे गये हैं । अशभिदेव की ज्वालाएँ समुद्र की लहरों के समान निनादु 
करती हैं। वनों में फेल कर बृक्षों को जछाते हुए अभ्िदेव ब्रृषभ की भाँति 
नर्दन करते हैं। तृण-काष्ठ को भस्म करते हुए अभिदेव के व्योभव्यापी रफुलिज्ञों 
के रव से जाकुछ हो पशु-पक्षी भाग उठते हैं। मानों अपनी विजय पताका को 
फहराते हुए ही अपिदेव समस्त गगन मण्डल को घूम से आबृत कर देते हैं, 
इसी हेतु उन्हें 'धूमकेतु” भी कहते हैं। इसी आधार को छेकर कहा जाता है 
कि अभिदेव वायु से प्रेरित धूत्र क्थवा अरुण रंग के अश्वों से वाहित रथ में 
सशन्नार करते रहते हैं। यज्ञलरूप सारथि को छेकर अश्वरथ पर आरूढ हो 
अग्निदेव यज्ञ में भाग लेने के हेतु देवताओं को आमन्तन्रित करने के छिये स्वर्ग 
पहुँचते हैं । 


ऋग्वेद के ऋषियों ने अप्निदेव के अनेक जन्म, नाना रूप और विविध 
स्थानों की कल्पना की है। उनका कथन है कि दो काष्टख्ण्ड के परस्पर 
घपषंण से अप्नि की प्रतिदिन उत्पत्ति होती रहती है। नवजात शिशु की भाँति 
अप्मि को जन्म देने वाले वे दो अरणिकाष्ठ उनके माता-पिता हैं | शुष्क काष्ट से 
सजीव अधप॒ि-देवता की उत्पत्ति होती द्वै । यह ऐसा शिशु दे जो उत्पन्न होते ही 
अपने जनक-जननी का संहार कर देता है। उस्का प्रसव दुस कुसारियों द्वारा 
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होता है जो वास्तव सें दस अद्भुलियाँ हैं । उन्हीं के द्वारा अप्नि अज्वलित की 
जाती है। अप्नि को बछ का पुत्र ( सहसस्पुत्र ) माना है; कारण, ज्याछा को 
अ्ज्वक्ित करने में बछ ही अरणि का मनन्‍्थन कर अप्नि को प्रकट करता है । 
प्रतिदिन प्रातः अप्नि के अ्ज्वलिति किये जाने से कहा जाता है कि अम्निदेव 
सुबह जगते हैं और उनका नाम 'उषवुध! है। इसी कारण अस्लि को देवताओं में 
कनिष्ठ माना जाता है। कहीं-कहीं अप्नि को सबसे श्रेष्ठ भी बताया है क्‍योंकि 
उनके ह्वारा सप्रथम यज्ञ की असूति हुईं है। यों ऋग्वेद के एक ही सूक्त में 
अभि को श्रेष्ठ एवं कनिष्ठ ऐसे दो विरोधी विशेषणों से विशिष्ट बताया है। 


भ्प्नि आकाश के जर से अखूत होता है यह भी कहा है। बहुधा कहा 
जाता है कि स्वर्ग से अम्लि को छाया गया। पृथ्वी पर उत्पन्न, वायु से 
प्रसूत, तथा आकाश में वर्तमान होने के नाते बहुधा अप्नि त्रिखूप माना जाता 
है। देवताओं ने उसे तीन रूप दिये, उनकी तीन योनियाँ हैं और तीन ही 
घर हैं। सर्वप्रथम अन्ति का जन्म आकाश में हुआ, दूसरी बार हमारे छिए 
भूत पर, और तीसरी बार जल में हुआ । प्रारस्स में भारतीय त्िमूर्ति का वह 
सुख्य आधार दे जिसका जाश्रय के वेदिक युग का बहुत कुछ रहस्यवाद 
प्रचलित हुआ । सम्भवतः यह तीन छोकों में विभाजित 'सबिता, मरुत्‌ और 
अभि! ऋग्वेद्ीय त्रिमूर्ति का ही पूर्वरूप नहीं; अपितु सूथे, इन्त्र, और 
अधि नामक त्रिमूर्ति का भी, जो वास्तव में ऋग्वेद में वर्णित न होते हुए भी 
प्राचीन है। सम्भवतः यही ब्रिमूर्ति की कल्पना ऐतिहासिक परम्परा में आगे 
चरूकर बह्या, विष्णु और शिव रूप हिन्दू त्रिमूर्ति की जननी हो। अप्नि की 
इस त्रिम्रूर्ति ने ही शायद यह सुझाया हो कि यज्ञिय अप्नि के तीन भाग 
कह्पित किए जाँय जो पौरोहित्य सम्प्रदाय का एक मुख्य णद्ग है। 


भोतिक अपन की बहुरूपता के कारण अश्निके अनेक जन्म कल्पित किए गये 
हैं। कारण, वह प्रत्येक कुछ और घर में निवास करता है और अनेक स्थानों पर' 
प्रज्ज्यल्ति किये जाने पर भी वह एक ही है। कई जगह विकीणणं हो जाने पर भी 
चह एक है और एक ही प्रकाशक है । इतर अपभ्नियाँ उससे उसी तरह सम्बद्ध हैं 
जैसे एक बक्त से अनेक शाखाएँ सम्बद्ध होती हैं। बह अनेक देवी रूप धारण 
करता है और उसके नाम भी कई हैं। परन्तु उसमें सकल देवता उसी तरह 
ओत-प्रोत हैं जेसे रथ की नेमि में अनेक आर । यहाँ हम इस तत्त्व को पाते हैं 
कि अप्नि के विविध रूपों की उक्त कल्पना ने बहुदेववाद में व्याप्त एकेश्वर- 
वाद की भावना को प्सूत किया है । 
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अप्नि अमर है, पर झत्युकोक में उसने अपना वास स्वीकार किया है। 
गृहस्थों के घर उसका रूप अतिथि का माना जाता है। वही एक देवता है 
जिसे गृहपति कह कर सम्बोधित किया है। 

यज्ञिय बलि को अश्निदेव ले जाते हैं जत एव उन्हें दूत की संज्ञा भी दी 
गई है जो भू एवं स्वर्ग और पुरोहित के मध्य यातायात करते रहते हैं। 
बास्तव में, वह स्वयं ही बड़े पुरोहित हैं, ठीक उसी तरह, जैसे इन्द्र एक 
बीर भट है। 
... इसके शतिरिक्त अग्निदेव यजमान के वड़ा कल्याणकारी हैं। वह आहुति 
देने वाले यजमान की ओर सहस्र नयन से दृष्टिपात करते हैं ओर उसके 
शत्रुओं को सूखी समिधा की तरह भस्म कर देते हैं। अपकारी पर तो 
बह ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे बृक्ष पर बिजली द्ूटती है। समस्त मंगल अग्नि 
से ही प्राप्त होते हैं जेसे शाख्राएँ बरक्ष से फूटती हैं। समस्त निधि उसी 
में संगृहीत है और वही रूचमी का द्वार खोलते हैं। वही आकाश से पर्जन्य 
की वर्षा करते हैं, मरुस्थल के लिए तो वह बसन्‍्त हैं । अग्निदेव जो वरदान 
देते हैं वे मुख्यतः पारिवारिक सुख, सनन्‍्तति और रिद्धि-सिद्धि से सम्बन्ध रखते 
हैं जेसे इन्द्र अधिकतर विजय, शक्ति और कीर्ति प्रदान करते हैं। 


अग्निपूजा के सम्प्रदाय में अग्नि का मुझ्य कर्म भूत-प्रेतादि कों भगाना और 
उन्हें भस्म करना तथा विपक्षियों के द्वारा प्रयुक्त मन्त्र-तन्त्र को व्यर्थ करना 
रहा है। पुरातन समय से चक्कर यह भावना ऋग्वेद में भी अवशिष्ट रही, 
अग्नि को वहाँ भी रक्षोहण नाम से सम्बोधित कर उन्हें अपने तेज से राक्षसों 
की भगा देनेवाला बताया है। जो भी हो, अग्नि की यह चेष्टा और किसी 
देवता की अपेक्षा विशेषतः वेदिक कर्मकाण्ड में तथा सूक्तों में भी वर्णित हें । 

सोम-- भप्नि-पूजा के अतिरिक्त ऋग्वेद की विधियों में सोम-याग एक 
मुख्य अनुष्ठान है, अत एवं ऋग्वेद में सोमदेव का मुख्य देवताओं में होना 
स्वाभाविक है। ऋग्वेद का पूरा नवाँ सण्डल और यत्र-तत्र कतिपय प्रकीर्ण 
सूक्त सोम के स्तुतिपरक हैं। यों बहुधा उल्लेख के मापदण्ड से निर्णय किया 
जाय तो, वेदिक देवताओं में तीसरा प्रधान पद सोम को दिया जा सकता है। 
सोमवज्ञी और उसका रस ऋषियों के सामने सदा उपस्थित रहता है 
और उसी के बल सोम के मूर्त रूप का वर्णन है। नवम मण्डल में 
अधिकांश वे मन्त्र हैं जो सोम की उस अवस्था का वर्णन करते हैं. जब 
वह पत्थरों पर पीसा जाता है और उसका रस ऊन के छुन्ने से छकड़ी के. 
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पात्रों में बहता है। वह सोम-सुरा देवताओं को फूस के प्याले में अर्पित 
की जाती है। ऋषियों का मतरूब तो सोम-रस के निकालने के प्रकारों से 
विशेषकर है जिसका वर्णन उन्होंने विविध कल्पनाओं के साथ और रहस्य- 
मय रूपकों द्वारा अनन्‍्त रूप में किया है। विवस्वान्‌ की पुत्रियों अथवा दक्ष 
की सोदर कुमारियों ढ्वारा सोम के पविन्रीकरण का वर्णन करते समय ऋषियों 
का भाशय दस अँगुलियों से है। सोमवज्ली को चर्म के आस्तरण पर रख 
सिल पर घिसने से उनका तात्पर्य गो-चर्म पर रस को बहाने से है! सेड़ 
के ऊन के छुनन्‍ने से छुनकर सोमरस के भाण्ड सें गिरने की विधि को ऋषियों 
ने अनेक प्रकार से वर्णित की है। सोम-रस की धारा को वनों में वेग से दौड़ती 
हुई महिषी की भाँति बताई है। देवता सोस-भाण्ड पर पक्षियों की भाँति 
जमा होते हुए बताये गये हैं। कपिश देवता सोमपात्रों पर इस तरह आकर 
बैठता है जेसे वृक्ष पर पक्षी । पाञ्न में सोम-रस के साथ पानी मिलाया जाता 
है। इसकी तुलना अपने झुण्ड में वेग से घुसते हुए, ज़ोर से ध्वनि करते 
हुए बृपभ से की है। सोम-साम के गायकों द्वारा प्रेरित वह सोम रस 
जछ का परिधान पहने भाण्ड सें नृत्य करता है। उस दारुमय पात्र सें 
क्रीडा करता हुआ वह सोम-रस दस कुमारियों के द्वारा शुद्ध किया जाता 
है। बह आप! का उुन्न है जो उसकी जननी है। जब पुरोहित सोम 
को दूध से मिश्रित करता है तब उसे गो-परिधान से परिहित बताया है। 

पात्रों में बहते हुए सोमरस की ध्वनि का वर्णन बहुत अत्युक्तिपूर्ण है। 
एक ऋषि कहता है कि सोस का मधुर बिन्दु छुन्‍ने पर टपकता हुआ योद्धाओं 
जेसा निनाद करता है। सर्वन्न इस ध्वनि का वर्णन कहीं गर्जन के रूप में, कहीं 
रस्भाने के रूप में, तो कहीं बिजली के कड़कने के रूप में किया है। ऐसे' 
प्रसज्ञों में, पायः सोम की तुझना ब्ृषभ से की है। दुग्धसिश्रित अथवा 
शुद्ध जरू धेनु-रूप कहा गया है । 

सोमरस का रज्ञ पीछा होता है। अत एवं ऋषियों ने सोम का शारीरिक 
गुण ओज बताया है। सोम के तेज से किरणें निककती है और वे प्रायः 
सूर्यविम्ब में समा जाती हैं । 

सोमपान आनन्ददायक एवं उत्तेजक होता है। अत एवं उसे अमरत्व प्रदान 
करने बाका देवी पेय बताया है; उसे अस्त भी कहा है जो ग्रीक एम्ज्रोसिया 
का समकक्ष है। सोम वह सुरा है जिसने देवताओं को असर बनाया। 
सोम यजमान को जक्षय्य छोक में पहुँचा देता है जहाँ निरन्तर प्रकाश और 
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तेज है और उसे यमलोक में भी अमर बना देता है । जत एवं यह स्वाभाविक 
ही है कि सोम में ओषधि के गुण पाये जाते हों । वह आतुर के छिए औपधि 
है। सोम-देव हर रोग को दूर करता है, अन्धे को दृष्टि देता है और 
पंगु को गति । 


सोम-रस के पान से व्वर तीत्र हो जाता है मानों घह केवट की तरह किसी 
सेया को ही प्रेरित कर रहा हो। सोम-पान से विचार-शक्ति उद्दीपित होती 
है। उसके याज्क घोषणा करते हैं “हमने सोम पान किया है, हम अमर 
हो गये, हम दिव्य ज्योति सें मिल गये और हमने देव का साक्षात्कार किया 
है? । सोम का उत्तेजक गुण विशेषकर इन्द्र के वर्णन में पाया जाता है; कारण, 
यही सोम इन्द्र को दानवों के विरुद्ध युद्ध करने की स्फ्ूर्ति और बकछ प्रदान 
करता है । 

सबसे अधिक गुणकारी छता होने के कारण सोम को वनस्पति भी कहा 
है। सोमलछता का निवासस्थान पर्वतत-श्रेणी है। यह बात अबेस्ता में होमा 
के वर्णन से प्रमाणित होती है। वास्तव में इसका स्थान तो स्वर्ग है जहाँ वह 
उत्पन्न होती है। वह प्रृथ्वी पर स्वर्ग से ही लाई जाती है यह घारणा स्वर्ग 
से सोम को छाने बाकी श्येन-कथा में वर्णित है। सम्भवतः यह कथा 
विद्युत्‌ और उसके साथ ही पर्जन्य वर्षा के सामान्य प्राकृतिक दृश्य का पुक्क 
पौराणिक रूप है। 


ऋणग्वेद के पिछले कुछ सूक्तों सें सोम स्पष्टतः चन्द्र-रूप वर्णित है। अथर्वे- 

वेद में सोम कई स्थान पर चन्द्रयाचक है । यजुर्वेद में सोम का ऐसा वर्णन 
है जिसमें औपधियाँ (नक्षत्र) उसकी पल्नियाँ बताई गई हैं। चम्व रूप 
सोम की यह कठपना ब्राह्मण-प्रन्थों में सबंत्र हे जिसके एक पक्ष में क्षय का 
कारण यह बताया है कि देवता और पितर उसके अम्लत का पान करते हैं। 
के उपनिपद्‌ से ऐसी उक्ति हे कि चन्द्र ही राजा सोम है । वह देवताओं का 
पेय है जौर भोज्य भी | अन्ततः बंदोत्तर साहित्य में सोम चन्द्र का पर्याय ही 
हो गया है। देवता उसका क्षय करते हैं इसलिए बह एक-एक कछा से क्षीण हो 
जाता हे जब तक सूर्य पुनः अपने तेज से उसे परिपूर्ण नहीं कर देता। यह कुछ 
अचानक समन्वय जैसा प्रतीत होता है। सोस के चन्द्रमा से इस तादात्य 
क्री कल्पना का ऋषियों द्वारा सोम के विध्य स्वरूप और तिमिर भेदन की शक्ति 
के गच्युक्तिपूर्ण वर्णन से उद्यम हुआ है। ऋग्वेद में कई स्थानों पर ऐसा 
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चर्णन पाया घाता है कि पानी में भिगोने पर सोमवल्ली फूल उठती है और 
उससे दूँद टपकती हैं अत एव उसे इन्दु कहा जाता है । 


बह भे किक ७ प 

ऋग्वेद के सूक्त में कहा है कि भाण्ड में रक्‍्खा सोस पेसा सुभग छूगता 

है जेसा जछ से अतिबिम्बित चन्द्र | सोम-सूक्तों में जो रहस्याव्मक रूपक 
हैं उनसे सोम की प्रतिमा का पूर्ण परिचय प्राप्त हो जाता है। 


अवेस्ता और बेद की तुलना करने पर यह स्पष्ट है कि भारतीय-इरानी 
युग में और पौराणिक ग्राथाओं सें सोस का विशेष स्थान था और इसका 
धार्मिक सम्प्रदाय में भी महत्व था! ऋग्वेद में और अवेस्ता में कहा 
है कि सोम पहाड़ों पर उगता है, उसे पक्षी ले जाते हैं; वह वनस्पति है. जो 
दीर्धायु और अमर बनाती है। दोनों ही ग्रन्थों में कहा है कि उसका 
रस. निचोड़ कर दूध में मिलाया जाता है। उसका जन्सस्थान स्वर्ग है जहाँ 
से वह प्रथ्वी पर छाथा जाता है। दोनों अ्रन्थों में उसका एक घूंट शक्तिशाली 
देवता बना देता है; दोनों जगह दिष्य सोम भौमिक सोम से भिन्न माना 
गया है । दिव्य सोम देवतारूप है और यहाँ का सोम रसरूप है। दोनों 
में साम्य इतना अधिक है. कि सोम और होम के नाम और गुण तथा 
विशेषण भी इकसार हैं । 


मावात्मक देवता 


ऋण्वेदीय युग की विचारधारा का विकास यह प्रमाणित करता है कि 
क्रमशः भारतीय छोग मूर्त की अपेक्षा भावात्मकता की ओर जागे भस्तुत 
हो रहे थे । इस श्रगति का एक परिणाम यह है कि उन्होंने भाव-रूप 
देवताओं की कल्पना की। यद्यपि ऐसे देवताओं की कढपना की संख्या 
कम है तथापि ऋग्वेद के दशम-मण्डछ में इन्हीं का वर्णन है। कुछ तो मानव 
के आन्तरिक उदात भावों को ही देवता का रूप दे दिया है। उदाहरणार्थ, एक 
छोटे से सूक्त में श्रद्धा का और दो सूक्तों में मन्‍्यु ( रोप, अमर्ष ) का वर्णन है। 
इतर वेदों में यह प्रगति विशेष पाई जाती है! अथर्व वेद में काम को देवता 
माना है, वह अपने बाणों से हृदयों को विछ करता है। वस्तुतः छोकिक 
साहित्य में सुपरिचित कुसुमशर रतीश का वह पूर्व रूप है। कृत्व शक्ति 
का अतिनिधित्व करते हुए अनेक भावश्रधान देवता हैं जेसे धाता और प्रजा- 
पति। साज्ञात्‌ रूप से ये भाव-रूप नहीं, परन्तु एूर्ववर्णितः देवताओं की 
किसी ,चेश्ा-विशेष को बतकाने वाले गुणमात्र हैं जिन्होंने क्रमशः स्वतन्त्र 
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सत्ता घाश्ण कर ली है। उदाहरणार्थ, अजापति मूछतः सविता और सूर्य 
देवताओं का नासान्तर था; परन्तु ऋग्वेद के अन्तिस मण्डक के अन्तिस 
मन्त्र में विश्व सर्जय का भार किए हुए प्रजापति प्रथक देवता के रूप में 
उपस्थित होते हैं। यह अथर्ववेद्‌ में, बहुधा बाजसनेयी संहिता में, और 
अधिक नियमित रूपसे ब्राह्मण-अ््थों में, देवताओं के पिताके रूप में एक झुख्य 
देवता मान ढछिये गये हैं। सूत्रों में प्रजापति और वेदोत्तर युग के बह्या एक- 
रूप माने गये हैं । 

दृशम मण्डक के एुक सूक्त में हमें एक ऐसा रोचक निदर्शन मिलता है 
जिससे पता चलता है कि भावस्वरूप देवताओं की मान्यता क्‍्योंकर हुई । एक 
मन्त्र है !-- 

येन द्योरुसा पृथिवी च॑ इह्ला येन स्थः स्तमित येन नाकः । 
यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मे देवाय दृथिषा विधेम ॥ 

चौथी पंक्ति आगे आने बाले नौ मन्त्रों का धुवषद्‌ है जिसमें प्रजापति 
को अज्ञात मानकर प्रश्नवाची सर्चनाम “कः” के द्वारा उन्हें संकेतित किया है । 
वैदिक साहित्य का यह 'कः आगे चलकर न केवछ खष्टिकर्ता प्रजापति का 
पर्याय हो गया अपितु वह प्रजापति का एक स्वतन्त्र नाम ही बन राया है। 

बृहरुपति --- ऋग्वेद के सबसे प्राचीन तथा पिछले अंधझों में एक और 
भावस्थरूप देवता पाये जाते हैं जिनका नाम है. बृहरुपति अर्थात्‌ प्राथनाओं के 
स्वामी । रोट तथा अन्य असिद्ध वेदिक विद्वानों ने बृहस्पति को साक्षात्‌ भक्ति 
का भूत रूप माना है। परन्तु प्रस्तुत छेखक की सम्मति में वह अभिदेव की 
यज्ञिय क्रियाओं का पारस्परिक रूप से बेवीकरण है। कारण, बृहस्पति और 
अभि में पर्याप्त सौसाइश्य है। बृहस्पति का मुख्य कार्य पौराहित्य है। अभि 
की भाँति इन्द्र के उपाख्यान सें बृहस्पति का भी समावेश हुआ और उन्होंने 
वहाँ एक स्थायी पद पा छिया । अनेकधा यह वर्णन मिलता है कि बृहस्पति 
ने बलासुर को जीतकर गो-ग्रहण किया । यज्ञ में ब्रह्मा मामक एक ऋत्विज 
होता है। बृहस्पति इस कार्य को करते हैं। इस रूप में उत्तरकाकिक हिन्दू 
त्रिमूर्ति के सुख्य देवता बह्या के वह पूर्व॑रूप हैं। वेदोत्तर पुराणों में बृहस्पति 





१, जिसके द्वारा यह विशाल गयन एवं ऐसी हृढ़' प्रृथ्वी, यह ज्योति तथा रुवर्ग 
छोक असारित है और जो अन्तरिक्ष में अनेक योजन विस्तीण यात्रा सन्‍्तत 
करता है ऐसा वह देवता कौन है जिसकी अचेना हम यज्ञ द्वारा करें। 
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ऋषि के रूप में वर्तमान है। वह सुरगुरु कहलाते हैं और बृहस्पति नामक 
ग्रह के अधिष्ठाता माने जाते हैं । 

अदिति -- इसी तरह एक भावात्मक कल्पना देवी अदिति की है। यह 
कह्पना एक निराली ही है। यद्यपि इनके नाम पर कोई स्वतन्च सूक्त नहीं 
पाया जाता, तथापि इनका स्फुट उल्लेख अनेक स्थान पर हुआ है। अदिति के 
केवछ दो ही सुख्य स्वरूप हैं: एक, वह रूप जिसमें देवताओं के एक छोटे से 
वर्ग की वह माता है जो आदित्य कहलाते हैं और जिनमें वरुण मुख्य हैं; दूसरा, 
चह रूप जिसमें अदिति अपने पुत्र वरुण की तरह मानव को शारीरिक कष्ट एवं 
ताप के बन्धन से मुक्त करा देने की शक्ति से सम्पन्न है। यह दूसरा गुण ही उनके 
नाम को चरितार्थ करता है। कारण, अदिति शब्द का अर्थ है “बन्घन-मोचक” 
यथा 'स्वतन्त्रता!। ऋग्वेद के कुछ मन्त्रों में अदिति का अमूर्त रूप भी वर्णित 
है। एक ऋषि जदिति से सुरक्षित एवं असीम वरदान माँगता है। जदिति की 
भावात्मकता का उऊद्बनम इस तरह हुआ मालूम होता है--“अदिति-पुत्र/-यह 
संज्ञा कई बार आदित्यों को दी गयी है। सम्भवतः इस शब्द का सर्वप्रथम 
प्रयोग “मुक्ति के पुत्र” इस अर्थ में हुआ होगा। ऋग्वेद की भाषा में इस 
प्रकार तोड़-मोड़ बहुधा पाया जाता है। इस प्रकरण में शयुक्त 'अदिति!- 
यह ख्ीलिड्ड पद क्रमशः किसी देवमूर्ति का बोधक बन गया। संस्कृत भाषा 
में इस अकार के अमूत को मूर्त रूप देने का प्रकार बहुत कुछ प्रचलित 
है। यों अदिति, जिसका उद्भधम भारतीय देवी के रूप में है, पेतिहासिक 
क्रम में अपने कुछ पुत्रों से अवश्य कनिष्ठ है जो प्राग्मारतीय युग में 
प्रचलित थे । 


देवियाँ -- वैदिक सम्प्रदाय में देवियों को बहुत कुछ गौण स्थान दिया 
गया है। जगत्‌ के शासन में वह बहुत कम भाग लेती हैं। एक ही देवी उपस्‌ है 
जो महत्व की कही जा सकती है। गौरव का दूसरा स्थान सरस्वती को प्राप्त 
है जो अग्रधान देवताओं के सध्य रक्‍्खी गयी हैं । पृथ्वी को छोड़कर बहुत कम 
ऐसी देवियाँ हैं जिनपर एक सारा सूक्त कहा गया हो । उनमें से एक रात्रि है। 
अपनी बहिन उषस के साथ-साथ उसका वर्णन थौः की पुत्री के रूप में किया 
गया है। रात्रि के स्वरूप की कत्पना सें चह एकदम तमस्विनी नहीं है; 
परन्तु तारकित उज्ज्वछ रात्रि रूप है। इन युग देवियों की तुलना करते 
हुए ऋषि ने कहा है “ एक ताराओं से सुशोभित है तो दूसरी सूर्य की जाभा 
से ”। रात्रि-सुक्त के निश्नलिखिंत मन्त्र उल्लेखनीय हैं! -- 
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) 


दी) ] ् || ] 
आधेध्रा अमत्यानेवाता दंब्यु१द्गबतः 


कर पु 
, ज्योतिषा वाधते तमः ॥ २ ॥ 
| पी 0 ० पल । [ 
निर स्वसारमस्कृतोपस  देब्यॉयती । 
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यावयां व॒क्‍्य १ बुक यवये स्तेनमूस्यें । 
अथा नः ख़तरां भव ॥ ६ ॥ 





१, रात्रि होने पर, (वी अनेक स्थानों पर अपनी आँखों के द्वारा चमकती हैं: 

सर्व प्रकार से थतिमती उस देंची ने अपने आप की सुशोभित किया है । 
हु ( ऋ, १०-१२७-१ ) 

२. बह अमर देवी चारों ओर दुर-दूर घाटियों एवं ऊँचे रुथानों पर छा जाती है: 

चह अकराश को अन्धकार से घेर लेती है । ( कऋ. १०-१२७-२ ) 

» और अब रात्रि देवी के प्रकट होते ही उसने अपनी बहिन उषा को हटा 

दिया है; दूर तक अन्धकार व्याप्त हो गया है । ( क्र. १०-१२७-३ ) 

४, इस प्रकार यह देवी आज हमारे निकट आयी है; जिसके आते ही हम 
अपने घर ठीक वेसे हो चले जाते हैं जिस अकार पक्षी पेड़ पर अपने घोंसले 
में घुस जाते हैं । ( ऋ. १०-१२७-४ ) 

५, प्रामीण विश्राम करने के लिये गये हैं और पशु भी अपने पेर से, तथा 
पक्षी अपने पंखों से विश्राम करने लगे हैं : क्षुबित श्येन पक्षी भी स्वर्थ 
शान्त है। ( क्र १०-११७-४ ) 

5. रात्रि देवि | नर एवं मादा भेड़िया से तथा तस्कर से हमारी रक्षा क्रो: और 
हमें अन्धकार से सुरक्षित ले जाओ । -( क्र. १०-१२७-६ ) 


न 
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देवताओं की पल्नीरूप देवियों का और' भी गौण स्थान है। उनकी कोई 
स्वतन्न्न सत्ता स्वीकृत नहीं है। नामोज्चेंख के सिवा उनके सम्बन्ध में और तो 
कुछ वर्णन ग्रायः नहीं मिछता । उनके नाम भी केवर अपने पतियों के संज्ञा- 
पद में सत्रीमत्यय लगाकर बने हैं । 

युगल देवता -- बैदिक उपाख्यानों की एक विशेषता है .कि उनमें 
कुछ युग्म देवताओं की भी स्तुति है जिनके नाम इन्द-समासान्‍्त हैं। पूरे-पूरे 
सूक्त में छगभग छुः थुगक देवताओं का वर्णन मिलता है। सबसे अधिक 
संख्या में मित्रावरुण के नाम पर सूक्त हैं, परन्तु उनसे भी अधिक बार 
उल्लेख द्यावाएथ्वी का है। इसमें सन्देह नहीं कि द्यावाप्रथ्वी की युग्म देवता 
ने ही इतर युगल देवताओं की कल्पना को प्रसूत किया । इसका कारण यह 
है कि द्यावाष॒ध्वी के युग्म की कल्पना अतिग्राचीन है। भारोपीय थुग में 
भी हम इसे पाते हैं और यह आख्यायिका इतनी सहज और ग्राकृृतिक है. 
कि इनके दाम्पत्य-भाव ने ग्रागैत्तिहासिक मानव-समाज में सर्वत्र प्रसार पाया | 


सामूहिक देवता -- युगल देवताओं के अतिरिक्त कुछ सामूहिक देवताओं 
का भी वर्ग पाया जाता है जो किसी न किसी देवताबिशेष के सदा सहचर 
हैं। इस वर्ग के मुख्य देवता मरुत है जो सदा इन्द्र के साथ युद्ध के समय 
रहते हैं। उसी तरह रुद्ों का भी एक मण्डल है जो अपने पिता रुद्र के साथ 
समय-समय पर रहते हैं। आदिदत्यों का छोटा सा समूह सबंदा अपनी माता 
अदिति के साथ रहता है। इनमें मुख्य देवता चरुण है। ऋग्वेद के दो 
सन्दर्भों में आदित्यों की संख्या सात या आठ बताई है। परन्तु ब्राह्मण-पन्थों में 
नियमित रूप से वे १२ माने गये हैं । सामृहिक रूप से इनकी स्तुति ऋग्वेद के 
जआाठ-दस सुक्तों में पाई जाती है। एक सूतक्त की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्छत हैं 
जिसमें विशेषकर रक्षा के लिए उनसे सहायता माँगी गयी है । 


पक्षाबयों वधोपरि व्यस्मे शाम यच्छत ॥ १ ॥ 
जा है * 
परिं णो बृणजन्नघा दुर्गाणिं रथ्यों यथा ॥ २ ॥ 





१. जिस प्रकार पक्षी अपने छा्येंदार पंख फेलाता है उसी अकार आप भी 
हमारी रक्षा करें । ( ऋ. <-४७-२ ) 
..२. जिस प्रकार सारथि सख्तराब सड़क से बच कर: निकल जाते हें उसी प्रकार कष्ट 
दमारे पास से नकल जाग । ( क्र. ८८४७-५४.) 


९७ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


ह | के ॥ 
युष्मे देवा आिष्मसि युध्यन्त इच बमेखु ॥ हे ॥ 
जिक्र ट्क्य [| 
आदिंत्या अवहि ख्यताधिकूलांदिव स्पश; । 
सतीर्थमवतोी यथानुनेषथा सगमनेंद्र ॥ ४ ॥ 
डा ० 
बसु -- पूर्वोक्त देवताओं से न्‍्यूनतर महत्व का एक और तीसरा वेवसम्ह 
चसु का है जिन्हें प्रायः ऋग्वेद सें इन्द्र के साथ और इतर वेदों में अभि के 
नेतृत्व में उपस्थित बताया है । उनके स्वरूप का स्पष्ट वर्णन नहीं है। वेद में 
न उनके व्यक्तिगत नाम ही दिये हैं और न निश्चित संख्या । ब्राह्मण-पन्थों में 
उनकी संख्या आठ है । 


विश्चवेदेध --- भन्तिम एक और वर्ग है विश्वदेवों का, जिनकी स्तुति सें 


छगभग सांठ सूक्त सम्बोधित किए गये हैं। यह' एक कल्पित देवताओं का' 


वर्ग है. जिनके आह्वान से समस्त हिन्दू देवता उपस्थित हो जाते हैं और सबे- 
देव के अति भर्पित बक्ि अहण कर छेते है। यह एक विचित्र सी बात है कि 
कहीं-कहीं विश्वेदेव की कल्पना बहुत संकीर्ण रूप में पाई जाती है और उन्हें 
बसु तथा आदित्यों के समकोटि समझा गया है। 


देवतात्मा -- उच्चकोटि के देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद म॑ कई ऐसे 
कह्पित रूप भी हैं जिनका देवत्व पूर्ण रूप से अथवा प्रारम्भ से नहीं माना 
गया है। इस कोटि में ऋश्ु हैं। यह तीन देवतात्माओं का चर्ग है। ऋग्वेद में 
इन्हें ग्यारह सूक्त सम्बोधित हैं। निजी विशेषताओं के नाते ये चतुरता और 
हस्तकीशल के छिये विख्यात हैं। उन्होंने अपने अद्भुत कौशल के कारण ही 
देवत्व प्राप्त किया है। वे कछा-कौशल में त्वष्टा के सफल प्रतियोगी माने 
जाते हैं। उनके पाँच पराक्रम भद्भुत हैं। उन्होंने देवताओं के लिये पानपाज्न 
तथा चार चमकीले प्याके बना दिये हैं। सम्भवतः इनका यह अम्तपातन्र 
चन्द्र रूप होगा और चार प्याले उसकी कलछायें हैं। ऐसा भी माना जाता 
है किये चार प्याले चार ऋतुएँ हैं। यह भी कहा जाता है कि ऋभुओं ने 





३. देवताओं | आप में विश्वास रख, हम उन मनुष्यों की तरह हैं जो कि कवच. 


के कारण सुरक्षित होकर लड़ते हैं। ( कर. <-४७-८ )' 

४. आदित्यों ! इमारी ओर ऐसे देखो जिस प्रकार गुप्तवर किनारे.से देखते हैं । 
हमें आनन्दकारी मार्ग पर. बेसे ही ले जाओो . जिस. .प्रकार . सूत घोड़ों को 
सुगम नदी के छिछले स्थान पर ले- जाते हैं । ( कर. 5-४७-११ ) 





ऋग्वेद संहिता ण्ज्‌ 


अपने माला पिता को पुनः यौवन प्रदान किया है। सम्भवतः ये द्यावाघृथ्वी हैं । 
इस अद्भुत कार्य के साथ एक और कथानक संछून है। उन्होंने सूर्य के 
घर में ( अग्ोन्‍्ा' ) बारह दिन विश्ञाम किया। सूर्य के घर में ऋभ्ुओं की 
यह यात्रा सम्भवतः उत्तरायण की ओर संकेत करती है। थे बारह दिन' 
चाम्द्र वर्ष में इसलिए जोड़ दिये गये हैं ताकि वह सौर वर्ष के बरावश हो 
जाँय। ये बारह दिन दिनमान की अभिवृद्धि से पूर्व, सन्धि काल में रखे 
गये हैं। चारद्व वर्ष तीन सौ चौवन दिन का होता है और' सौर वर्ष 
तीन सौ छाछुठ दिन का। सारांश यह है कि ऋभु वास्तव सें भूमि या 
वायुमण्डल की परियाँ थी। उनकी ककछा-कौशक ने उनके सम्बन्ध में अनेक 
रोचक कथाएँ प्रचलित की हैं । 


अप्सराएँ -- ऋग्वेद के कुछ प्रकरणों में कतिपय स्वर्गीय जलू-देवियों का 
भी उल्लेख है। ये जछ में घूमती रहती हैं । अत एवं उनका नाम अप्सरा है 
( अप्सु सरन्ति ताः अप्सरसः )। वे गन्धव की अर्धाद्ञिनियाँ समझी जाती 
हैं। ऋषियों के शब्दों में ये अप्सराएँ स्वर्ग के उच्चतम स्थान पर अपने प्रियतर्मों 
के साथ विनोद करती रहती हैं। अप्सराजं की संख्या एक से अधिक है । 
परवर्ती वेदों में बताया है कि वे भूमण्डख पर भी विहार करती रहती 
है। बे विशेषतः वृक्षों पर रहती हैं जो उनकी बॉसुरी और कर्ताछ की ध्वनि 
से सज्जीवमय हो जाते हैं। ब्राह्मण-गन्धों में वे सौन्दर्य की अतिमाएँ हैं. और 
नृत्य, वाद्य तथा गीत में परम निष्णात हैं। वेदोत्तर साहित्य में वे इन्द्र 
सभा की गणिकाएँ हैं । अप्सराओं के साथ प्रेम, न केवक गन्धव ही 
करते, पर कभी-कभी मानवों का भी उनसे स्नेह हो जाता है । एक अप्सरा 
उर्वशी है। ऋग्वेद के एक अपरिचित से सूक्त में ( १०-९५ ) उदबंशी का 
अपने पार्थिव प्रिय पुरूरवा के साथ सम्बाद मिलता है, उसकी उक्ति है :-- 


यद्दिरुपाचरं मर्त्यष्चबंस रात्रीः शरदश्र्तस्तरः ॥ 
उसका चह भ्रणयी घुनः समागम के लिए भार्थना करता है. परन्तु उसंकी 


यह याचना अस्वीकृत की जाती है। तथापि दिदोनस के समान वह भी 
अमरत्व का वरदान पाता है। शतपथ बाह्मण में इस प्रणय-कथा का वर्णन 


१, अगोहय अर्थात्‌ जो छिपाये नहीं जा सकते । 
२, में एक अन्य ही रूप में मत्येलोक में विचरती रही; मैंने वहाँ चार शरद 
ऋतुएँ बिताईं और मैं कई रात वहीं रही । ( ऋ. १०-९५-१$ ) 


९ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अधिक विशवद्‌ एवं सुसम्बद्ध रुप में मिलता है। उ्शी पुरूरवा से प्रेम करती 
है; परन्तु इस संयोग की अवधि एक अनुबन्ध पर निर्भर है। ईर्ष्या गन्धर्वों 


के द्वारा कपटपूर्वक उस अनुबन्ध का भड्ज' करवाया जाता है, और वह अप्सरा 


तुरन्त ही अपने प्रणयी की दृष्टि से छुघ हो जाती है। उसके विरह से उन्मत्त 
हो, पुरूरवा उसका अन्वेषण करते वन वन में क्र्दन करता है और अन्त में वह 
उसे एक पुष्करणी में इतर अप्सराओं के साथ जरूचर पक्षी के रूप में तैरती 
हुई पाता है। उर्वशी उसके सामने प्रकट होती है और उसकी भूरि याचना के 
प्रत्युत्तर में एक वर्ष के पश्चात्‌ सकृत्‌ उससे मिलने का अभिवचन देती है। 
इसी उपाख्यान के आधार पर छौकिक साहित्य में कालिदास द्वारा विक्रमोर्शी 
की रचना हुई है । 


गन्धर्वे -- मूलतः गन्धर्थ की कल्पना एक ही व्यक्ति के रूप में हुई थी- 
ऐसा प्रतीत होता है। कारण, ऋग्वेद में आयः सर्वत्र गन्धर्व' पद का एक- 
वचन में ही प्रथोग मिलता है। अवेस्ता में भी इसी अकार 'गन्डरेवाः का 
भी उल्लेख एकवचन सें ही पाया जाता है। ऋग्वेद के अनुसार घह 
अप्सरा का प्रेमी है और आकाश मसण्डछ में सीधा खड़ा रहता है और 
वायु के अगाघ परिसर में निवास करता हैं। वह द्विव्य वनस्पति सोम का 
संरक्षक है; कहीं-कहीं उसका सम्बन्ध जल से भी बताया है जो अवेस्ता के 
अनुरूप है। परवर्ती वेदों में गन्धरवों की एक जाति है और अप्सराओं के साथ 
उनका संखर्ग एक सन्‍्तत उल्लेख का विषय है। वेदोप्तर काछ में वे दिव्य 
गायक बताये गये हैं। थे सदा पवन-वासी हैं। यह धारणा छौकिक संस्कृत 
में 'गन्धर्वपुरी' इंस पद में अतिबिम्बित है, जो म्गतृष्णा का वाचक है। 


मलु -- ऋग्वेद में अनेक प्राचीन पुरोहितों और वीरों का उद्लेख है जिनमें 
मनु मुख्य है। वे प्रथम यजमान थे और मानव जाति के मुख्य पुरुष | ऋषियों 
ने उन्हें पिता कह कर सम्बोधित किया है और समग्र यजमान मानव कहे 
गये हैं। मानव जाति के इतिहास में मन्न का, शतपथ-ब्राह्मण के अनुसार, 
वही स्थान है जो नोहा का है । 


ऋग्वेद में 'अद्धिरसः” नाम का एक गआचीन पुरोहितों का वर्ग है जिनका 
उछलेख प्रायः इन्द्र के साथ गो-अहण के उपाख्यान में उपछब्ध होता है। 
इसी तरह भ्रृगु भी प्राचीन पुरोहितों का एक मण्डल है जिनके पास भारतीय 
प्रोमोथियस, मातरिश्वा ने स्वर्ग से अन्तहिंत अभि को कछाकर दी। इसका 
मुख्य कार्य प्रथ्वी पर यज्ञिय अपक्‍ि की स्थापना और असार था। 


|| 
। 
| 





कली 5५५ 


हम पेलेकलेकक बहन ी->क--< 


ऋग्वेद संहिता ९७ 


निश्चित संख्या में कुछ पूर्व॑जात पुरोहित हैं जिनका ऋग्वेद में बहुत ही 
कम वार उल्लेख पाया जाता है। ये सप्तर्षि हैं। ब्राह्मणं-प्रन्थेके अनुसार 
सप्तर्षि-मण्डल में सात नक्षत्र माने जाते हैं। कहा जाता है -- पूर्व ये भालू 
के रूप में थे। ऋग्वेद के सप्तर्षियों की सात नज्तनात्रों के साथ तादाक्य की 
कढ्पना निश्चय ही संख्यागत समानता के कारण हुई है। कारण, ऋग्वेद सें 
'ऋच्छ' शब्द भालू और नक्तनञ्न दोनों का ही वाचक है। 

देवी पश्ु-- वेद के उपाख्यानों तथा धार्मिक धारणाओं में पशु-वर्गं 
का भी साग अनहृप है। पशुजाति में वे पश्च विशेषतर उल्लेखनीय हैं जो 
देवताओं के रथों का परिवहन करते हैं। सूर्य के साथ तो अश्व का सम्बन्ध 
और भी सविशेष है। वैदिक कर्मकाण्ड में “बाजी सूर्य और अप्लि का प्रतीक 
माना गया है। ऋग्वेद के दो सूक्त' अश्व के विषय में वर्णन करते हैं जिससे 
यह पता चरूता है कि भारत में प्राचीनतम थुग से अश्वमेघ की परम्परा 
प्रचलित थी । 

ऋग्वेद में सबसे अधिक महत््व गो को दिया है। निःसन्देह इसका कारण 
यह था कि भारतीय जीवन के अतिप्रारम्भिक युग से ही इस प्राणी की 
महत्ता अपनी सर्वोत्कृष्ट उपयोगिता के कारण सिद्ध थी । 


उषः्कार की किरण तथा मेघ को गोरूप माना है। पृश्नि नामक 
पर्जन्य देवता गोरूप हैं और वह मरुत्‌ नामक देवों की जननी है। 
प्रचुर वर्षा करने वाले मेघों पर ही भारत की रिद्धि निर्भर थी अत एव 
उन्हें विविध चर्णों की गौओं का पूर्व रूप मानना उचित ही है। 
मेघों को अथवंचेद में स्वर्ग से सकल कामना को पूर्ण करने वाली गौ कहा 
है। वास्तव सें यही धारणा बेदोत्तर काल में प्रचलित कामदुघा की पुरोगामिनी' 
है। ऋग्वेद के ऋषियों ने बहुधा उर्ची को भी गोरूप माना है। इसका प्रमाण 
है एक सूक्त, जिसमें ऋषि ने गौ को अदिति और देवता के रूप में सम्बोधित 
किया है। इससे श्रोतागण पर यह प्रभाव होता है कि गौ अवध्य है। 
ऋग्वेद में गऊ को बारम्वार “अन्लिया? कहा है। यह नाम भी उसकी अवध्यता 
ही अमाणित करता है। अवेस्ता से भी यही प्रमाणित होता है किगौ 
के प्रति पूज्य भाव हिन्द-इरानियन युग में भी प्रचलित था। अथवंवेद में तो 


गोपूजा पूर्णरूप से स्वीकृत हो छुकी थी, और शतपथ ब्राह्मण में गोमांस-भक्तणः 
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के महापातक पर बहुत ही बल दिया है। गौ के अति यह प्रीति-भाव न 
केवछ आज तक चका आ रहा है अपितु काछक्रम से चह अत्यन्त दृढ़ और 
ऋढ़ हो चुका है। भारतीय गदर के समय घृताक्त ( चिकने ) कारतूसों ने जो 
उत्तेजना दी है वह इसी गो-श्रद्धा का परिचायक उदाहरण है। वास्तव सें 
मानव और किसी पशु का इतना ऋणी नहीं जितना गौ का। इंस ऋण का 
भारतवर्ष ने अपरिसेय पूज्य भावना के द्वारा पूर्णछप से अपाकरण किया है 
जो विश्व के किसी अन्य देश में अविज्ञात है। भारतीय जीवन और बिचार में 
घेनु की इतनी महत्ता है कि प्राचीनतम काछ से उसके प्रभाव का पूर्ण विचरण 
दिया जाय तो वह संस्कृति के इतिहास में अवश्य ही एक महत्त्व का 
अध्याय बनेगा । 


नाग-पूजा -- ऋग्वेद के भयावह जन्तुर्ओं में सर्प सबसे प्रथम उल्लेखनीय 
है। ऐसा कहा जाता है कि इन्द्र का वात्रु बलिष्ठ देत्य सर्परूप ही था। परन्तु 
सर्प एक देवता के रूप में भी वर्णित है। इस रूप में सर्प का नाम है अहिवुध्न्य, 
जिसका वासस्थान पचन के गस्मीरतम अन्तस्थल में माना है और सम्भवतः 
चह बृत्र नामक सर्प के भले रूप का. प्रतीक हो । परवर्ती वेदों ने गन्धर्व आदि 
के साथ सर्पों का भी उब्लेख देवयोनि के अन्तर्गत किया है। सुक्तों में तो 
उन्हें बकि देने का विधान भी मिलता है। हमें परवर्ती अ्रन्थों में सबसे 
पहले नागों का वर्णन मिलता है जो वास्तव में सर्प थे; परन्तु उनका रूप 
मानव था। वेदोत्तरकार में नागपूुजन समग्र भारतवर्ष में अचछित रहा। 
ऋग्वेद में कहीं भी नागपूजा का छक्षण नहीं दीखता, जो भी यह तो जायेंतर 
भारतीयों में सर्वत्र प्रचलित है। अतः इस घारणा के किए आधार सिलता है 
कि जब जाये जाति नार्गों के इस भारत देश में फैली, और उसने पाया 
कि यहाँ के अधिवासियों में यह सम्प्रदाय सर्वत्र प्रचलित है तो उसने भी 
नागपूजा को अपना लिया । 


देवरूप वनस्पति --- कई स्थ्ों पर वनस्पतियों को भी देवता के रूप में 
सम्बोधित किया है। ऐसा वर्णन विशेषकर वहीं मिरूता है. जहाँ उनकी 
परिगणना, जलछाहाय, नदी, पर्वत, थौः और पृथ्वी के साथ की है। एक समग्र 
सूक्त' औषधि के स्तुति में कहा है। इस सुक्त में औषधि की स्वास्थ्यप्रद्‌ 
विशेषताएँ वर्णित हैं । परवर्ती वैदिक अन्थों में चनस्पतियों की पूजा भी है 
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और इन्हें भी अध्य आदि दिये जाते हैं। वर-यात्रा के समय तो महाद्््षो 
की पूजना विहित है। ऋग्वेद के एक सूक्त' में बन को समष्टि रूंप से 
अरण्यानी? कहकर उसकी महत्ता दिखाई है। इसे वनों की कह्पित देवता 
(आत्मा) माना है। भ्रकृति के सुन्दर दृश्यों का वर्णन करते हुए बन के भयावह 
इश्य और चीत्कार तथा अन्धकार में निर्जन स्थानों का निम्नलिखित पंक्तियों 
में वर्णन है :--- 
डुत गावईवाद्न्ति उत बेइमेंव दइयते । 
[0 कं [0५ (९ 
डतो अरण्यानिः सायं शकटीरिंव सजेति ॥ क ॥ 
गामज्जैष आ हैयति दार्वज्षैधो अपांवधीत्‌ । 
वर्सन्नरण्यान्यां सायमकुक्षद्तिं मन्‍यते ॥ ख ॥ 
ने या अंरण्यानिहेन्त्यन्यश्वेशन्नाभिगच्छति । 
स्वादोः फर्लस्य जरध्वाय यथाकाम नि पद्यते ॥ ग ॥ 
आर्शनगन्धि सुरभि बहन्नामकूषीवलाम्‌ । 
है! प्राई मृगाणां मातर॑म्र॒ण्यानि्मशंसिषम्‌ ॥ घ ॥ 
ई सामान्यतः, वनस्पति और वनदेवियों का कार्य-भाग ऋग्वेद में बहुत ही 
' स्वदप है । ः 
१, ऋ. मं. १० -सू. १४९६ । 
क. चरती हुई गाय जैसी ध्वनि सुनाई देती है, निवास-स्थान भअस्पष्ट से दृष्टिगोचर 
होते हैं और वन-देवी अरण्यानी सन्ध्या समय में गाड़ी की तरह चरचरादट 
3 करती है। ( फ़. १०-१४६-३ ) 
ै ख. यदोँ एक शोर, कोई अपनी गाय को अपने पास बुला रहा है, दूसरी ओर 
निर्जन' जंगल है; जो भी वन में घृमता दे वह सोचता है, ” मैंने एक 
चिह्लाहट खुनी |”? ( क्र. १०,१४६-४ ) 
ग. अरण्यानी किसी को भी चोट नहीं पहुँचाती जब तक कोई उसके अ्रत्यन्त 
निकट नहीं जाता : जब वह स्वेच्छा से मधुर फल खा लेती है तब बह 
> विश्राम करती है । ( ऋ. १०-१४६-४ ) ४ 
४ घ. मधुर सुगन्धित, औषधि से सरभित, भोजन से परिपूर्ण, यद्यपि खेती से 
ः रहित, पशुओं की माता, चन-देवी का मैंने अशंसा से यशोगान किया है। 
( क्र. १०-१४६-६ ) 
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अतिग्राचीन युग की एक विचित्र धार्मिक धारणा यह है कि मानव ने 
स्वरचित वस्तुओं को भी उपयोगिता के कारण पूड्य-भाव प्रदान किया है 
और उनमें देवत्व की कल्पना की है । ऐसी वस्तुओं में मुख्यतः यज्ञिय उपकरण 
हैं। उदाहरणाथ, तृतीय मण्डरू के अष्टम सूक्त में यूप को वनाधिपति कह कर 
सम्बोधित किया है। दृशम मण्डल के तीन सूक्तों में सोम रस को निकालने 
वाले पाषाणों की देवरूप में गणना की है। कुछ मम्त्रों में हल को भी 
देवरूप कहा है। एक समग्र सूक्त में' युद्ध के विविध शस्त्रास्त्र की स्तुति 
है। अथब वेद के एक सूक्त में' पटह का भी गुणगान किया है। 


अखुर -- ऋग्वेद में असुरों का बहुधा वर्णन है। इनकी दो जातियाँ हैं--- 
एक वह, जो गगनवासी देवताओं के विपक्षी हैं । आरचीन दृष्टि से एक ही देवता 
और एक ही असुर के बीच युद्ध की कल्पना है। क्रमशः यह धारणा देवों और 
दानवों के बीच दो प्रतिपक्षी सेनाओं के मध्य व्यूहरचित युद्ध के रूप में 
परिणत हुईं। बाह्यण-प्रन्थों में इस वैमनस्य का निरन्तर वर्णन है। वायु-मण्डरू 
में संचार करने वाले देव-शन्ुओं का सामान्य नाम असुर है। इस शब्द 
की व्युत्पत्ति उल्लेखनीय है। ऋग्वेद में तो असुर शब्द प्रधानतः देवों का 
ही नाम है। अवेस्ता में इसका रूप “अहुर” है, जो जरथोस्त मत में सर्वोच्च देव 
हैं। ऋग्वेद के पिछले भागों में स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त होने पर यह पद 
दानव का वाचक हुआ। अथवंबेद में तो इस पद का यही एकमात्र अर्थ 
है। देववाची यह शब्द किस तरह जातीय विरोध के कारण दानवार्थक बन 
गया--थह समझाने का एक असफछ अयत्न किया गया है। कहा जाता है 
कि वेद-बाह्य जातियों के असुर नामक देवता भारतीय वेदिक विचारों में 
ठीक उसी त्तरह दानव हुए जेसे वेदिक देवता अवेस्ता में दानव बन 
गये। इस मत के समर्थन में किसी भी परम्परा का साच्य या प्रमाण नहीं 
है। इतना ही नहीं, परन्तु ऋग्वेदकालीन भारतीय के किए असुर सामान्यतः 
देववाचक ही रहा और विशेषकर अपने सर्वोत्कृष्ट देबता वरुण का विशेषण । 
सम्भवतः इस शब्द ने ऋग्वेद में ही, कालक्रमानुसार, अर्थगत परिवर्तन 
सहन किया हो। प्रारम्भ से ही ऋग्वेद में असुर शब्द “गूढ़-शक्ति-सम्पन्न” 
इस अर्थ में प्रयुक्त होता रहा । इसी आधार पर क्रमशः वह शक्तिशाली प्रति- 
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पत्तियों के लिए भी प्रयुक्त होने कया । ऋग्वेद के एक सन्दर्भ में' असुर शब्द 
का प्रयोग देव और दानव इन दोनों जर्थ में मिलता है। ऋग्वेदकाल 
के समाप्त होते-होते देवता के अर्थ में इस शब्द का प्रयोग अप्रचक्तित सा होने 
छगा । इस प्रवृत्ति को सम्भवतः प्रतिपक्षी दानवों की दाक्ति को बोधित करने 
वाले शब्दविशेष की छ्वश्यकता ने और अधिक श्रेरित की । फलतः, 'असुर” 
शब्द में नअर्थक उपसर्ग को पाकर, सामान्य च्युत्पत्ति के निर्बल आधार पर 
अन्सुर को सुर के पतिद्वन्दी अर्थ में रुढ़ कर, देववाचक एक नये शब्द 'सुर! 
का शआाविष्कार किया, जिसका सर्वश्रथम अयोग उपनिषदों में मिलता है। 

गगनचारी दानवां का एक और वर्ग है जो मुख्यतः इन्द्र का शत्रु है। ये 
पणि नामक दानव हैं । इस शब्द का ठीक मतलब तो क्ृपण है जो विशेषकर 
यज्षिय दक्षिणा से सम्बन्ध रखता है। इसी अर्थ के बल दानव”! शब्द का 
घौराणिक अर्थ, साइश्य के आधार पर, रूढ़ हुआ; कारण, वे स्वर्ग की निधि 
को हराकर अपने पास रखना चाहते थे। दास अथवा दुस्यु वास्तव में भारत 
के काले आदि-वासियों का नाम था। गौराज्ज विजेता द्वारा आया के रइ़भेद के 
कारण इन आदि-वासियों के लिये प्रयुक्त दस्यु शब्द दानव के अर्थ में 
प्रचलित हुआ । 

व्यक्तिगत रूप में ऋग्वेद के वुत्र नामक गगनचारी दानव को ही सबसे 
भयावह बताया है | इसका रूप सर्प जैसा है और इसकी संज्ञा का अर्थ “ घेरने 
वारा” है । उस जैसा एक और बलि नामक देत्य है जिसका वर्णन बहुधा 
मिलता है। यह उस कह्पित गुफा का सूत॑ रूप हे जिसमें दिव्य घेनु बन्दीकृत 
थीं। वेदोत्तर साहित्य में ये दोनों भाई इन्द्र के द्वारा निहत हुए। इन्द्र 
के शेष शत्रुओं सें बहुधा निर्दिष्ट एक और दानव है जिसका नाम शुष्ण अर्थात्‌ 
सुखाने वाला या रूँ रूँ करने वाला है। कहीं-कहीं स्वरगंभालु नामक देत्य का 
निर्देश मिलता है। वह अपने अन्धकार से सूर्य का आस करता है। छौकिक 
साहित्य में वही राहु रूप से वर्णित है जो ग्रहण काल में सूथ और चन्द्रमा 
को असित करता है । 

दानवों की दूसरी जाति भूतों की है, जो शथ्वी पर मानवों को असुर की 
तरह सताते हैं और देवताओं को वायुमण्डछ में सन्त्रस्त करते हैं। इस 
जाति का नास राइस है | इनका स्वतन्त्र रूप से कहीं उल्लेख नहीं है। इनका 


चर्णन प्रायः उसी सन्दर्भ में मिलता है जहाँ किसी न किसी देवता की स्तुति 


१. क्र. सं. १०, सू. १२४ 


१०२ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


इनके विनाश के लिए की दे। ये रात्स हर किसी प्राणी का अथवा 
मलुष्य का रूप धारण कर छेते हैं। इनके स्वरूप का वर्णन पूर्णरूप से अधथर्व 
वेद में है। अथर्ववेद में इनका रूप बहुत ही विक्वत है; कोई नीछा, कोई 
पीछा तो कोई हरा। ऋग्वेद के अनुसार ये नरमांस या अश्व के मांस के 
शौक़ीन हैं और सद्ेव अपनी छ्ुधा की शान्ति के लिए उन्हीं पर आक्रमण 
करते हैं। ये रात में आक्रमण करते हैं और विशेषकर यज्ञ ध्वंस करने के 
लिए दूट पड़ते हैं। यह धारणा कि राक्षस सदा यज्ञध्वंस के लिये उत्सुक रहते 
हैं बेदोत्तर थुग में अत्यन्त श्रचकछित है। एुक और जाति पिशायों की है 
जिसका वर्णन ऋग्वेद में तो उतना नहीं मिलता जितना इत्र वेदों में है। ये 
शव खाते हैं और प्रेताश्माओं से अधिक सम्बन्ध रखते हैं । 

ऋग्वेद के कतिपय सुक्तों में रत्यु और पुनर्जन्म के सम्बन्ध में बहुत थोड़ा- 
सा उल्लेख मिलता है। सम्भवतः वेदिक काल के आशावादी, कर्मशील भारतीय 
ने परछोक के सम्बन्ध में कहीं इतना विचार पस्तुत नहीं किया जितना भागे 
चलकर उनकी सनन्‍्तति ने किया है। जो भी कुछ ज्ञान इस सम्बन्ध में हमें 
ऋग्वेद में मिलता है वह अन्तिम मण्डल के यम-सूक्त में ही है. जिसमें इस 
मान्यता को प्रकट किया है कि अभि छारीरमात्र का नाश करती है, पर मत की 
आत्मा तो अमर है। आत्मा शरीर से प्रथक्‌ है । इसका अस्तित्व केवल झत्यु 
के पश्चात्‌ ही नहीं, अपितु सुषुप्ति की अवस्था में भी माना है।? ऋग्वेद 
में, अथवा अन्य वेदों में कहीं भी पुनर्जन्म के सिद्धान्त की ओर संकेत नहीं 
मिलता; यद्यपि बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव के पूर्व, ईसापूर्व छुठवीं शताब्दी में यह 
बद्धमूछ हो गया था। ऋग्वेद का एकमात्र अंश, जहाँ आत्मा को जरू अथवा 
वनस्पतियों की ओर अयाण करते हुए बताया है, पुनर्जन्म के सिद्धान्त का 
बीज कहा जा सकता है । 


१. क्र. सं. १०, सू, ५८ 
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अध्याय ५ 


ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व 
वेदिक मतानुसार प्रेतात्मा शाश्रत प्रकाशमय द्व्यधास की ओर अस्थान 
करता है । वह उसी मार्ग से जाता है जिससे उसके पूर्वज गये थे। वह 
सर्वोच्च छोक में परेतपति यमराज के साथ आनन्द करते और देवताओं के 
साथ ओऔतिभोज में सम्मिलित होते हुए पितरों से मिलता है। 


पिवृसूक्त में प्रेतात्माओं को सम्बोधित करते हुए कहा है -- 
“प्रेष्टि प्रेढ्टिं पथिमिं: पूर्ब्येमियत्रां नः पूर्व पितरः परेयु! । 
डुभा राजांना स्वधया मद॑स्ता यम पंश्यासि बरुणं च देवम्‌ ॥! 


वहाँ एक विशाल वृक्ष है जिसमें अनेक शाखाएँ हैं। उसकी छाया में 
यमराज देवताओं के साथ सोसपान करते हैं । वहाँ वंशी बजती रहती है और 
गीत सुनाई देते हैं। स्वर्ग का जीवन सब त्रुदियों से मुक्त है, न वहाँ शारीरिक 
दुबंकता है और न कोई विपत्ति। वहाँ भौतिक आनन्द से परिपूर्ण सुखी 
जीवन है जिसकी कढपना वीरों ने नहीं, अपितु ऋत्विजों ने कष्पित की है । 
स्वर्ग उन वीरों का पुरस्कार है जिन्होंने रण-यज्ञ में आत्म-बलिदान किया है। 
सबसे अधिक सुन्दर वह स्थान, विशेष कर, उनके लिये है जिल्‍्होंने यज्ञ में 
उदारता के साथ दान दिया है। ह 

यद्यपि अथवंबेद में रूत्यु के पश्चात्‌ दण्ड भोगने के स्थान की कहपना 
अवश्य की गई है. तथापि यत्र-तत्र प्राप्त ग्रमाण के आधार पर ऋग्वेद से केवल 
इतना ही अनुसान किया जा सकता है कि नास्तिक जन झूत्यु के पश्चात्‌ पाताछ 
में अन्ध तामिखर में डाछ दिये जाते हैं । इस विषय पर ऋषियों ने इतने स्वरुप 
एवं भस्पष्ट बच्चन कहे हैं कि आजा रोट के अनुसार ऋग्वेद की धारणा यह 


थी कि दुष्टों का सबनाश झत्यु के पश्चात्‌ श्रुव था। झूव्यु के पश्चात्‌ पापियों को 


१, हे मेरे पिता ! अनादिकाल से पूर्वज जिस मार्ग से जाते रहे हैं उसी 
मार्ग से आप भी सिधारें और परछोक में अस्त पान करते हुए 
देवताओं के मध्य प्रमोद करते हुए यमशज एवं वरुणदेव से जाकर 
मि्लें। ( ऋ० १०-१४-७ ) 


५०७ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


दण्ड होता है--यह कल्पना धीरे-धीरे विकसित हुई। यहाँ तक कि वेदोत्तर 
काल में तो नरकों का एक जटिल व्यूह विस्तृतरूप से कल्पित है। 
ऋग्वेद में कुछ प्रकरण ऐसे हैं जिनमें पिठ॒मार्ग और देव-सार्ग में भेद 
बताया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि बलिदान और दाह की 
पद्धति भिन्न-भिन्न है। ब्राह्मण ग्रन्थों में पितुलोक और देवकोक अलरग-अछूग हैं; 
'पिवृलोक और देवलोक सें तारतस्य है । 
पितरों में असुख यम है जिनके नाम पर पूरे तीन सूक्त ऋग्वेद में हैं। 
यम को राजा कहा है, जो प्रेतात्मा पर शासन करता है और उन्हें एकन्न 
अवस्थित करता है । वही प्रेतात्माओं को विश्राम-स्थान देता है, और उनके 
लिये छोक-निर्धारण करता है। यम ही प्रथम व्यक्ति है जिसने छोकान्तर का 
पथ हूँढ़ निकाला “-- 
“प्रेयिवांस प्रवर्तोमद्दी रु बहुभ्यः पन्‍थामलुपस्पशानम्‌ । 
बैवस्थत सहन जनानां यम राजानें हृविषो दुवसस्‍्य ॥7 
यद्यपि यम का मार्ग रत्यु है और इसी कारण वह भयावह भी, तथापि 
अथर्ववेद और पुराणों की भाँति ऋग्वेद में यम रूत्यु का देवता नहीं है। 
जहाँ-तहाँ बताया गया है कि कपोत और उलक़ उसके दूत हैं। परन्तु उसके 
निश्चित दूत तो दो कुक्कर हैं जो परछोक की यात्रा करने बाले प्रेतात्मा 
के पथ की सुरक्षा करते हैं। पिठ्सूक्त में कुक्कुरों के लिये निम्नलिखित मन्त्र 
सम्बोधित हैं --- 
“अति द्वव सारमेयी इवानों चतुरक्षों दावों साथुनां पथा । 
अथों पितन्त्खाविदृत्नो उपेंददि यमेन ये संधमादं मदंन्ति ॥” 





१. हे यजमान ! तुम हवि के द्वारा पितरों के स्वामी यमराज की पूजा करो। 
वह वैवस्वत के पुत्र हें। इन्होंने ही भूतल से बहुत ऊपर जाकर नये 
लोक का अ्न्वेषण किया और लोगों के लिये उसका मार्ग हूँढ़ निकाला । 

( ऋ० १०-१४-१ ) 

२. है श्रम्मिा ! आप सीधे इस प्रेतात्मा के साथ, सरमा के पुत्र, चार 

आँख वाले काले-सफेद रंग के दो छुककुरों से पहिले, पितरों के पास 

यमछोक पहुँचे, जहाँ सुविदित पितर यमराज की सभा में अ्मुदित 
हो रहे हैं। ( ऋ. १०-१४-१० ) 
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ऋग्वेद में दाशंनिक तत्त्व १०५ 


उरूुणसावसुद॒पां उद्धग्बलो यमस्य दूतो चरतो जनों अल । 
तावस्मश्यें दशये सू्योय पुनर्दातामखुमयेद भ्रम ॥ 


ऋग्वेद में कहीं-कहीं “यम! पद का अयोग 'युगरू जोड़ा” इस श्षथ में 
मिलता है परन्तु प्रेतों के अधीश के रूप में एक समग्र सूक्तो (१०-१०) दिया 
है जिसमें यम भौर उसकी बहिन यमी का संबाद बहुत कवित्वपूर्ण एवं 
सुन्दर है। यमी यम को अनुरक्त करना चाहती है पर यम इन शब्दों के 
साथ उसकी विश्रममयी चेष्टाओं को अस्वीकृत करता है :-- 


न तिंप्ठटन्ति न निर्मिषन्त्येते देवानां स्पर्श इद्द ये चर॑न्ति । 
अन्यम त्वे य॑म्यन्य उ त्वां परि व्वजाते लिबुंजेब वृक्षम्‌ ॥ 


इस सूक्त का सुख्य विपय इन दोनों का ग्रेम-प्रसंग है जो ऋग्वेद के 
उच्चतर नेतिक स्तर के विरोधी होते हुए सी आदिम युग से भानव जाति की 


.उत्पत्ति-कथा के प्रचछित स्वरूप का प्रतीक है। यह सन्दर्भ निस्सन्देह 


भारतीय-इरानी युग से चला जा रहा है। कारण, परवर्ती अवेस्ता साहित्य में 
भी यिभेह यम की बहिन कही गयी है। यम के पिता का नाम भी उसी 
युग से प्रचलित है, अवेस्ता में भी ठीक उसी तरह यिम को विह्ृननबन्त का 
पुत्र बताया है जिस तरह ऋग्वेद में यम को विवस्वत का पुत्र कहा है। 


ऋग्वेद में अधिकांश सूक्त देवताओं को अथवा देवकल्प वस्तुओं को 
सम्बोधित हैं । इनके अतिरिक्त स्फुट वर्णन भी हैं जो विशेष कर दशम 
मण्डल में मिलते हें । इनमें दुस-बारह कथानक सम्बाद रूप हैं जो अस्पष्ट 





१. ये बड़ी नाक के भ्रे-भूरे दो कुक्कुर यम्र के दूत हें जो प्रेतात्मा के पीछे 
उनके प्राण के लोस से दौद रे हैं । दम प्रार्थना करते हैं कि वे कृपाकर 
हमें आज के दिन सूर्य के साक्षात्कार के लिये दमारे भद्र प्रार्णों को पुनः 
छौटा दें। ( ऋ. १०-१४-१२ ) 

२, ऋ० में. १०, सु. १० । - 

३. हे यम ! यहाँ चारों ओर देवताओं के गुप्तवर सतत सश्चार कर रहे हें, 
वे न कहीं ठहरते दें और न आँख बन्द करते हैं। अत एव तुम अन्य 
किसी युवा के पास पहुँचो, ऊता से श्रमाश्िष्ठ पादप की भाँति वह्दी 
अधिरल गआालिश्नन के द्वारा तुम्दारी सम्भावना करेगा । 

[ ऋ. १०-१०-८ ( ञर ) १४ ( अ )] 


१४६ संस्कृत खाइ्डित्य का इतिहास 


एवं झ्ुटित रूप से पुरातन घटनाओं का बर्णन करते हैं। सम्भव दे कि मूलरूप 
में वे गद्याम्मक कथानक हों ' जिनके द्वारा तातव्काकिक वस्तु-स्थिति का समूचा 
रूप सामाजिकों के सम्मुख रखा गया है, परन्तु उनका यह मौलिक पूर्वरूप 
ऋग्वेद संहिता के सक्कछन के पश्चात्‌ छुप्त हो गया ऐसा छगता है। 


सम्बाद-रक्त 


सम्वाद सूक्तों में एक प्रकरण इन्द्रवरुण-सम्बाद का है? जिसमें प्रत्येक 
देवता अपनी-अपनी ग्रमुखता का दावा करता है। इससे भी अधिक सुन्दर 
काव्यमय एक और सूक्त है' जिसमें वरुण तथा अम्ि की उक्ति-अल्युक्तियाँ 
पर्याय से कही गई हैं। ऐसा ही, अप्लि देव का इतर देवताओं के साथ 
सम्बाद सूक्त भी मिलता है? जिसमें अप्नि यज्ञ-कर्म के सम्पादन से विरत 
द्ोना चाहते हैं, परन्तु देवताओं के आग्रह पर वह अपना कार्य करते रहना 
स्वीकार करते हैं । 


एक और कुछ अग्रसिद्ध सा गद्यमय सूक्ता मिरता है जिसमें इन्ब्र- 
इन्द्राणी का सम्बाद है। विपय है. एक बानर, जिस पर इन्द्राणी कुपित 

गईं है। अन्यत्र वर्णनीय असझ्ञ अति सुन्दर कविता में प्रस्तुत है? 
जिसमें चुराई गईं गौचों का पता इन्द्रदूत सरमा ने छगाया और उन्हें पणियों 
से छोटा देने के लिए कहा । 

ऐसा एक और सन्दर्भ है* जो उर्वशी और घुरूरवा की कथा का 
चर्णन करता है। सम्बाद वहाँ से प्रारम्भ होता है जब वह अप्सरा 
अपने मानव ग्रियतम से सदा के छिये बिदा चाहती है। इसका महत्व 
बड़ा है--इसलिये नहीं कि भारोपीय प्रेम-साहित्य में यह एक पुराना 
उपाख्यान है वरन्‌ इसलिए कि भारतीय साहित्य में उसके पीछे एक छम्बा 
इतिहास आधारित है। हम बता चुके हैं कि यम-यमी सम्बाद* तो इससे भी 





१. क्र,-मण्डल ४, सूक्त ४२। 

२. ऋ.-मण्डल १०, सूक्त ५१। 

३. ऋ-मण्डल १०, सूक्त ५२-५३ । 
ऋ-मण्दरू १०, सूक्त 4६ | 

४. ऋ--मण्डल १०, सूक्त १०८ । 

६, देखो पीछे पर. ९५। 

७. देखो- ऋग्वेद मण्डल १०, सूक्त १० । 
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हि अकाल ले ३ कोश 
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ऋग्वेद में दाशनिक तत्व १०७ 


अधिक पुरातन है। चस्तुतः ये कल्पित गीत ( यदि ऐसा. कहा जाय तो) 
परवर्ती युग के महाकाव्य एवं नाटक साहित्य के पूर्वाभास हैं। 


यन्त्र-मन्त्र 

ऋग्वेद में बहुत ही कम ऐसे सूक्त हैं जो देवताओं अथवा देवताध्माओं 

को सम्बोधित नहीं हैं। सच मिलाकर ऐसे सूक्त तीस से अधिक न होंगे। 
दश्म मण्डछ में दस-बारह मन्त्र ऐसे हैं जिनमें यम्त्र-मन्त्र की चर्चा है। 
वास्तव में यह भाग अथर्ववेद के दायरे का है। दो छोटे-छोटे सूक्त' 
शकुनशास्त्र से सम्बन्ध रखते हैं। इनमें शुभशकुन के पक्षियों से मज्ञक 
स्वर॒निनादित करने के छिए प्रार्थना की गयी है। एक सूत्त ऐसा है जो 








|| (मम ॥ || रि 
१. कनिक्रदज्जनुष॑ प्रश्नवाण . इयत्ति वाचमरितेव नावम्‌ । 
। । | है 
सुमगलश् शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिता विश्व्या विदत्‌॥ १॥ 


] . '। । । | 
भा त्वा श्येन उद्धधीन्‍्मा सुपर्णो मात्वा विद्दिधुमान्वीरो झर्ता । 





पिव्यामल प्रदिशं. कनिकदत्समज्को. भदवादी बदेह ॥ २॥ 

अवक्न्द दक्षिणतो शहाणा सुमझलो भद्रवादी शझ़न्ते । 

मा नः स्तेन ईशत माघशंस्ो बुददददेम बिदये सुवीराः ॥ ३॥ 
(ऋ, मण्डल २, सू: ४२ ) 

प्रदृक्षिणिद्भि गणन्ति कारवो वयो बद्न्त ऋतुथा शकुन्तयः । 





उसे वाचौ' वदति सामगाइव गायत्रश्व त्रैष्दभघ्वानु राजति ॥ १॥ 
उद्गातेव शकुने साम गायसि त्रह्मु्नइव सवनेषु शंससि । 
वृषेव वाजी शिशुमतीरपीत्या स्वेतो न शकुने भद्रमा चद्‌। 
विश्रतीा. नः. शब़ने पृष्यमा. चंद ॥२॥ 
आदवरदेस्त्त॑ शकुने भद्रमा बद्‌ तृष्णीमासीनः सुमर्ति चिकिद्धि नः । 
यहुत्पतन्तद्सि ककेरियंथा बृदद्ददेम विदथे सुबीराः ॥ ३॥ 

हु (क्र. मण्डल २, सू. ४३ ) 





श्ण्ट संस्कृत साहित्य का इतिहास 


विष उतारने के छिये विहित दै* और दूसरा राजयचमा से विमुक्त होने के 
लिये उपदिष्ट है*। झृत्यु-शय्या पर स्थित रोगी के जीवन की रक्षा के लिये 
दो स्थानों पर मन्त्र मिलते हैं ।२ 


उदाहरणार्थ दो सन्त्र यहाँ उद्धुत किये जाते हैं :-... 

। « 
धयर्था यग ब॑रञजया नहांन्ति धघ॒रुणांय कम । 
एवा दाधार ते मनों जीवात॑वे न मृत्यवेडथों अरिश्टतांतये ॥”क 





१ ऋग्वेद, मण्डल १, सूक्त १९१ । स्मरण रहे, यही विषहर सूक्त 'मधु- 
विद्या' के नाम से असिद्ध है । 


२. ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त १६३ । 
भक्षीस्यां ते नाम्रिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादबि। 
यच्म॑ शीर्षप्य॑ मस्तिष्कानिह्ाया वि बृह्ममि ते॥ १॥ 
आ्रौवाभ्यस्त उष्णिहा भ्यः कीकसाभ्यी अनूक्यात्‌ । 
यच्म॑ दोषण्यमंसाभ्यां बाहुभ्यां वि बृद्दामि ते ॥ २॥ 
श्रन्त्रेभ्यस्ते. गुदाभ्यो. वनिष्ठोहंदयादधि ।. 
यच्म॑ मतंज्ञाभ्यां यक्रः प्लाशिश्यो वि दृह्ममि ते॥ ३॥ 
उस्भ्यां ते अष्ठीवदुभ्यां पार्ष्णिस्यां प्रपदाभ्यास्‌ । 
यक््मं श्रोणिभ्यां भाख्दादभंससो वि वृद्यामि ते॥४॥ 
मेहेनाहनंकरणाप्लोमभ्यस्ते नखेभ्यः । 
थच्च्म॑ सर्वस्भादात्मनस्तमिदं वि बृहामि ते॥५॥ 
भर्नादह्नाज्ञोम्नो लोम्नो जात॑ पर्वणि पर्वणि। 
यक्त्मं सर्वस्मादात्मनस्तमिदं वि वृद्दामि ते॥६॥ 
३. ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त ५८ तथा सूक्त ६०, मन्त्र ७-१२ | 


( क ) जिस तरद्द रथ जोतने के लिये सारथि जूड़े को चमड़े के पट्टे से 
बाँध देता है, उसी तरह मैंने तुम्हारे प्राणों को बाँध दिया है 


ताकि तुम जीवित रहो, तुम्दारे देह का अवसान न हो और तुम . 


सदा स्वस्थ एवं सुदृढ़ रहो | ( ऋ. १०-६०-८ ) 
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ऋग्वेद में दा्शनिक तत्त्व १०९ 


“जय १ग्वातो5व वाति न्‍्य॑क्तपति सूर्य 


ह 


नचीनमध्न्या डुह्ढे न्‍्यग्भवतु ते रपः ॥? ख 


पाँचवें मण्डल के "वें सूक्त में बाछक को सुराने के लिये कुछ मन्त्र दिये 
हैं जिनमें से एक है :-- 
य आस्ते यश्र चरति यश्व पचद्यति नो जनेः । 
तेषां ख इन्मों अक्षाणि यथेद्‌ हस्यें तथा ॥ 
इस निद्वा-गीत के पहले तीन पदों के अन्त में घ्रुवपद है 'नि षुष्वपा 
( गहरी नींद तुम्हें प्राप्त हो )। 


एक सूक्तर ऐसा भी है जिसका उद्देश्य अपत्य-्प्राप्ति है; और एक) तो 
सन्‍्तान के घातक राक्षस के दमन के लिये उद्दिष्ट है। दशम मण्डल के १६ ५वें 
सुक्तों सें शब्रु-नाश के लिये आमिचारिक मन्त्र हैं। उसी मण्डल के 











( ख ) जिस तरद्द वायु बुलोक से नीचे की ओर बहता है, सूर्य ( गगन 
में सार करता हुआ भी ) नीचे की ओर अपनी मयूखमाला 
विकौर्ण करता है और धेन्ु अपने थन से नीचे दूध 2पकाती है, 
उसी तरद् तुम्हारी यह व्याधि नीचे गिरती जाय । 

( क्र. १०-६०-११ ) 
१. प्रत्येक व्यक्ति कौ--जो भी यहाँ बेठा हो, चलता-फिरता हो, या देखता- 
भालता हो--आओँखें हम मींच दे रहे हें और वद सब कोई इस स्थावर 
भवन को भाँति निश्चक हो जाय । ( क्र. ७-५५-६ ) 
२. अपशय त्वा मनस दौध्यानां स्वायां तनू ऋत्व्ये नाधमानाम्‌ | 

डप मापुच्चा युवतिबंभूयाः प्र॒ जायस्व प्रजया पुत्रकामे ॥ 

( ऋ, १०९१८३-२ ) 
इसी तरद्द अगला सूक्त ( सं. १८४ ) प्रजाप्राप्ति के लिये ही है । 
३. ऋग्वेद, मण्डल १०, सृक्त १६१ ( जिसका अन्तिम पद है--- 

“दर्जा यसते जिधांसति तमितो नाशयामसिं” )। 

४. यही 'सपलप्न-सूक्त' के नाम से ख्यात है; इसमें 'ऋषभ मा समाना- 
नाम्‌'** '''? आदि ४५ मन्त्र हैं । 


* ११० संस्कृत साहिंत्य का इतिहास 
१४८वें सूक्त में ऐसे मन्त्र हैं" जिनके द्वारा नारी सपल्ली-मर्दन कर सकती है; 
और तत्पश्वात्‌ अपने मनोरथ पूर्ण होने पर विजेन्नी महिला के द्वारा गाया 
जाने वाछा विजयगीत भी ५५वें सूक्त में दिया है :--- 
“उदसखोी सूर्यों अगाढुदय मामको भर्गः । 
अह तब्विद्ला पतिमभ्य॑साक्षि विषा सहिः ॥ 
मम पत्रा: शंत्रहणोधथों में दुद्दिता विराट । 
० कि | कु ] वर जे 
उताह्म॑स्मि संजया पत्यों में छोक उत्तमः ॥ 
समजैषमिमा अह सपलीरभिभूवरी । 
यथाहमस्य दीरस्य वि्राजानि जन॑स्य च ॥?* 
सप्तम मण्डल में, सुक्त सडुझया १०३ की शैली कौकिक साहित्य जैसी 
है। इसी कारण उसकी मौकिकता में सन्देह' होता है। वर्षा के प्रारस्भ में 
मण्डूकों को जागरित करने का वर्णन इतनी स्पष्टता से' किया है कि उसकी 
सुन्दरता का अनुभव केवछ वे ही कर सकते हैं जो भारत में रह चुके हैं । 

१, इस सुक्त में ६ ऋचार्यें हैं, सक्त की देवता इन्द्राणी हैं । इसे 'सपत्नी- 
बाधन-सूक्त कहते हैं; इसका श्रन्तिम मन्त्र है -- 

(उप तेड्धां सहमानाममि त्वाधां सहोयसा । 

मामलुप्र ते मनों ब्त्सं गौरिव घावत प्था वारिव घावतु॥ (छ. १०-१४५) 
श्यापष्तम्ध गह्यसन्न में ( ९-५-८ ) इस सूक्त को लेकर सपत्ती-मर्दन का 
समप्र प्रयोग बताया है। 

२. सूर्य का उदय हो गया है, साथ ही साथ अब मेरे भाग्य का भी उदय 
हो; मैंने भी अपने सफल उपायों द्वारा अपने पतिदेव पर अधिकार प्राप्त 
कर लिया है । ( ऋ- १०-१५९-१ ) 

३. मेरे पुत्र शब्रुहन्ता वीर श्ब बने हैं, मेरी पृत्री अरब तो राजकुमारी है, 
मैं सर्वथा विजयिनी हूँ, मेरा नाम मेरे पति के हृदय में सर्वोपरि है । 

( ऋ, १०-१५९-३ ) 

४. मैं ने स्वंधा अपने सपत्मियों को परास्त कर दिया है, मैं अब सब से 
कहीं उच्च हूँ---ऐसी कि, मैं अपने वीर पति पर और सब लोगों पर 


प्रशासन कर सकती हूँ ( ऋ. १०-१५९-५ ) 
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ऋग्वेद में दार्शनिक तत्त्व ... श१६ 


सण्दूकों के स्वर का वहाँ सोममदिरा पान कर आनन्दंविसोर ऋत्विजों के 
गीत से, और गुरुकुछ में गुरु के शब्दों का अनूचारण करते हुए शिष्यों के 
कलू-कल से साम्य बताया है :--- 


संब॒त्सर शंशयाना. ब्रह्मणा. बंतचारिण; । 
चार्च पूरजन्य॑जिन्वितां प्र॒मण्ड्का अवादिषुः 
यर्देषाम॒न्यो अन्यस्य वार्च शाक्तस्थेंव बदंति शिक्षमाणः। 
सर्वे तदेषां सम्धव पर्व यत्लवाबी वद्थनाध्यप्खु ॥ 
ब्राह्मणासों अतिरात्रे न खोमे सरो न॒पूर्णमभितो बदृस्तः । 
संव॒त्सरस्थ तवहः परिष्ठ यम्म॑ण्ड्ठकाः प्रावृषी्ण बसूव॑ 
ब्राह्मणा्सः सोमिनो चार्चमक्रत ब्रह्म॑कृण्वन्तः परिवत्सरीण॑म्‌ । 
अध्वयवों घ॒र्मिणं; सिष्विदाना आविभवन्ति गुह्या न के चिंत्‌ ॥ 


१. पूरे एक वर्ष तक त्रती विश्रों की भाँति विश्राम कर लेने के पश्चात्‌ पर्जन्य 

के प्रारम्भ होते दी, उत्तेजित हो मण्ड्कों ने अपनी ध्वनि शुरू कर दी है। 
( क्र. ७-१०३-१ ) 

२. अपने गुरु के शब्दों की पुनराभ्तत्ति जिस तरह शिष्यगण करते हैं उसी 
तरह ये मण्हूक भी जब एक दुसरे की आवाज़ को दोहराने छूगते हैं, 
तब मालूम होता है कि तुम्दारा प्रत्येक अज्ञ उत्साह से फूछ जाता है 
ओर तुस सरोवर के बीच ज़ौर से रट लगाने लगते हो । 

( कर. ७-१०३-५ ) 

३, जिस तरह पुरोहितों का इन्द सोमयाग के समय सोमरस से परिप्लुत 
विशाल पात्र के आस-पास जमा हो जाता है, ठीक उसी तरहद्द तुम भी, 
साल भर में, आज के दिन वर्षागम के समय, सरोवर के मध्य एकत्र 
हो रहे हो | ( ऋ. ७-१०३-७ ) 

४. ये पुरोद्ित सोमरप्त को लिये मन्त्रघोष करते हुए परिवत्सर याग को 
ठीक समय पर करते हैं और ये अध्वय घमंपान्न को लिये प्रश्विन्न 
होते दिखाई दे रहे हैं--इनमें से कोई छुपा हुआ नहीं है 

पा ( श्र, ७-१०१३०८ ) 
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[| #-| 
देवहिंति ज्ञगुपुद्दोदशस्य ऋतु नरो न प्र॒मिंनन्त्येते । 
संबत्सरे प्रावृष्यागतायां तप्ता घ॒र्मो अदशनुवते विसर्गम्‌ ॥ 


यह सूक्त ब्राह्मणों के ऊपर व्यडग्योक्ति के रूप में है। यदि यही तात्पर्य 
हो, तो यह समझ में नहीं आता कि इसे ऋग्वेद जैसी संहिता में क्योंकर 
स्थान मिला। यदि मान भी लिया जाय कि संहिता की रचना ऋत्विजों 
ने नहीं की तथापि यह निश्चित है कि उन्होंने इसका सम्पादन अवश्य 
किया था। सम्भवतः मण्डूकों की ब्राह्मणों के साथ तुझूना वैदिक युग के 
भारतीय की समझ में व्यडग्योक्ति न हो। ऋग्वेद की वर्णन-शेली से' 
परिचित पाठक वैसी उपसाओं से भलीभाँति परिचित हैं जैसी हम छोगों के 
द्वारा उपयोग में छायी जाँय तो अवश्य ही जुगुप्साकारक अथवा उपहासास्पद 
होंगी । परन्तु उनका प्रयोग प्राचीन भारतीय कवियों ने बड़ी अच्छी तरह 
किया है। इस सूक्त के अन्तिम मन्त्र में धन-प्रदान एवं दिनों की दीर्घता के 
लिये मण्डूकों से प्रार्थना की है। इससे प्रतीत होता है सम्भवतः मण्डूक-स्तुति 
का रूचय यह है कि स्तुति से प्रसन्न हो मण्दक अपनी आन्तरिक शक्ति के 
द्वारा वर्षा को प्रेरित करें। 


ऐहिक-सक्त 


अब कोई बीस सूक्त ऐसे कहे जाते हैं जिनका प्रतिपाद् विषय बहुत 
कुछ ऐहिक है। सामाजिक रीतियों, दाताओं की डदारता, नेतिक प्रश्न, 
जीवन की कुछ समस्याओं तथा जगदुः्पत्ति के सम्बन्ध में कतिपय विचार 
इन अन्‍्त्रों में दिये हुए हैं। भारतीय विचार परम्परा एवं सभ्यता के इतिहास 
की दृष्टि से कुछ मन्त्र तो निश्चय ही बड़े महत्त्व के हैं। भारतवर्ष में सामाजिक 
प्रथाएँ सदा धार्मिक भावनाओं से प्रभावित रही हैं। अत एव स्वाभाविक है 
कि तत्सम्बन्धिनी रचनाओं में धार्मिक एवं पौराणिक पुट स्चेान्न पाया जाथ | 


१. ये वार्षिक याग को सम्पन्न करते हुए देवी प्रशासन का परिपालन करते 
हैं, ये प्रति ऋतु पर्व पर किये जाने वाले कर्म से कभी परिच्युत नहीं 
होते । साल भर में जब चर्षा समय का आरम्म होने छगता है ये 
घर्मपात्र--वर्ष भर तपते हुए--अब छुख-शान्ति का अनुभव करते हैं । 

( ऋ. ७-१०३-९ ) 
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विवाहस्तक्त 


इसी भाँति की एक रचना है विवाह यूक्त” जिसमें ४७ मन्त्र हैं। 
इन मन्त्रों में रचनागत एकवाक्यता का अभाव है। तथापि वर्गों में 
मन्त्र इस प्रकार सझ्कछित हैं जो विवाह्द संस्कार सम्बन्धी कुछ विषयों को 
शिथिरता के साथ एकन्न उपस्थित करते हैं। पहले पाँच मन्‍्त्रों में दिव्य 
सोम का चन्द्रमा के साथ गम्य-साम्य स्थापित कियाहै । इसके पश्चात्‌ सोसरूप 
चरद्र का सूर्यकुमारी सूर्या के साथ विवाह-प्संग वर्णित है (* अन्यत्र 
अशिन्‌ उसके प्रिय बताये गये हैं पर इस सूक्त में उनकी स्थिति बहुत ' 
साधारण सहचरों में दी गई है। वे सोम की ओर से सूर्या के पिता सवितृदेव 
से सूर्या के पाणिग्रहण की प्रार्थना अस्तुत करते हैं। इस प्रस्ताव को सवितृदेव 
स्वीकार करते हैं ; और उत्त विवाह के लिये संस्तुत अपनी कन्या को शाल्मली 
बृक्त से निर्मित द्विचक्र रथ में बिठाकर अपने पतिगृह के लिए बिदा करते हैं । 
वह रथ किंशुक के रक्तपुष्पों से विभूषित तथा सफ़ेद बेलों की जोड़ी से 
प्रेरित था । 


सूर्य-चन्द्र, जो मानव जयत्‌ में विवाह के पतीक हैं, सदा सहचर 
साथी बताये गये हैं । 


पूर्वापरश्च॑रतो माययेतों शिक्ू क्रील्वन्तों परियातो<ध्व॒रम्‌ । 
विश्वान्यन्यों भुवेनाभिचष्ठ ऋतूरन्‍यों विद््धज्जायते पुन ॥ 
नवों नवो भवति जायमानो5्वाँ केतुरुषसामित्यश्रम । 





१. ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त <५। 

२. ऋग्वेद, मण्डल १०, सूक्त <५, मन्त्र ६-१७। 

३. कोई आगे और कोई उसके पीछे अपनी योगमाया से सध्ार करते 
हुए और शिशु को तरह कोड़ा करते हुए ये सूर्य और चन्द्रमा 
यज्ञ के चारों ओर भ्रमण करते रहते हैं--इनमें से एक ( सूर्य ) समस्त 
प्राणि-जगत का अवेक्षण करता है और दूसरा ऋतु-काछ का परिच्छेद 
करते हुए कभी घटता है तो कभी बढ़ता है । 

( क्र. १०-८५-१८ » 

8 0, 


११४ संस्कृत साहित्य का इतिद्वास 
भाग देवेभ्यो विदधात्यायन प्रचन्द्रमास्तिरते वीर्धमायुः ॥* 


तत्पश्चात्‌ वरेयात्रा के लिये मज़े कामना प्रस्तुत की गई है जिसमें 
यह शुभाशंसा की जाती है कि नवोढ़ दम्पतति दीर्घायु, धनधान्य सम्पन्न, 
नीरोग एंव पुत्रपौन्नादि सौभाग्य से सम्पन्न हो । ( २०-३३ » 


अगले दो सन्‍्त्रों में (३४-३५ ) वधू के परिधान के सम्बन्ध में 
वर्णन है। इसके पश्चात्‌ छः सन्‍्त्र (३६-४१) विवाह विधि का वर्णन करते हैं 
जिसमें सूर्या के विवाह का पुनः उल्लेख है। वर अपनी वधू से निम्नलिखित 
आहंसा प्रकट करता है :--- 
गरणामिं ते सोभगत्वाय दस्त भया पर्यां जरदृशियेथास: । 
भरगगों अयेमा संघिता पुरन्धिर्महां त्वादुर्गाईपत्याय देवा: ॥| 
साथ ही साथ अम्निदेव का आवाहन होता है :--- 
तम्यमग्ने पर्यचहन्त्सूयों वंहतुनां सह । 
पुनः पतिभ्यों जायां दा अप्ने प्रजयां सह ॥ 





१, यह चन्द्रमा प्रतिदिन एक-एक कला बढ़ता हुआ नया होता रहता 
है; और वह ( सूर्य ) तिथियों का निर्धारण करता हुआ दिनारम्म का 
अग्रगामी बन प्रतिदिन उदित होता है और अपने आविर्भाव के साथ- 
साथ वह देवताओं का भाग प्रकल्पित कर देता है; और चन्द्रमा 
दीघे आ्रायु को अदान करता है । 

( ऋ, १०-८५-१९ ) 

२. है बधु | अपने सौभाग्य की वृद्धि के लिये मैं तुम्दारा पाणिप्रहण करता 
हूँ, तुम मेरे साथ वार्धक्य को श्राप्त करो, भग, श्रयेमा, सविता और 
पुरन्धि--इन देवताओं ने तुम्हें मुंसे दिया है ताकि मैं तुम्हारे साथ 
रह कर गशहपति बनूँ । ( क्र. १०-८४-३६ ) 

३, है अरिनि | गन्धर्वों ने सूर्या को वेवादिक मण्डली के साथ तुम्दारे समक्ष 
उपस्थित किया ( और तुमने उसे वर प्रदान किया » इसी तरद्द तुम 
प्रत्येक पति को पत्नी प्रदान करो और उससे प्रजावान्‌ होने का 
आशीस दो । ( ऋ. १०-८४-३८ ) 


; 


ऊ. आज. 5 
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अन्तिम अन्‍्त्रों में ( ४२-४७ ) आशीर्वाद के वचन हैं। ये वधू-प्रवेश के 
बाद विवाहित दुम्पति को सम्बोधित कर कहे गये हैं । 


इद्देच स्त॑ मा वियो् विध्वमायुव्यइचुतम्‌ । 
क्रीलन्ती पन्नैन॑प्तसिमोदमानो स्वे गहे ॥' 
इनका अन्तिम मन्त्र वर भी साथ-साथ बोलता है ;--- 
समअन्‍्तु विद्वें देवा: समापो हृद॑यानि नौ । 
सम्मांतरिध्वा सनन्‍्धाता समुदेष्ट्ी द्धातु नौ ॥ 


अन्त्येश्टि 


ऋग्वेद के दशम मण्डल में ५ सूक्त हैं जो जन्‍्त्येष्टि संस्कार से सम्बन्ध 
रखते हैं। एक को छोड़कर शेष सब ही भाविजन्म से सम्बन्ध रखनेवाले 
देवताओं की प्रार्थनाओं से युक्त हैं। पहला सूक्त यम को, दूसरा पितरों को, 
तीसरा अप्नि को, चौथा पूषा को, और अन्तिम सरस्वती को सम्बोधित हैं । 
वास्तव में अन्तिम सूक्त ही सचमुच अन्त्येष्टि सूक्त है। इसकी रचनाशेली 
और विषय दोनों ही लौकिक हैं। इसमें किसी देवता का वर्णन नहीं है । 
इसकी भाषा ग्रौढ़, भावोद्बोधक तथा गम्भीर एवं उदात्त है। इस सूक्त में 
हमें सर्वाधिक परिचय उस युग की अन्त्येश्टिपद्धति के सम्बन्ध में मिलता है। 


इन सूक्तों से ऐसा छगता है कि वेदिक काल के भारतीयों में अभिदाह 
तथा भूअवेश दोनों ही तरह शव बर्ताया जाता धा। सप्तम मण्डल में वरुण- 
सूक्त के निर्माता ने झत्यु के सम्बन्ध में झत्तिका निर्मित गृह का उस्लेख 
किया है। तथापि अधिकतर अचलछित प्रथा शव-दहन की ही थी। और आगे 
चलकर वेदिक संस्कार में अभ्रिदाह ही विदिित है। केवछ यतियों और दो 


१, है द्म्पति ! आप दोनों इसी लोक में रहो, कभी तुम्हारा वियोग न दो 
और तुम पूर्णायवु हो, पृश्र-पोन्नादि से कीड़ा करते हुए अपने परिवार में 
आमोद-प्रमोद करते रहो । ( क्र. १०-८४-४२ ) 

३. दे विश्वेदेव | समस्त देवगण दम दोनों के हृदयों को पररुपर समाखक्त 
कर सकल क्लेश से अस्पृष्ट बनाये रखो, मातरिश्वा हमारी बुद्धि को एक 
दूसरे के अ्रनुकूल बनावे, तथा सकल श्भीप्सित प्रदान करने वाली धात्री 
सरस्वती हमारी सन्धि को सदा दृढ़ रखे। ( ऋ,१०-८५-४७ ) 


श्१दे संस्कृत साहित्य क| इतिद्दास 


वर्ष से कम जायु के बच्चों के लिये भूमिसंस्कार बताया है। पुनर्जन्म के 
सम्बन्ध में भी विचार प्रकट किए हैं । उदाहरणार्थ- अप्नि प्रेतात्मा को परलोक 
ले जाता है जहाँ देव-पितर वास करते हैं । शवदाह के समय एक बकरे का 
बलिदान दिया जाता था; अथव॑ंबेद के अनुसार वह बकरा प्रेतात्मा के 
जागे-आगे चछता और उसके आगमन की सूचना पितरों को देता है ठीक 
उसी तरह जैसे ऋग्वेद में मेध्य अश्व के आगे-आगे बलिदान में दिया बकरा 
अग्नदूत बन कर देवताओं को सूचना देता है।' उत्तरकालीन बैदिक पदटति 
में प्रेतसंस्कार करते समय अज अथवा वृषभ का बकिदान विहित है। 
प्राचीनकाछ से चली आई परम्परा के अनुसार आाज भी ग्रेताव्मा के 
अगले जन्म के उपयोगार्थ कुछ आभूषण तथा परिधान अपंण किये जाते हैं। 
ऋग्वेद के अनुसार अन्त्येष्टि के समय झत व्यक्ति की स्री अपने पति 
के साथ सती हो जाती थी। झत चीर के हाथ से उसका घनुष हटा लिया 
जाता था, ये दोनों प्रथाएँ इस ओर संकेत करती हैं कि प्राचीन काछ में 
ये दोनों ही प्रेतात्मा के साथ दूसरी दुनियाँ तक जाते थे । अथवंबेद में तो एक 
ऐसा मन्त्र है जो विधवा के सती होने की ग्रथा को पुरातन घोषित करता 


१. आ नयैतमा रभस्व सुक्तां छोकमपि गर्छतु प्रजानन्‌ । 
तीर्ववा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम्‌ ॥ 

( अथवं- ९-५-१ ) 
प्र पदोष्व नेनिग्धि दुश्वरितं यचचार शुद्धेः शफैरा क्रमतां प्रजानन्‌ । 
तीर्बा तमांसि बहुधा विपश्यक्षजों नाकमा कऋमतां तृतीयम्‌ 0 

( अथवच, ९-४-०३ » 

२. (एप छागः धुरो अश्वेन वाजिना पृष्णो भागों नीयते विश्वदेव्यः । 
अमिश्रियं यत्पुरोक्ाशमवंता . स्वष्टेदेन सौभ्रवसाय जिन्‍्वति ॥ 
सा ओर ( ऋ. १-१६२-४ ) 
उप प्रागाच्चूसन वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्यानः । 
अजः पुरो नौयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यान्ति रेभाः ॥* 
( ऋ. १-१६३-०१२३ ) 
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है । मानव-विकास-शासत्र यह प्रमाणित करता है कि सती-प्रथा प्रायः 
सर्चन्न सेनानायकों के अन्त्य संस्कार के समय अ्रचछित थी। यह सिद्ध किया 
जा सकता हैं कि यह अ्रथा भारोपीय युग से चली आ रही है। 

अन्त्येष्टि सूक्त का आठवाँ मन्त्र सती को सम्बोधित करता है जिसमें 
उसे चिता से उठकर अपने नये पति के साथ पाणिअहण के लिये आदेश है । 
चह नया पति निश्चित ही झत पति का भाई होता था। इस प्रकार की प्रथा 
चहुत पुरानी है -- 


बह पड! हू. बी 50% 5 कफ कह का 


है ता | 
2 उदीष्व॑ नार्यमिजीव छोक गताख॑मेतमुपशेष एहिं: । 


| 2५ ५ 


हस्तञ्राभस्य दिधिषोस्तवेद पत्युज॑नित्वमामैसम्बभूथ ॥* 


इसके पश्चात्‌ प्रेतात्मा को सम्बोधित कर कहा जाता है :--- 
घनईस्तादाददानो मतस्यास्मे क्षत्राय वचेसे बरलाय । 


अग्नैच त्वमिद्द वय सवीरा विद्वास्पृधों अभिमांतीर्जयेम ॥ 
उप॑सप मातरं भूमिमेतामुरुष्यचंस प्ृथिवीं सुशेवांम्‌ । 
ऊर्णज्नदा सुव॒तिदेक्षिणाचत एपा त्वा पातु निशऋतेशुपस्थात्‌ ॥ 





। १. है नारी | उठो और पुनः सांसारिक जीवन को अपनाञ्ो। तुम ब्यर्थ 
डर ही अब इस निष्प्राण व्यक्ति के निकट लेटी हुईं हों--आओ-अब' तुमने 
| अपने इस पति का पत्नीत्व स्वीकार किया है जो तुम्हारा द्वाथ पकड़े 
हुए हैं और जो तुमसे स्नेह करता है ( सायण का अभिप्राय है कि-- 
आश्ो अब तुम उठो, कारण पाणिप्रहण करने वाले पति से गर्भाधान 
के निमित्त तुम्दारा जाया सम्बन्ध हुआ था जिसकी वजद् से तुमने 
उसके साथ मरने का निश्चय किया था )। ( ऋ. १०-१८०८ ) 
२. मैं इस मृत पुरुष के हाथ से धनुष उठा ले रद्दा हूँ, कारण इसके द्वारा 
हमें राज्य, शक्ति एवं कीर्ति प्राप्त हो; हम इसी लोक में रहें और चीर 
सन्‍्तान प्राप्त कर अपने शतुओं को परास्त करें। ( क्र. १०-१८-८ ) 
३, हे प्रेत पुरुष ! मातृ स्वरूप भूमि के अन्तर में तुम अवेश प्राप्त करो+- 
यह भूमि बहुत विस्तोर्ण एवं सुखभप्रद है। सवेदा यौवन से सुशोभित 
यह भूमि दानो के लिये ऊन की तरह कोमरू है, यद्द प्रल्यह्धर खत्यु 
देवता के समक्ष तुम्दारी रक्षा करे । (श्र, १०-१८-१० ) 








११८ संस्क्षत साहित्य का इतिहास 6 


उच्छूवश्चस्त॒ पथिविं मा निबांधथाः स॒पायनास्में भव सूपव्ना |. ४ 
माता पुत्र यथा सिचाय्येंन भूम ऊणुद्दि ॥' ः 
तत्पश्नात्‌ श्मशान में उपस्थित व्यक्तियों को निम्नकिखित सन्त्र 

सम्बोधित हैं :-- 

इमे जीवा विमृतैरावंबृत्र॒न्नभूजदा देवहतिनों अब | 

प्राश्वों अगाम नृतये इसांय द्वाघीय आयु: प्रतरं दर्धानाः ॥ । 
यथाहन्यलु पर्व भव॑न्ती यर्था ऋतव॑ ऋतुभिर्यान्ति साधु । हि 
यथान पूर्व॑मपरों जद्दात्पेवा घातरायूंषि कव्पयैषाम्‌ ॥ 


दान-स्तुति 
ऋग्वेद में कुछ लौकिक मन्त्र ऐसे हैं जिनमें ऐतिहासिक सन्दर्भ निहित 
हैं। इन्हें दान-स्तुति कहते हैं । ये स्तुतियाँ ऋत्विजों के द्वारा अपने राजाओं के 
उन उदार दारनों की प्रशंसात्मक हैं जो यज्ञ के अवसर पर दिये गये थे | उनमें 
काव्य रीली की दृष्टि से चमत्कार कम दै। ऐसा छगता दे कि वे कुछ बाद 
की रचना हों; कारण, ऐसे सूक्त केवछ संहिता के प्रथम और दृशम मण्डल में 


, हे पृथिवि | तुम उच्छूसित दोओ, तुम इस पुरुष को ज़ोर से न दबाओ, 
तुम इसके लिये सुगम होश और दयापूर्ण सहायता देकर इसका 
अभिनन्दन करो; जिस तरह माता अपनी सन्‍्तति को दामन में ढक 
लेती है उसी तरह, हे प्रथिवि, तुम इसे अपने अन्तर में समा लो । 

( ऋ, १०-१८-११ ) 

२. ( झ्त पुरुष के परिवार के ) हम जीवित पुरुष झत पूबंजों से प्रथक्‌ 
रहें, और ( श्रशौच निवत्ति के पश्चात्‌ ) हमारे द्वारा कियमाण पितृमेध 
यज्ञ के अवसर पर देवताओं का आवाहन कल्याणकारी हो । अब हम 
नृत्य एवं हास्य के लिये एकत्र हुए हैं, दम दीर्घायु होकर अपने परिवार 
के साथ आमोद-प्रमोद करते रहें । ( ऋ. १०-१८-३ ) 

३. जिस तरह एक दिन के बाद दूसरा दिन होता है, एक ऋतु के बीठने 
पर दूसरी ऋतु का आरम्भ होता है और जिस तरह अपने से पूल 
उत्पन्न हुए ( पिता ) को बाद में जन्म लेने वाला ( पुत्र ) छोड कर 
नहीं जाता, उसी तरह, दे धाता ! हमारे जीवन को तुम सुघठित करो । 

( ऋ. १०-१८-४ ) 
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तथा अष्टम मण्डल के बारखित्य भाग में ही मिलते हैं। इस प्रकार की 
स्तुतियों में दो या तीन ही मन्त्र हैं और ये आठवें मण्डल के इतर विषय पर 
दिये हुये सूक्तों के परिशिष्ट रूप में पाये जाते हैं। यद्यपि इन सुक्तों का 
मुख्य विषय दानीय वस्तु तथा ग्रदत्त राशि का उल्लेखमात्र हैं तथापि 
प्रसंगवश उसमें दाताओं के कुछ एवं वंश-परम्परा-सम्बन्धी तथा बेदिक 
जातियों के नाम जौर घर का भी वर्णन मिलता है, जो ऐतिहासिक सामग्री 
प्रस्तुत करता है। दान की राशि कहीं-कहीं पर अत्युक्तिपूर्ण है; जैसे, एक 
दाता ने षष्टि सहख गोदान किया था। तथापि हम यह मान सकते हैं 
कि दान बहुत अधिक होता था और वेदिक युग के राजाओं के पास अतुछ 
धन-सम्पत्ति होती थी । 


हितोपदेश-सक्त 


ऐहिक सूक्तों में चार-सूक्त नीतिपरक हैं। ऐसे उपदेशात्मक सूर्तों में 
शतकार का विछाप” नामक सूक्तर एक करुण कहानी है। ध्यान में 
रखते हुए कि इस प्रकार की रचना का यह एक प्रथम निदर्शन है हमें कहना 
होगा कि साहित्यिक दृष्टि से यह एक अपूर्व कृति है। इसमें ज्ुभारी चूत 
के आनन्द से वश्चित होना अपने छिये दुःसाध्य समझ कर वह अपनी स्थिति 
पर विकछाप करता है। वह देखता है कि अपने और अपने परिवार के 
नाश का वही मूल है :-- 


नीचा वंत्तन्‍्त उपरि स्फरन्त्यहरुतासो हस्तवन्त सहन्ते । 
दिव्या अज्ञांरा इरिंणे न्युप्ता शीताः सन्‍्तो हृदय निरृंदन्ति ॥ 
स्निय॑ दृष्ठाय कित॒वं तंतापान्येषीं जायां खुछुतश् योनिम्‌। 





१, ऋ. मण्डल १०, सूक्त रेढ । 

२. थे पासे नोचे गिरते हैं और ऊपर उठते हैं; इनके हाथ नहीं हें 
मगर ये हाथपाले ब्ृतकर को पराजित कर अ्रभिभुत कर देते हें । 
क्रीडापट पर कोयले के जादूभरे ठुकढ़ों की भाँति ये दिव्य पासे 
शीतल होते हुए भी द्वदय को दग्ध कर देते हैं। 

( क्र. १०-३४-९ ) 


१५० संस्कृत साहित्य का इतिहास 
: पूर्वाक्षे अश्वांच युयुजे हि बश्जून्त्सो अभरेरन्तें चुषलः प॑ंपाद ॥* 


| 
अक्षैमी दीव्यः कृषिमित्क॑पस्थ वि्ते रामस्व बहुमन्यमानः । 
तत्र गाव: कितव॒ तत्न जाया तन्मे विर्चष्टे सबितायमर्यः ॥ 


' उस समय खेल के पासे ( अक्ष ) विभीतकः बृत्त के फल से बनते थे । 
'और आज भी यह वृद्ध इस उपयोग में भी आता है। 


. इस वर्ग के तीन अन्य सूक्त उस काल की रचना के पुरोगामी हैं जो 
अंचुर मात्रा में आगे चछ कर लौकिक साहित्य में लोकप्रिय बनी। उनमें से 
एक में केवछ चार ही मन्त्र हैं जिनमें परिहास के साथ मानव की स्वार्थ- 
परायण अवृत्ति पर नेतिक उपदेश व्यक्त किया है। 


५ डे पक पु े [| 
नानान॑ वा ड॑ नो घियो वि ब्तानि जर्नानाम्‌। 
तक्षां रिष् रुत॑ भिषम्त्रह्मा सुन्वन्तमिच्छतीन्द्रायेन्दो परिं स्रव ॥* 


१. अपने घर को फूहर तथा श्रपनी पत्नी को सदा दुः्खी पाता हुआ 
जुशारी दूसरे के घर को सुसज्जित और उसकी पत्नी को सुखसम्पदा से 
समृद्ध देखकर सदा सन्‍्तप्त रहता है। वह नित्य पूर्वाह् में अपने भूरे 
घोड़ी को हॉकता है, और सायंकाल शीत से व्याकुल हो कुकर्मी बह 
आग के सहारे पड़ा रहता है । ( कर. ११-३४-११ ) 


२. है कितव | पासे से खेलना छोड़ दे, खेतीबाडी कर, कृंषि आदि 
सद्व्यवसाय से उपाजित धन के द्वारा सुखपूवक जीवन थापन कर; 
ये तेरी गाय हैं, यह तेरी पत्नी है। यह सदुपदेश परम कृपालु 
सविता ने मुझे दिया है । ( ऋ० १०-३४-१३ ) 

३, बेहड़ा । 


४. ( हे सोम ! ) इस संसार में लोगों की नाना भ्रंकार को बुद्धि होती है, वे 
विविध व्यवसाय करते हें; बढ़ई लकड़ी चीरना चाइता हैं, बेद्य 
रोगों को चिकित्सा करता है, ब्राह्ाण सोम रस निकालते हैं. और 
मैं इन्द्र के लिये तुम्दारा रस निचोड्ना चाहता हूँ''*'**। 
- े ( ऋ. ९-११ २-१ ) 
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कारुर॒ह ततों सिषगंपलप्रक्षिणी नना । 


नानांधियों वसयवो5नु गाइंव तस्थिमेन्द्रायेन्दो परिं स्रथ ॥ 


दूसरे सूक्त में कुछ सूक्तियों का सद्भह है जो परोपकार और दान के 
आदर्श उपस्थित करता है। 


पणीयाद्ज्नाधमानाय तब्यान्‌ द्राधीयांसमनु पश्येत पन्‍्थाम्‌ । 
ओ दि. च॑त्तस्ते रथ्येब चक्रान्यमन्यमुप॑तिष्ठन्त राय; ॥ 


कषनत्नित्फो आशित कृणोति यन्नध्वांनमप बृड्ढे चरित्रें; । 
चदन्‌ ब्रह्माचदतों वर्नीयान्‌ पणजन्नापिरपणन्तमास ष्यात्‌ ॥ 


इस वर्ग के चौथे सूक्त में सदुक्ति की प्रशंसा है। इसमें ११ मन्त्र हैं, 
जिनमें से ये चार उद्धत किए जाते हैं: 


१, मैं स्तोम का रचयिता कवि हूँ, मेरे पिता विक्षित्सक हैं और माता 
चक्की चलाती है । धन की कामना से नाना प्रकार के धन्चे 
करनेवाले दम लोग गौ की तरह सब की परिचर्या करते रहते हैं। 

( कर, ९-११२-३ ) 


२. धनी पुरुष ने अर्थी को सदा दान देना चाहिये; उसे अगले जन्म 
का सदा ध्यान रखना चाहिये । घन-सम्पत्ति सबंदा स्थिर हो 
एक द्वी के पास नहीं रहती, वह गाड़ी के चाक को तरह सदा 
इधर-उधर घूमती रहती है । ( ऋ. १०-११७-४ ) 


॥, कृषि करनेवाला अपना क्ृषि-फल प्राप्त करता है, जब अपने पर 
चलाता है वह मंजिल तथ कर लेता हैः शाजञ््र के तत्त्व का 
प्रवचन करनेवाला पुरोहित मौनी की अपेक्षा कट्दीं अधिक उपाजेन 
करता है; दानी पुरुष कृपण की अपेक्षा कहीं अधिक प्रिय. बन 
जाता है। ( ऋ. १०-११७-७ ) 


१२२ संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 

सक्तामिव॒ तितंडना पनन्‍्तो यत्र॒ धीरा मनंसा वाचमक्रत । 
अचा स्खांयः सख्यानि जानते भद्नैषा छक््मीनिंदि ताधिवाचि ॥ 
यस्तित्याज सचिविदं सर्ाय॑ न तस्य॑ बाच्यपिं भागो अस्ति । 
यदीं शुणोत्यलक झणोति न॒द्दि प्रवेदे खुकृतस्य॒ पन्‍्थाम्‌ ॥ 
हुदा तश्टेप मनंसों जबेष यवूत्राह्मणाः संयजन्ते सखायः । 
अत्ञाह् त्व वि जहुवेद्यामिरोद ब्रह्माणो वि चरन्त्यु त्वे ॥ 


धढुचां त्वः पोर्षमास्ते पुपृष्वान्‌ गांयत्न त्वो गायति शर्करीषु । 
ब्रह्मा त्वो वदति जातविद्यां यशस्य मात्रां विभिमीत उत्बः ॥ 





१. जहाँ घीर धीमान्‌ पुरुष चलनी से छाने हुए सत्तू की तरह परिशोधित 
वाणी का प्रयोग करते हैं. वहाँ समकोटि के बड़े विद्वान उनके शु्णों को 
पहिचान कर सहज मित्र बन जाते हैं, कारण, उनकी वाणी में संगलमयी 
लद्ध्मी सदा निवास करती है ( ऋ. १०-७१-२ ) 
२. जिस अध्येता ने अपने प्रिय सखा ( स्वाध्याय ) का परित्याग कर दिया 
है उसको वाणी में विद्वल्वन के द्वारा निषेवणीय कोई अंश नहीं रहता, और 
जो व्यक्ति इस प्रकार के व्यर्थ वचनों का श्रवण करता है वह भी सुकृत 
के पथ से अनभिक्ष ही कहा जाता है । ( ऋ., १०-७१-६ ) 
३. जब ब्राह्मण-मण्डली थाग के लिये प्रस्तुत हो एकत्र होती दें और हृदय 
से अभिप्रेरित हो बड़े उत्साह के साथ घेदायथ का निरूपण करती हें, तो 
क्रचितू दही पुरुष वेद-विज्ञान से वश्चित रह जाता है और जो निष्णात 
हैं थे ब्राह्मण तो स्वेच्छानुरूप वेदार्थ के सम्बन्ध में निश्चयात्मक विवेचन 
करते हैं । ( क्र, १०-७१-८ ) 
४. ( थाग के असझ्ज पर ) एक ऋत्विज वेद के मन्त्रों का बड़ी पुष्टि के साथ 
उच्चारण करता है तो दूसरा शक्करी मन्त्रों का ऊँचे स्वर से गायन करता 
है; तीसरा गुरु की तरह प्रयोग विधि का उपदेश करता रहता है, और 
चौथा यज्षिय क्रियाकलाप का मापतौछ करता है । 

| ( ऋ, १०-७१-११ ) 
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साधारण सुक्तों में भी कनक-कामिनी के सम्बन्ध से उपदेशात्मक वचन 
पाये जाते हैं । इस अरकार की उक्तियाँ आयः वेदिकोत्तर साहित्य में उपलब्ध 
हैं । उदाहरणार्थ, एक स्थान पर कहा है कि छछनाएं अपने प्रियतम के स्नेह का 
पात्र केचल अपनी भव्य सम्पत्ति के कारण होती हैं।' किसी ने गो को 
सम्बोधित कर कहा है. कि तुम दुर्बछ को मेद्स्वी, कुरूप को सुरूप बना देती 
हो ।* अन्यत्र कहा है इन्द्र स्वयं कहते हैं कि नारी के चित्त को समझना 
बहुत ही कठिन है। उसकी बुद्धि बहुत अल्प होती है।? किसी सूक्तकार 
ने कहा है 'नारी और स्नेह सम्भव नहीं, उसका हृदय तो ककड़बर्घा सा 
होता है |” एक कवि ने इतना अवश्य कहा है कि कई सख्रियाँ नास्तिक एवं 
क्रपण पुरुष से कहीं अच्छी होती हैं ।* 

मैतिक सूक्तों जेसी कुछ और रचनाएँ काव्यरूप हैं--- यथा, अद्देलिका । 
क्वेद में कम से कम दो संग्रह ऐसे भी मिलते हैं । सबसे सरल संग्रह अष्टम 
मण्डर के २९५वेँ सूक्त में मिलता है। इसमें १० मन्त्र हैं जिनमें भिन्न-भिन्न 
देवताओं का वर्णन उनकी विशेषता के साथ किया है, परन्तु उनके नाम का 


१. छ्वियती योषा मर्यतो बधूयो: परिश्रीता न्यसा वार्येण । 
भद्रा वधूभंवति यत्छुपेशा: स्वयं सा मित्र वलुते जने चित ॥ 
( ऋ. १०-२७-१२ ) 
२. यूं गांवों मेदयथा क्ुशं चिंदशरीरं चिल्क्ृणुथा सुप्रतीकम्‌ । 
भ्र गृह कृणुथ भद्रवाचरों बृहद्वो वय उच्यते सभास॥ 
हि ( कर, ६-२८-६ 3 
३. इन्द्रथिद्धा तदअवीत जिया अशारस्य मनः । 
उतो अद्द कतुं रघुम्‌ ॥ .. ( ऋ, <-३३-१७ ) 
४. न मै स्रैणानि सख्यानि सन्ति । 
सालाबुकाणां हृदयान्येताः ॥. (क्र, १०९५-१४ ) 
५. उत त्वा जी शशौयसी पुंसो भवति वस्यसी । 


है 


अदेवन्रादराधसः ॥ ( कर, ५-६१-६ ) 


१५७४ संस्क्रत सादित्य का इतिहास 


'उल्लेख नहीं है। पहेली सुनने वाले को नाम का पता छगाना होता है। 
यथा विष्णु के सम्बन्ध में कहा है :--- । 


: श्रीण्येक उरुगायो विचक्रमे । यत्र देवासो मर्दन्ति ॥ 


इससे कहीं अधिक कठिन पहेलियों का समूह प्रथम मण्डछ के १६४वें सूक्त 
में है। इनमें ७२ मन्त्र हैं जिनमें किसी का साजक्षात्‌ वर्णन नहीं है, भाषा 
साइतिक एवं रहस्यवादी है। कई स्थानों पर तो सझ्लेत इतने गूढ़ हैं कि 
उनका अर्थ समझना भी सम्भव नहीं है। कहीं-कहीं पहेली प्श्नरूप में है । 
एक स्थान पर तो उस पहेली में ही उसका उत्तर भी है। कहीं-कहीं सूक्तकार 
ने ऐसी भद्देलिका प्रस्तुत की है जिसका उत्तर शायद्‌ वह स्वयं न जानता हो । 
आयः थे वस्तुतः संक्षिप्त उक्तियाँ हैं। रूगभग एक चतुर्थाश मन्त्र तो सूर्य के 
सम्बन्ध में है; ६-७ मन्त्र विद्युत्‌ एवं वर्षा की ओर लक्षित हैं। ४-४ मन्त्र 
अप्रि और उसके विविध रूप से सम्बन्ध रखते हैं। दो जगत्‌-सर्ग की ओर 
संकेत करते हैं, एक का अभिप्राय परम पुरुष से है। उपःकाछ, द्यावा-एथ्वी, 
छुन्दो-देवता, वागूदेवी जेसे दुरूह कतिपय विषय हैं जिन पर एक-एक या दो-दो 
ऋचाएं पायी जाती हैं। सबसे सीधी पहेली वह है जिसमें वर्ष को एक ऐसा 
चक्र बताया है जिसमें १२ महीने, ३६० दिन होते हैं :-- 


द्वादंशारं नद्दि तज्जराय वंवेत्ति चक्र परिद्यामृतस्य । 
आपुत्रा अगले मिथनासों अन्न सप्शतानिं विद्यतिश्व तस्थुः ॥ 


तेरहवाँ महीना, जिसे अधिक मास कहते हैं, थुग्म बताया गया है और 
उसकी ओर छुपा हुआ संकेत दिया है “ युग्मों में सातवाँ इकेल है। ऋषियों 





१. उनमें से ( देवता ) प्रशस्त कीत्ति का एक ऐसा है जिसने तीन पद- 
कर्मों से ग्रिभुवन को माप डाला जहाँ देवता ( यजमान द्वारा दत्त 
हविध्याक्ष की पाकर ) मत रद्ते हैं । (ऋ, <-२९-७ ) 

२. सत्यस्वरूप भगवान्‌ आदित्य का चक्र गगनमण्डल में सन्‍्तत चलता 
रहता है, उस चाक में १९ ( मेष, गृष आदि राशि रूप ) अवयव हैं । 
वह चाक कभी भी जीर्ण नहीं होता | है अमि ! उस चक में क्री और 
पुरुष के रूप में वर्त्तमान मिथुन की ७२० ( ३६० दिन और ईे६० 


+ 


रात ) सन्‍्तति है । (ऋ, ११६४-११ ) | 


कर को कसा ५२५०+-« » -_. 





23० 2%-.2 0725 औ5५. 5 +जक आइ 





५०० कली: के ३२ 25: मकर 


ड्च्क 


(4 
! 





ऋग्वेद में दाशेनिक तत्त्व श्श्५ 


ने ६ यमकों को दिव्य बताया है /* इस थक्ति का उत्तराध इस ओर संकेत 
करता है कि अधिक मास की कल्पना मानव ने की है। परवर्ती वेदिक युग 
में इस पकार के खुटकूले बनाने का अभ्यास पाया जाता है। इन्हें ब्रह्मोय 
चर्चा कहते हैं। वह ग्रायः बौद्धिक उत्कर्ष को राजसभा में, अथवा बाह्मणमण्डली 
में स्थापित करने का एक अकार रहा होगा । 


पहद्देलिकाओं जेसे ही रहस्यमय कुछ दाशंनिक सूक्त भी हैं। ऋग्वेद में 
ऐसे ६-७ सूक्त हैं जो जगदुत्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं । जगत्‌ के प्रादुर्भाव का 
जो प्रश्न इनमें म्रतिपादित हैं उसका आधार जनता के धार्मिक एवं पौराणिक 
घारणाएँ हैं। यद्यपि इन सुक्तों में विचार स्पष्ट नहीं हैं तथापि आगे के युग में 
प्रचक्तित विविध दार्शनिक धाराओं के मूलख्लोत होने के कारण थे बड़े महत्व के - 
हैं। इनमें से श्रायः सभी जगदुत्पत्ति के विषय को ईश्वरवाद की दृष्टि से वर्णित 
करते हैं। केवछ एक ही सू"्त ऐसा है जो विशुद्ध अध्यात्मवाद प्रस्तुत करता है। 
ग्राधीन महर्षियों के मत से समस्त देवताओं ने सिलकर जगत्‌ की उत्पत्ति की; 
परन्तु यह दृष्टि उस धारणा के साथ असमअस लगती है जिसमें द्यावा-प्रथ्वी 
को देवताओं के माता पिता बत्ताया है। यों कहना होगा कि इंस विषय में ये 
ऋषिगण कुछ ऐसी बातें परस्पर विरोधों कह गये हैं जेसे पुत्र अपने पिता का 
जनक हो । उदाहरणार्थ, स्पष्ट शब्दों में बताया गया है कि इन्द्र के माता-पिता 
स्वयं इन्द्र की शरीर से आदुर्भूत हुए ।' इस प्रकार की डद्मेज्षायें पुरोहितों 
की कल्पना के लिये एक रोचक विषय बन जाता था। इनमें बड़ी खींचातानी 
से अर्थ निकालने पड़ते हैं । नासदीय सूक्त में इस प्रकार जन्यजनकभाव अनेक 
स्थानों पर हैं। दशम मण्डल में कटद्दा है दक्त अदिति से पेंदा हुए और 
यह भी कहा है अदिति दक्ष से पेदा हुई ।2 





१, अधेमे अन्य उपरे विचक्षणस्‌ । 
सप्तचक्रे षक्कर आहुरपिंतम्‌ ॥ . ( ऋ, १-१६४-१२ ) 
२. क उन्नु ते महिमनः समस्यास्मत्‌ पूरे ऋषयो5न्तमायुः । 
यन्मातर पितरश साकमजनयथास्तन्ब १: स्वायाः ॥ (ऋ. १०-४४-३) 
३. भूजज्ञ उत्तानपदो मुब आशा श्रजायम्त । 


। त 
अदितेदक्षो अजायत दक्षाद्वदितिः परि ॥ ( ऋ. १०-७३-४ ) 


श्श्द संस्कृत सादित्य का इतिहास 
पुरुष-सूक्त 

पुरुष -- ऋग्वेद में प्रतिपादित धार्मिक विचारों के विकास का परिणास 
यह हुआ कि सब देवताओं से श्रेष्ठ एक परम पुरुष की कल्पना ग्रसूत हुई । 
उसका वर्णन नासदीय सूक्तों में पुरुष, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ और प्रजापति के 
नाम से दिया है। प्राचीन मत में जगत्‌ की सृष्टि एक आक्वतिक उत्पत्ति मानी 
गई है। जगत्‌ का अभिधान 'जायते! इस क्रिया पद से किया है। परन्तु इन 
सूक्तों में जगत्‌ को किसी आधारभूत मौलिक तत्त्व से विकसित अथवा प्रादुभूत 
माना है। पुरुष सूक्त में) देवता केवल सहायक उपकरण हैं; और उपादान 
कारण, जिससे जगत्‌ की उत्पत्ति हुईं, वास्तव में पुरुष का शरीर है। वह पुरुष 
सहसख्न-शीर्ष तथा सहस्रपात्‌ है। वहं समस्त प्रथ्वी को ष्याप्त करने पर भी 
शेष है ।' इस महापुरुष से जगत्‌ सर्ग की मूल भावना, वास्तव में, बहुत पुरातन 
है | इसका उल्लेख कई प्राचीन कथाओं में मिलता है। तथापि इस सूक्त में 
मिस तरह इस भावना को अभिव्यक्त किया है, वह चहुत कुछ अर्वाचीन 
प्रतीत होती है। बाह्याण अन्थों में विष्णु यज्ञ स्वरूप हैं और जगदुत्पत्ति 
यज्ञिय विधि है। मूल पुरुष चहाँ बलि के रूप में स्थापित हैं; उसके विभिन्न 
अवयव जालम्भमन के पश्चात्‌ जगत्‌ के विभिन्न भाग बन गये हैं--कहा जाता है 
उसका मस्तक आकाश बना, उसकी नाभि वायु, उसके चरण पृथ्वी बने । 
उसके मन से चन्द्रमा की, चछु से सूर्य की, तथा निःश्वास से पवन की स्टृष्टि 
हुईं। इस अकार देवताओं ने ब्रिकोकी का निर्माण किया! ।* यह सूक्त एक 


उत्तरकालीन रचना है। उसका एक चिह्न बहुदेववाद है। इस सूक्त में कहः 


१. त॑ यज्ञ बहिषि प्रौक्षन पुरुषज्ञातमंग्रतः । 
तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्ष ये॥( क्र. १०-९०-७ ) 
२. सहस्वशीर्षा पुरुषः सदद्ाक्षः सहस्रपात्‌ । 
स॒भूमि विश्वतों बत्वात्यतिष्ठदशाहुलम्‌ ॥ ( ऋ, १०-९०-१ ) 
३, देवा यद॒ज्ञ तन्‍्वाना अबवध्नन्पुरुषं पशुम्‌ ॥ ( ऋ. १०-९०-१५ ) (ख ) 
४, नाभ्या आसीदस्तरिक्ष शी्ष्णो यौः समवर्तत । 


पडथां भूमि्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकों अकल्पयन्‌ ॥ ( ऋ. १०-९०-१४ ) 


हि मर टित 


७ २ आाूदक सभााआ८ पडा शक 
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है--पुरुष ही जगत्‌ है, जो पहले था और भविष्य में होगा;' उसके एक 
चतुर्थाश सत्यछोक के प्राणी हैं और उसका तीन चतुर्थाश स्वर्गवासी अमरों 
का लोक है ।”* ब्राह्मण अन्धों में पुरुष और भअज्ञापति एक हैं। उपनिषदों में 
चह जगत-रूप है; और आगे चल कर द्वेतवादी सांख्यदर्शन में पुरुष आत्मा 
.ै. काही नाम है जो प्रकृति से पथक्‌ है। पुरुष-सूक्त में एक आत्मा विराज 
... रूप है जिसकी उत्पत्ति पुरुष से मानी गई है।* यही पुरुष उत्तर मीमांसा 
रर्थात्‌ वेदान्त दर्शन में उपाधि रूप से जगत-स्रष्टा है जो संव॑ब्यापी 
अह्य से भिन्न है। अत एवं पुरुष-सूक्त भारतवर्ष के बहुदेववादी साहित्य का 
"सबसे प्राचीन कल्प है। साथ ही साथ यह भी सिद्ध है कि ऋग्वेद की यह 
सबसे अन्तिम रचना है; कारण, यह प्राचीन वेदतन्नयी से परिचित है जिनकां 
नामोज्लेख इसमें मिलता है ।* यही एक पेसा सूक्त है जिसमें पहले पहल और 
अन्तिम बार चार वर्णों का कण्ठतः उल्लेख है। कहा है, ब्राह्मण पुरुष के सुख 
है, राजन्य उसके बाहु, वेश्य उसके उरू, और शूद्ध उसके चरण हैं ।* 


जगत-सृष्टि से सम्बद्ध छगभग सब ही सूक्तों में प्रजापति को ही प्रायः कर्ता 
बताया गया है। देवताओं की समष्टि को कर्दृरूप नहीं माना है। अन्य सूर्क्तो 
में कई सन्दर्भ ऐसे हैं जिनमें ऋषियों ने जगदुत्पत्ति का मुख्य कर्ता सूर्य 
बताया है। उसे सकल जगत्‌ की आत्मा कहा हैः और यह भी कहा है कि 


न, । » ॥| ४ 
१. पृरुष एवेदं सच यद्भुतं यश्व भव्यम्‌ । ( कु, १०-९०-२क ) 
२. पादोडस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यास्॒तं दिवि।. ( ऋ. १०-९०-३ख ) 


० ४४४७७४णणणणा शा 2 अपर. अमिवीनि मनन मम 


की ॥ न ॥ हल 
३. तस्मादिराठजायत विराजों अधि पूरुषः । ( कं. १०-९०-५क ) 


४. तस्मावज्ञात्सवंहुत ऋचः सामानि जश्षिरे । 

छन्दांसि जश्षिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत ॥ ( क्र. १०-९०-९ ) 
५. ब्राह्मणोउस्य मुखमासीदाहू राजन्यः कृतः। 
३ उछू तद्स्य यहैश्यः पद्भ्यां शूद्रो श्रजायत ॥ ( कऋ, १०-९०-१२ ) 


पु 
$. आध्रा द्राचाप्रथिवी अन्तरिक्षं सूय आत्मा जगतस्तस्थुषश् । 
( ऋ. १-११५-१ख ) 
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वह एक होते हुए भी उसके नाम अनेक हैं।* यह उक्ति इस बात को प्रकट - 


करती है कि उस समय प्रजापति के रूप में सबिता सूर्य की कल्पना निर्माण 
की प्रक्रिया में थी। सम्भवतः विश्वकर्मा ( सबका निर्माता ) के आ्रादुर्भाव का. 
यही कारण है. जिसे सम्बोधित कर नासदीय सूक्तों में से दो सूक्तो कहे गये 
हैं। प्रथम सुक्त के सात मन्त्रों में से तीन मन्त्र उल्लेखनीय हैं :-- 

कि. स्विदासीद्धिष्ठानंमारम्भंणं कतमत्स्वित्कथासीत्‌ । 

यतो भूमि जनय॑न्‌ विश्वक॑मा विद्या्मोर्गोन्महिना विश्वचक्षा। ॥ 

विश्वतंश्रक्षुरुत विद्वतोंमुखो विद्वतोंबाहुरुत विश्वत॑स्पात्‌। 

से बाहुभ्यां धमाति से पत॑त्रैर्याबाभूमी जनय॑न्देव एंकः | 

कि स्विद्वन क ड स वक्ष आंख यतो द्यावपरथिवी निष्ठ॒तश्लुः । 

मर्नींषिणो मर्नसा पृच्छतेदु तद्यदृध्यतिष्ठक्गुबंनानि धारयन्‌ ॥* 





१. इन्द्र मित्र वरुणमम्रिमाहुरथों दिव्यः स स॒पर्णों गरुत्मान्‌ । 


एक सक्दविश बहुघा वदन्त्यर्मि यम मातरिश्वानमाहुः ॥ 
( ऋ. १-१६४-४६ » 


२. ऋ, मण्डल १०, सृक्त 4१, ८२। 

३, ( जगत्‌ की सृष्टि के समय ) इश्वर का स्थान कहाँ था, उसे निर्माण की 
सामग्री कहोँ से मिली, किस तरह रचना शुरु हुईं । उस विश्वकर्मा ने 
किप्त समय प्रृथ्वी बनाई और कब आकाश 2 क्या सर्वद्र्ठा ईश्वर ने 
इस सारे जगत की रचना अपनी महिमा से की १ ( ऋ. १०-८१-२ ) 

४, [ उत्तर ] जगत्क्षश ईश्वर की चारों ओर आँखे हैं, चारों ओर र#ेंह हैं, 

चारों ओर भुजाएँ है और चारों ओर पैर हैं । वही एक ईश्वर, यौः और 
पृथ्वी का निर्माण अपने दो हाथ और पंख से करता है ।(ऋ. १०-९१-३) 

५, कृपा कर हमें यह बताइये कि कौन सा तो वह वन था और कौन सी 

वह लकड़ी जिससे ईश्वर ने द्ावा-ए८्वी को घड़ डाी ! आप मर्दर्षि हें, 


आप मनीषी दहैं--सोच विचार कर हमें यह बताइये वह ईश्वर किस ९. “ 





आधार पर खड़ा था जब उसने भुवनों की रचना की । (क. १०-८१-४) ४४ ४ 





॥ 
! 
| 


(३ 
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जज 5 हू कक. लड़, 


नई पिज्जा 
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यह रोचक साम्य है कि इस सूक्त में प्रयुक्त “काष्ठ' शब्द (ज़००१ ) ग्रीक 
दर्शन में भी मूलप्रकृति ( 0]6 ) के अर्थ में प्रयुक्त है। 

अगले सूक्त ( १०-८२ ) सें यह सिद्धान्न और भी विज्ञवद्‌ रूप से रखा 
गया है । कहा है, 'आप' से समस्त वस्तु का बीज उत्पन्न हुआ और वही जगत, 
का और देवताओं का मूछ है :--- 


यो नः पिता जनिता यो विधाता धामांनि वेद भुर्वनानि विद्या । 
यो देवानों नामधा एक एवं त॑ संम्पक्ष भुवना यन्त्यन्या ॥ 
परो दिवा पर एना प्ृथिव्या परो देवेशिरसुरेयंदस्ति । 

क॑ स्थिदर्भ प्रथम दध आपो यत्र देवा; समपंद्यन्त विश्वें ॥ 
तमिद्ररम प्रथम दध आपो यज्र देवाः समगच्छन्त बिश्वें । 
अजस्य नाभावध्येकमर्पित यस्मिन्विश्वानि भुवनानि तस्थुः ॥ 
नत॑ विंदाथ य इमा जजानान्यद॒ुष्माकमन्तरं बभूव॥ 


१. वह कौन परमेश्वर है जो हमारा पालन करने बाला पिता है, जन्म 
देने वाला जनक है, जो त्रिधाता है, जो सकल स्थानों का ज्ञाता है, 
जिसने अखिल भुवर्नो का निर्माण किया, जिसने देवों को जन्म दिया, 
उनके अलग-अलग नाम रखे और जिसका मुंह समस्त भूत-जात 
तकते दें ! ( क्र. १०-८२-३ ) 

२. वह कौन परमेश्वर है जो द्युछोक से परे है, जो इस प्रृथ्वी से भी परे 
हैं, जो देवताओं और अप्ुरों से भी परे है, किस आदि गभे को जल 
तत्व ने धारण किया जिसमें समस्त देवताओं ने अपने आप को 
एकत्र सन्नत पाया १ ( क्र, १०-८२-५ ) 

३. [ उत्तर ] जल ने से प्रथम उसी विश्वकर्मा को गर्भ में धारण किया 
और चहीं समस्त देवता सज्ञत हुए । उसी अजन्‍मा ( छाग* ) के नाभि- 
मण्डल में एक अण्ड की रथापना हुई, और उसी ब्रह्माण्ड में सकल भुवन 


अवस्थित हैं । ( ऋ, १०-८२-६ » 
४. तुम उस विश्वकर्मा परमेश्वर को पहिचान नहीं सकते; वह परम आत्मा 
' उससे भिन्न है जो तुम्हारे निकट है । ( ऋ, १०-८२-७क ) 


अिलीजटफन सटफलीफन्‍ीप 


१. सम्भवतः यहाँ सूर्य क्ी ओर सक्केत है । 
9 00, 
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परम सुन्दर सूक्त है हिरण्यगर्भ का। हिरण्यगर्भ का तास्पय है सुवर्ण का 
बीज, जिसकी करुपना निश्चय उदीयमान सूर्य के आधार पर की गई है । यहाँ 
भी अभ्रि के जनक जलछ-तस्व को ही जीवनाधार बताया है :-- 


| 4 
हिरण्यगर्भ! समंबर्तताग्रें भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


| है । 
स॒ दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय॑ हृथिां विधेम ॥ 
कह पु डक | 
य आंत्मदा बंछदा यस्य विश्व डपासते प्रशिष यस्य देवा; । 
॥ के 4 [प 
यस्य छाया5स्त यस्य मृत्यु; कस्में देवाय॑ हवि्षा विधेम ॥ 


[० ५ 


आप हु यद्बइंहतीर्विश्वमायन्‌ गर्भ द््धाना जनर्यन्तीर॒ग्निम्‌ । 
ततों देवानां समंवतंतासरेकः कस्में देवार्य हृविर्षा विधेम ॥ 
यश्चिदापों महिना पर्यपंश्यदक्क्ष दधांता जुनय॑न्तीर्यश्म । 
यों देवेष्वधि देव एक आसीत्कस्में देवाय॑ हृवि्षा विधेम है 
१. सबसे पहिले एक सोने का गर्भ ( हिरण्यगर्भ ) उत्पन्न हुआ और 
चहौ समस्त भूतव्ग का अधिपति हुआ, उसी ने इस पृथ्वी और इस 
आकाश को धारण किया -- तो बताईये कौन चह देव है जिसे हम 
हृषि समपण कर आराधित करें । ( क्र. १०-१२१-१ ) 
२. वह प्रजापति है. जिसने आत्मा का आविर्भाव किया, जिसने जीवन 
तत्व तथा बछ अदान किया, जिसकी सारा विश्व उपासना करता है, 
जिसके ही अंशभूत समस्त देवता हैं, गिस्क्री छाया ही अमृत है, झृत्यु 
है -- बताइये वह कौन देव है जिसे हम हवि समपण कर प्रसन्न करें । 
( ऋ. १०-१२१-२ ) ध 
३. वही महान्‌ जल तत्व ( आपो-देवता ) जिसने हिरण्यगर्भ को धारण कर ह 
अ्रम्ति को जन्म दिया और उसी से सकल देवताओं में प्राण सश्वार मु 
हुआ -- वह एक कौनसा देव है जिसे हवि प्रदान कर हम सन्तुष्ट करें । 
( ऋ. १०-१२१-७ ) 
४. जिसने अपनी महिमा से जल को अपने अआख-पास फेला हुआ देखा, 
जिसने इस अखिल जगत्‌ को अशारित करने वाले ( दक्ष ) को तथा 
यज्ञ को जन्म दिया, ऐसा समरत देवताओं का अधिदेवता वह कौन 
है जिसे हम हि समर्पण कर औणित करें । ( कऋ, १०-१२१-४८ ) 





७ ७नरार 
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इस सूक्त के प्रत्पेक मन्त्र का अ्रुव-पद है 'कस्मे देवाय हविषा विधेम' 
जिसका उत्तर १० वें मन्त्र में है। सम्भवतः यह बाद में जोड़ा गया है । इस 
मन्त्र में प्रक्ष का उत्तर है. कि जिस देवता को हवि प्रदान किया जाय वह 
प्रजापति है।? * 


जगत की सृष्टि से सम्बन्ध रखने वाले दो सृक्त और हैं. जो दाशनिक 
दृष्टि से जगत्‌ को असत्‌ से स॒द्‌ रूप में विकसित बताते हैं। कुछ भरपष्ट से 
रूप में दिए वर्णनों से ( १०-७२ ) सृष्टि की तीन अवस्थाएँ प्रथक-एथक्‌ 
प्रतीत होती हैं :--- ह 


पहले जगत्‌ की रचना, बाद देवताओं की, और अन्त में सूथ की । यहाँ 
भी सूष्टिवाद के साथ विकासवाद ओतप्रोत्त है :--- 


ब्रद्मंणस्पतिं रेता से कर्मार इवाधमत्‌ । 
देवानों पूष्य॑ युगेडसंतः सदजायत ॥ 
इससे भी सुन्दर रचना है सष्टिगीत ( १०-१२९ ) 


नास॑दासीज्नो सदासीत्तदानी नासीद्रजो नो व्यॉमा परो यत्‌ । 
किमावरीचुः कुद्द कस्य शर्मन्षस्भः किमांसीहृहन गर्भीरम्‌ ॥ 





| ॥ है 
१, सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुपश्च । ( कर. १-११५-०१ घ ); क्र. मण्डल १० 
सूक्त ७२। 


एक सद्दिप्रा बहुधा चदन्ति | ( ऋ. १-१६४-४६ गे ) । 


२. ब्ह्मस्पति ने लुद्दार की भाँति सकल सामप्री को एकत्र तपाकर अखिल अपश्व 
का निर्माण किया । देवताओं के सर्जन से भी पहिले, जहाँ कुछ भी न था 
वहाँ पुरोदश्यमान इस चराचर जगत्‌ की खष्टि की।. ( कऋ, १०-७२-२ ) 

३, उस समय न श्सत ही था और न सत्‌ ही; न उस समय रज ( लोक )ह्टी 
थे और न था आकाश, न उप्त समय कोई गति थी और न कोई स्थान 
था और न कोई प्रेरणा देने वाला था “- क्‍या कहीं जल था, क्या कहीं 
अगाध अन्तर था ! ( ऋ. १०-११९-१ ) 


. १३० संस्क्रत साहित्य का इतिहास 

न मृत्युरांसीदसृत न तहिं न राज्या भक्ल॒जआसीत्पकेतः । 
आनींदवात स्व॒धया तदेक तस्मांद्धान्यक्ष पर: किश्र नास ॥ 
तम॑ आसीत्तमंसा गूछहमत्रेंडप्रकेत संठ्िले संबेभा इदम्‌ । 
तुच्छयेनाभ्वपिंदित यदाखीत्तपंसस्तन्म॑हिना5जायतैकम्‌ ॥ 
कामस्तदग्े समंवरतताधि मनंसों रेत; प्रथम यदासींत्‌ । 
' ख॒तो बन्धमसंति निरंविन्दन ह॒दि प्रतीष्या कवयों मनीषा ॥ 
को अद्धा वेंद्‌ कइद्द प्र वॉचत्कुत आजांता कुत इये विरश्टिः । 
अवीग्देवा अस्य विसर्जनेनाथा को बेंद यर्त आबभूव ॥* 
इये विसष्टियेत आबभूव यदि वा दधे यर्दिचा न। 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‍्व्सों अज्ञ वेद यर्दि वा न चेद॑ ॥' 





१. न सत्यु थी, न था अमरत्व, न रात न दिन का कहीं नाम श्री निशान 
था। चही एक परमेष्ठी अपनी अन्तश्वेतना के बज निर्वात अवस्था में शान्त 
रूप वत्तेमान था, उसके सिवाय कहीं, कुछ न था । ( ऋ. १०-१२९-२ ) 

२. तिमिर द्वी तिमिर से आबूत था, यद अखिल संसार अव्यक्त था, तरल 
था । थद्द सब तुच्छ अज्ञान से अभिभूत था, सर्वत्र शाज्य ही शून्य था, 
तब तेज की महिमा से एक का प्रादुर्भाव हुआ । ( क्र. १०-१३१९-३ ) 

३. उस एक तैजस विभृति में इच्छा का आदुर्भाव हुआ, पही (खाष्टि को ) 
कामना भावि प्रपश्न के बौजरूप में परिणत हुई । मनस्वियों ने अपने 
हृदय में समाहित बुद्धि से विचार कर यह तत्व समझता कि प्रस्तुत 
चराचर जयत्‌ पूष कुछ भी नहीं ( श्रसत्‌ ) था। . (ऋ. १०-१२९-४) 

४. सचमुच क्‍या था कौन जानता है, और कोन बता सकता है, वह 
स्वयं कहाँ से उत्पन्न हुआ और कहाँ से सृष्टि को असूति हुई । क्‍या 
देवताओं का आविर्भाव सृष्टि के साथ हुआ या पश्चात--कौन .जानता 
है कब क्या कहाँ से हुआ (कई, १०-१२६-५ ) 

५. यह सृष्टि जहाँ से उत्पन्न हुईं, अथवा उसका कोई आधार है या नहीं-- 
यह सब कुछ बहो जानता हो जो परम व्योम में सर्वन्न व्याप्त है--- 
अथवा, हो सकता है वह भी न जानता हो । (कर, १०-१२९-७ ) 
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न केघछ साहित्यिक ग्रुर्णों की दृष्टि से ही यह सूक्त महत्व का है, वरन्‌ 
इससे भी अधिक इसकी महत्ता उन भौढ़ विचारों के कारण है जिनका प्रतिपादन 
आज से इतने प्राचीन युग में पाया जाता है। परन्तु यहाँ भी भारतीय दृेन 
के कतिपय अमुख दोष दृष्टिगोचर होते हैं। इसमें स्पष्टता तथा एकवाक्यता 
का अभाव है, और विचारों सें तक प्रायः शब्दसान्न पर अवलछम्बित हैं। परन्तु 
ऋग्वेद में यही एक अंश ऐसा है जिसमें सुसम्बद्ध दाशनिक विचार आद्योपान्त 
मिलते हैं। यों कहना चाहिए कि प्राकृतिक दर्शन का यह प्रारम्भ बिन्दु 
है जिसका अछुर जागे चछकर विकासवादी सांख्य-दशन में पल्नचित हुआ। 
यह सूक्त आरयों के दार्शनिक विचारों का एक नमूना है और इसी कारण 
यह सदा अपने महत्त्व को बनाये रखेगा। रष्टिगीत में प्रतिपादित इस 
सत्कार्यवाद के अनुसार जरू की सृष्टि सबसे पहले हुई और उसके पश्चात्‌ 
तेजस तस्‍्त्त के बल महततत््व का विकास हुआ । परवर्ती ब्राह्मण ग्रन्थों में दिए 
सष्टि सम्बन्धी सिद्धान्त उक्त विचार-धारा से सहमत हैं। इनमें भी असक ही 
सद्रूप हुआ और प्रथम सत्ता जल की ही थी। इस जल पर हिरण्यगर्स 
सैरता रहा । हिरण्यगर्भ विश्वरूप सुवर्णाणु है और उससे वह शक्ति उत्पन्न 
हुई जिसके द्वारा प्रजापति जगत्‌ का निर्माण कर सके । इतना अवश्य अन्तर 
है कि प्रजापति पहले, फिर वह शक्ति । यह मौकछिक विसंवाद सृष्टिवाद का 
विकासवाद के साथ संमिश्रण करने से हुआ है; और उसका निराकरण सांख्य 
दर्शन में, पुरुष को एक कूटस्थ द्रष्टा के रूप में मानते हुए केवल अ्रकृति को ही 
विकास की विभिन्न दशाओं में परिणत होते बतछा कर किया है । इससे यह 
स्पष्ट हो जाता है कि ऋग्वेद के नासदीय सूक्त न केवक भारतीय वुर्शन के 
ही अग्नदूत हैं वरन्‌ पुराणों के भी, जिनके मुख्य छक्षणों में एक छक्षण सगे 
चणन भी है। 


अध्याय ६ 
ऋणष्वेदीय युग 


पूर्वतन अध्यायों में विवेचित ऋग्वेद संहिता का स्वरूप यह भदशित 
करने के लिये सम्भवतः पर्याध होगा कि अतिप्राचीन कार के इस अद्वितीय 
भ्रन्थ में न केवछ ऐेतिहासिक रूप ही है, अपितु काव्यगत सौन्दर्य का भी 
: अनहुप प्रदर्शन है । इस दृष्टि से अत्येक साहित्यानुरागी के छिए उसका समग्र 
नहीं, तो कम से कम अंशतः अध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। प्राचीन युग की 
धार्मिक भावनाओं का चित्न पूरी तरद्द चित्रित करने में यह ग्रन्थ सर्वथा 
अप्रतिम है। जो भी लौकिक विषयों से सम्बन्ध रखने वाले सूक्त बहुत ही 
कम हैं तथापि उल्लिखित प्रकरणों के आधार पर भारत के प्राचीन आरयों की 
सामाजिक स्थिति के सविस्तर अध्ययन के लिए पर्याप्त सामग्री समग्र अन्थ 
में संकलित है। इस कारण ऋग्वेद का महत्व मानव सभ्यता के इतिहास में 
और भी अधिक कहा जा सकता है । 


ऋग्वेद में नदियाँ 

पहली बात तो यद्द है कि बेदिक काछ की जातियों का आदिम निवास- 
स्थान कहाँ था इसका पता हमें सूक्तों में उल्लिखित भौगोकिक विषयों से 
उपलब्ध होता है। उनके आधार पर हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं 
कि आक्रमणकारी आरय॑ सम्भवतः हिन्दुकुशअ की पश्चिमी घादियों से समतल 
मैदान में उतर आये और भारतवर्ष के ऐशान्य भाग, जिसे फारसी में 
पंजाब* कहते हैं, वहाँ आ बसे | ऋग्वेद के सुक्तों में कुछ २५ नद॒-नदियों 
का उल्लेख है जिनमें से दो तीन को छोड़कर सभी सिन्ध नदी से 
' सम्बद्ध हैं। उनमें से पाँच नदियाँ पंजाब को सींचती हुई आगे जाकर 
सिन्धु नदी के साथ बहने छगती हैं । वे नदियाँ वितस्ता ( झेकम )» 
असिक्नी ( चिनाव ), परुष्णी [ इरावती ( अर्थात्‌ अ्रमनाशी >रावी ) ] और 
विपाश्‌ ( व्यास ), और सबसे बड़ी एवं अधिकतर पूर्व की ओर बहने वाली 
शुतुत्री ( सतकज ) । कुछ वैदिक कालीन जातियाँ फिर भी सिन्‍्धु से सुदूर 
भागों में अवस्थित रहीं जो सिन्घु के पश्चिमी सहायक नदियों की तलहरटियों 


१, इस पद्‌ का अवयवार्थ है संस्कृत का पश्च ( पाँच )+ आप ( जल ) | 


तक कस 


2038 व 


जप । जज, हरे: 


सल्यूल-+दलल्‍्कब्भदकछक, 520 
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ऋग्वेदीय युग श्््५ 


में रहती थीं। कुछ छोग उत्तर की ओर बड़े वेग से बहने वाली कुमा 
( क़ाबुछ ) तथा सुवास्तु (८ रहने का सुन्द्र स्थान; आधुनिक नाम स्वत ) 
से लगाकर सुदूर दक्षिण में क्रम ( कुरूम ) तथा गोमती (> पअभूत गौ बाली; 
आधुनिक नाम गोमन ) तक वे जातियाँ रहती थीं। ऋग्वेद की कतिपय नदियाँ 
सूक्तों में दो-तीन बार से अधिक वर्णित हैं। अधिकतर नदियों का बहुधा 
उच्लेख अनेक बार है, तथापि सिन्धु और सरस्वती नदियों का बहुन्न वर्णन 
है। एक समग्र सूक्त ( १०-७५ ) सिन्धु की प्रशंसा में ही कहा गया है. जहाँ 
१८ और नदियों का, जिनमें अधिकांश उसकी सहायक ही हैं, वर्णन केवल 
दो ही मन्त्रों में है। सम्भवतः इस महानदी ने सूक्तकार के मन पर गम्भीर 
प्रभाव किया है। उस नदी को सबसे अधिक चेगवाली तथा जलाशय में सब 
नदियों से बढ़कर बताया है। अन्य नदियाँ तो उसमें इस प्रकार जाकर मिलती 
है जिस तरह रम्भाती गौवें अपने बछुड़ों के पास दौड़कर जाती हैं । नदी के 
वेग एवं गम्भीर कल्लोरू का वर्णन निश्वलिखित ऋचा में बड़ी भावुकता के 
साथ किया है। 


दिवि स्व॒नों यर्त॑ते भूस्योपयेनन्त शुप्ममुदियत्ति भालुर्ना । 
अभा्दिव प्र स्तनयन्ति वृष्टयः सिन्ध॒र्यदेतिं बषभो न रोरुषत्‌ ॥ 
स्थु पद का संस्कृत सें अर्थ नदी-सामान्य है परन्तु यहाँ नदी-विशेष 
के अर्थ में प्रयुक्त है। वह भादि आया के निवास की पश्चिमी सीमा है और 
सर्व प्रथम आयों के साथ सम्पर्क में आने बाली प्राचीन जाति की जनता ने 
नन्‍्धु नदी जहाँ बह रही है. उस सारे भ्रदेश को सिन्ध्ु अर्थात्‌ सिन्‍्ध यह 
नाम दे दिया | सिन्धु शब्द का ही प्रीक रूपान्तर करने पर “इन्डोस” बना, 
और सिन्धु नदी के देश का यही औक नाम “77078? का प्रवतंक है। फ़ारस 
के पुराने छोगों ने सिन्‍्धु नदी का नाम हिन्दु कहा, और हिन्दू' यह शब्द 
अवेस्ता में देशवाचक है। आधुनिक फ़ारसी नास “हिन्दुस्तान! ( सिन्हु 
नदी की भूमि ) कहीं अधिक सही है, और वास्तव में वह इस महान देश 


कि हक वि देह: मद 4 पक के अर किट अप मम हम 
१, भूमण्डल के ऊपर परिवर्तमान सिन्‍्धु का यह तुसुझ नियाद गगनमण्डरू 


की ओर आगे आगे बढ़ कर व्याप्त रहा है, वह सिन्धु अपने अनन्त 
प्रवाह की भानु की देदीप्यमान मयूखों से सज्ञत कर रदी है, और घन- 
घोर घटा से बृष्टि की गर्जना हो रही है -- यह सिन्धु इषभ के समान 
उच्च निनाद करती हुई बद् रही दे । (के. १००७४-३े ) 


१३६ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


,. के उस भू-भाग के लिए सर्वथा उचित है जो द्िमादिि और विन्ध्य-पबत के 
* मध्य स्थित दै। 

ऋग्वेद में बहुधा सप्त सिन्धवः क्षर्थात्‌ सात नदियों का उल्लेख है। 
यह पदावछी कम से कम एक प्रकरण में तो निश्चित रूप से भारतीय जायाँ 
की बस्ती के अर्थ में श्रयुक्त हुईं है। यह एक रोचक वस्तु है कि अवेस्ता में 
भी 'हप्त हिन्दु” का प्रयोग मिलता है। परन्तु वहाँ उसका अर्थ कुछ संकीर्ण 
है। वह केवरक भारत के उतने ही हिस्से को बोधित करती है जो पूर्वी 
क़ाबुलिस्तान के अन्तर्गत कहा जा सकता है। इस सन्दर्भ सें 'सप्त' यह पद 
यदि निश्चित संख्या का वाचक है तो सात नदियों से तात्पय क्राबुछ, 
सिन्धु और पंजाब की पाँच नदियाँ हैं, जोभी आगे चलकर क़ाबुल के स्थान 
पर सरस्वती नदी का समावेश कर किया गया है। कारण यह है कि 
सरस्वती ऋग्वेद की एक परम पवित्र नदी है जिसका बहुधा उल्लेख देवी के 
रूप में किया है, और किसी अन्य नदी की अपेक्षा अधिक भावनाके साथ उसकी 
स्तुति की गयी है। वैदिक ऋषियों ने प्रायः पैसा वर्णन बड़ी नदी का ही किया 
है। अत एवं अध्यापक रोट तथा अन्य प्रसिद्ध विद्वानों ने यह निर्णय किया 
कि ऋग्वेद के सूक्तकारों ने सिन्धु नदी का ही पविन्न नाम सरस्वती रख दिया 
है। इसके विपरीत यह भी ध्यान देने थोग्य है कि कुछ सूक्तों में 'सरस्वती? 
निश्चय ही किसी छोटी नदी का बोधक है, जो सतकज और यमुना के बीच 
बहती रही है और जो आगे चलकर इदृषद्वती के साथ मिलकर बअद्यावत 
नामक पविन्न भदेश की पूर्वी सीमा निर्धारित करती है । बह्मावर्त अम्बाला से 


दक्षिण कोई साथ मील पर स्थित सिमला के दक्षिण की ओर प्रारभ्स होने- . 


वाला प्रान्त है। 

यह छोटी नदी रेग्रिस्तान की सैकत भूमि में अब छुप्त हो गयी है । परन्तु 
सुरातन नदी प्रवाह के चिह्न इस मान्यता के समर्थक हैं कि सरस्वती शुत॒द्री 
की एक सहायक नदी रही हो । अत एवं यह असरभव नहीं कि वैदिक युग 
में यह समुद्र तक पहुँची हो और अपने आज के रूप से कट्टीं अधिक छम्बी 
रही हो | सरस्वती को प्राप्त विशेष पवित्नता की घोर ध्यान देते हुए, यदि उस 
छोटी सी नदी की भी सिन्धु जेसी महानदी के अनुरूप प्रशंसाएँ कर दी जाँय 
तो किसी तरह अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती। यह भी ध्यान देने योग्य है कि 
उचद्वती! 5 पथरीली ( आधुनिक घोग्मा या घग्गर ) ऋग्वेद में एक ही 
बार उल्लिखित है; और उस अकरण में भी उसका नाम सरस्वती के साथ लिया 


- झड़, 5 5 शक 
५ अपुऔ «से ७३ल्‍केर+ «० क्लेषक >ननकचे 
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गया है| वहाँ यह बताया है कि इन्हीं दो नदियों के किनारे अपि प्रजज्वलिति 
की जाकर उसका क्षावाहन किया जाता था। इससे यह संकेत मिलता दै 
कि ऋश्वेद के समय में सिन्‍्धु नदी 'के अवाह की पू्व॑तस सीसा पर 
चतंमान प्रदेश ने उस पुनीत भाव को प्राप्त कर छिया था जिस हेतु वह वेद- 
विहित यज्ञयागादि कमंकाण्ड के लिए परमोपयोगी स्थान माना जाता था। 
इस बात का भी संकेत मिलता है कि कम से कम ऋग्वेद चुग के समाप्त 
होते-होते कतिपय आक्रमणकारी आय॑ इस प्रान्त को पार कर गड्जा के प्रवाह 
की पश्चिम सीमा पर पहुँच चुके थे । कारण, उत्तर प्रदेश में वर्तमान गद्गा के 
सुदूर पश्चिस भाग सें मिलने वाली यमुना तीन श्रकरणों में उल्लिखित है 
जिनमें से दो सन्दर्भ तो यह सिद्ध करते हैं कि यमुना के तट पर आया ने 
अपनी बस्ती डाछ दी थी । निश्चय ही, वह युग गज्ञा से परिचित था; कारण, 
ऋग्वेद के एक सूक्त में साक्षात्‌ तथा एक और सुूक्त में पारम्परिक रूप से गद्ढा 
का उद्लेख है। गड्गा का नाम इतर वेदों में कहीं नहीं पाया जाता । 

जिस समय ऋग्वेद के सूत्तों की रचना हो रही थी उस समय आक्रमण- 


: कारी आया का दक्षिण की ओर जाना पंजाब की नदियों का सिन्धु के साथ 


संगम के स्थान से अधिक आगे न बढ़ पाया था। सम्भवतः सागर के विषय 
में ज्ञान तथाकथित ही माना जा सकता है; कारण, सिन्धु नदी के अनेक 
मुद्दानों का कहीं चर्णन नहीं पाया जाता और छोटी सिनन्‍्धु के तट पर विशेषतः 


आजकल प्रचक्तित मत्स्यजीबी व्यवसाथ का कहीं भी उल्लेख नहीं है। इतना 


अवश्य है कि मत्स्य शब्द का अयोग एक बार तो ऋग्वेद में हुआ 

जहाँ अन्य पशु-पक्ती एवं कीट का उल्लेख कई बार है। मत्स्य के प्रति 
यह उपेक्षा पंजाब और पूर्वी क़ाबुलिस्थान की नदियों के स्वरूप के सर्वथा 
अनुकूल है जिसमें मछलियाँ बहुत कम होती हैं। इस अंश में ऋग्वेद 
का यजुवेंद से वेलक्षण्य है। यजुचेंद्‌ ने मत्स्य-ग्रहण के सम्बन्ध में अत्यधिक 
परिचय प्रकट किया है। यज्ञ॒वंद उस समय की रचना प्रतीत होती है जब 
आर्य लोग सुदूर पूवँ॑ तक, तथा निश्चय ही दक्षिण तक फैल चुके थे । समुद्र 
(सम + उद्ध ) जो आगे चलकर सागर के अर्थ में प्रयुक्त होने रूगा दे, वस्तुतः 
ऋग्वेद के समय में अपने शाब्दिक अर्थ 'महाजलाशय' में प्रयुक्त होता था। 
इससे उनका तात्परय सिन्घधु नदी के मुख्य प्रवाह से है जो पंजाब के नदियों 


, के संगम के कारण इतना घौढ़ा हो जाता है कि मध्यप्रवाह में बहती हुई 


नौका तट पर से दीख नहीं पढ़ती । हाल ही यद्द भी पता चका है कि उस 
आस्त के निवासी वहाँ की नदी सिन्ध को सागर ही कट्ते हैं; सच तो यह दे 


जद 


१३८ संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


कि ऋग्वेद में सिन्‍्धु शब्द का प्रयोग कई जगह सागर के अर्थ में किया गया 
है। ऋग्वेद में ऐसी कोई उपमाएँ अथवा रूपक नहीं पाये जाते जो समुद्र से 
परिचित जनता में अक्सर श्रचलित हों। जलुत्तरण के अर्थ में केवछ इतना ही 
संकेत मिलता है कि नौकाओं में पतवार रूगा कर नदी के उस पार जाया जाता 
था। पारगमन के काम ने संस्कृत साहित्य को एक अत्यन्त अ्रचलित रूपक 
प्रदान किया है। ऋग्वेद के एक सूक्तकार ने अप्नि की स्तुति करते हुए कहा है 
“हमें सब शोक और विपत्तियों से उसी तरह पार ले जाओ जैसे नाविक नाव 
के द्वारा नदी के पार ले जाते हैं? । परवर्ती साहित्य में तो जिस किसी व्यक्ति ने 
अपना ध्येय सिद्ध कर छिया है अथवा शाख्र का पूर्ण अध्ययन कर लिया है 
उसे 'पारग” ही कहते हैं। अथर्ववेद्‌ में अवश्य ऐसे कतिपय अंश दे जिनसे 
सिद्ध होता है कि अथर्ववेद्‌ के रचयिता समुद्र से परिचित थे । 
पवेत 

ऋग्वेद में पर्वतों का उल्लेख अनेक जगह हुआ है. और साथ ही साथ यह 
भी बताया गया है कि नदियाँ उनसे निकल कर बह रही हैं । हिमालय, 
जिसका शाब्दिक अर्थ हिस का निवास स्थान है, उस पर्वत श्रेणी का बोधक 
है, जो सृष्टि कर्ता से अधिष्ठित है। किसी ख़ास चोटी का वर्णन नहीं है। 
पारम्परिक रूप से केवक मूजबत्‌ शिखर का उल्लेख मिलता है जहाँ 
सोमवज्ली प्राप्त होती है। उत्तरकालीन बेदिक साहित्य से यह पता चलता है 
कि सुजबत्‌ क्राचुक की घाटी के निकट स्थित है। सम्भवतः यह काश्मीर के 
मेऋत्य कोण में स्थित है। अथर्व वेद में हिमालय के दो और अंगों का उज्लेख 
है: एक का नाम त्रिककृद जिसे आगे चलकर त्रिकूट बताया है। यहाँ से 
असिक्नी (चिनाव) नदी बहती है; दूसरा श४ंग है नाव-प्रअंशन, जिसका शाब्दिक 
तात्पर्य है, नाव को डुबाने वाछा। यह वही पहाड़ है जिसे महाभारत में 
नौबन्धन कहा है, तथा शतपथ ब्राह्मण में मनोरघ-सर्पण । कहा जाता है इसी 
स्थान पर प्रछय काल में महाराज मनु की नौका आगे रुक गयी थी। ऋग्वेद 
में विन्ध्य पर्चत का उल्लेख नहीं है। यह वह पहाड़ है जो दक्षिण को उत्तर 
भारत से विभक्त करता है । ऋग्वेद में नर्मदा का भी उल्लेख नहीं मिलता 


८ 


जो विन्ध्यपर्वत के दक्षिण भाग में पर्वतश्केणी के समानानतर बहती है। 


१, चस्तुतः संस्कृत “दक्षिण” शब्द का अर्थ है दाहिना, परन्तु चूंकि 
भारतीय जनता उदोयमान सूर्थ के अभिमुख हो दिग्भाग का परिचय करती है, 
अत एवं उनके दाहिने द्ग्माग की संज्ञा 'दक्षिण ( दक्खिन )” है। 
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ऋग्वेदीय युग १्श्ष 
ऋग्ेद-कालीन आया का निवास-स्थाम 


उपयुक्त विषयों के आधार पर यह निर्णय किया जा सकता है कि ऋग्वेद के 
सूक्तों के निर्माण के समय भार लोग देश के वायब्य भाग पर अपना क्धिकार 
जमा चुके थे । यह भाग मानचित्र पर पंखे के आकार में दिखाई देता है। इस 
अदेश की पश्चिसी सीमा सिन्धु नदी के द्वारा, पूर्वी सीमा सतकज के द्वारा 
तथा उत्तर की हिमारूय के ह्वारा आबद्ध है । इनका पढ़ाव कुछ पूर्व और पश्चिम 
की ओोर भी उपयुक्त सीमा से बाहर जमा हुआ था। वर्तमानकाढीन पंजाब 
एक बहुत बड़ा सूखा मेंदान है जहाँ रावकपिण्डी को छोड़ कर न कोई पहाड़ 
है जिससे टकराकर मेघ-मण्डल वर्षा कर सके। इस प्रदेश में प्रकृति के भौतिक 
संघ से जन्य कोई सुन्दर चित्र नहीं है । वर्षा ऋतु में यहाँ बहुत हरकी सी 
बरसात होती है और यहाँ के सूर्योदय की छुटा इतनी भव्य होती दै जितनी 
उत्तर भारत में अन्यन्न कहीं नहीं पाई जाती। सम्सवतः इसी आधार पर 
अध्यापक हॉप्किन्स ने यह समझा कि वरुण और उषस सूक्तों जेसे पुरातन सूक्त 
ख़ास पंजाब में रचे गये और शेष की रचना सरस्वती के निकट पवितन्न भूमि में 
हुई जहाँ ऋग्वेद में उल्लेखित सब ही स्थितियाँ उपलब्ध हैं। परन्तु यह कहीं 
अधिक सम्भव है कि वेदिक काछ से आज पंजाब की जरूवायु बदुछ गयी हो । 


ऋष्वेद के समय में पूर्वोक्त प्रदेश ही आयों का निवास-स्थक था--यद्े 
बात ऋग्वेद में चर्णित पशु-पक्ती, फल-फूल और अन्य उपज के द्वारा अधिक 
प्रमाणित होती है। उदाहरणाथ॑, ऋग्वेद का मुझ्य पदार्थ सोम दैे। सोम के 
विपय में कहा गया है कि वह पहाड़ों पर उग़ता डै और निश्चय, यहीं वह 
बहुतायत से उपलब्ध होता होगा। उसका उपयोग आहविक क्मकाण्ड 
में प्रचुर ' मात्रा में किया जाता था। ब्राह्मण-काछ में सोम दूर-दूर से छाया 
जाता था और उसके अनुपरूब्ध होने पर अनेक द्वव्य प्रतिनिधि रूप में 
प्रहण किए जाते थे । फछ यह हुआ कि असछी सोम की पहचान भारत में 
न रही । भाजकल जो सोम के रूप में प्रयुक्त है वह तो कोई भिन्न ही पदार्थ 
है, कारण उसके रस पीने से जी घबराने छगता है और उसका स्वाद ऋग्वेद 
में वर्णित सोमरस के स्वाद से बिल्कुल भिन्न है। यह भी नहीं कहा जा सकता 
कि पारसी छोग होमा याग के किए पारस से जिस चल्नी को मेंगवाते हैं वह 
कहीं ऋग्वेद का सोम ही डै। यह भी स्मरण रहे कि परवर्ती वेदों में 
बहुधा उल्लिखित तथा जीवन के परम उपयोगी साधन 'ब्रीहि! का उक्छेख 


१४० संस्क्तत साहित्य का इतिहास का 


ऋग्वेद में कहीं भी नहीं है। चाँवक आग्नेय दिशा में बहुतायत से पेदा होता . 
है जहाँ वर्षा अधिक तथा सतत होती है। सम्भवतः, चाँचकछ की उपज सिन्चधु | 
नदी की तलेटियों में न होती होगी जब कि ऋग्वेद की रचना हुईं, यद्यपि । 
आगे चलकर सिंचाई के द्वारा चावल का उत्पादन समस्त भारत में सम्भव हो । 
गया था। ऋग्वेदकालीन कृषकगण घान्य अवश्य पेंदा करते थे जिसका उल्लेख 
यव शब्द से किया जाता है। परन्तु सम्भवतः उस समय “यच' शब्द धान्‍्य- 
सामान्य का बोधक हो, न कि जौ? के संकीर्ण अर्थ का, जो आगे चककर इस 
स्रथ में सीमित हो गया । 


ऋग्वेद-काल के वृक्ष 

ऋणग्वेद्‌ में उल्लिखित महातृक्षों में सबसे महत्त्व का बृक्ष है. अश्वव्थ उसका 
फल (पिप्पक) मधुर बताया गया है जिसे पक्ती-गण खाते हैं । इसकी पविन्नता 
उपथोगजन्य है । कारण, इसका काष्ट सोमपान के छिए काम में छाया जाता था 
भौर त्रेतामि के उत्पादन के लिए भी पिप्पक काष्ठ का श्रयोग किया जाता 
भा जिसे वेद में प्रभन्‍न्‍ध कहा है। परचर्ती वेद में उद्लेख है कि देवता तीसरे . 
स्वर्गीय छोक में अश्वत्थ के नीचे बेठते हैं । वास्तव में यह वही बृच्ष है जिसे 
ऋग्वेद में 'बहुपराश” बृक्त कहा है। आज भी पीपछ उतना दी पविन्न 
माना जाता है। कोई भी हिन्दू उसके पास खड़ा होकर मिथ्या भाषण 
करने से डरता है। पर ऋग्वेद में कहीं भी न्‍्यग्रोध ( > नीचे की तरफ़ उगने 
वाला ) नहीं है। इसका उल्लेख अथर्ववेद में केवल दो बार आया है। यह 
भारत में सबसे बढ़ा वृक्ष होता है जिसका घेरा दुनिया के और किसी देश के 
घृक्ष की अपेक्षा कहीं अधिक होता है। इसका विशाल शिखर पत्तों से सघन 
होता है जिसमें सूर्य की किरणें प्रवेश नहीं कर पातीं और वह शिखर पेड़ के 
छोटे-छोटे अनेक तनों से खश्भों की तरह आश्रित होता है। इस वृक्ष का 
स्वरूप एक विज्ञाल हरे भरे मन्द्रि की तरह छगता है जिसे स्वयं प्रकृति ने 
रचा है। जिस तरह इड्लेण्ड के गाँव गाँव में ओक बृक्त होता है उससे भी .. 
कहीं अधिक महत्त्व भारत के ग्रामवासियों के लिए इस वट बृक्त का है जिसके 
आस पास कृषि-प्रधान भारत देश में कृषकों की बस्ती पाई जाती हे । 


पशु 
वन्य पशुओं में ऋग्वेद के सूक्तकारों को खबसे अधिक परिचय .. 
सिंह से था। उन्होंने बताया है सिंह घने जज्ञछ के पहाड़ी भ्रदेश में 
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ऋग्वेदीय शुग १४१ 


रहता है। वह जार के द्वारा पकड़ा जाता है। उसकी वह विशेषता, जिसका 
अधिकतर वर्णन किया गया है, गर्जना है । सिन्धु नदी तथा सतलज़ की 
पूर्वी तलेदी में भारत का ऐसा भू-भाग है जो सिंह के लिए स्वाभाविक 
निवास योग्य स्थान है। प्राचीन काल में निश्चय ही इस अदेश में सिंह 
अधिकतर उपलब्ध होता होगा, परन्तु आज केवक गुजरात के दक्षिण भाग 
में स्थित पहाड़ी अदेश में सिंह पाया जाता हैं। झगराज यह पशु भारतीय 
साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है; यहाँ तक कि कई हिन्दू व्यक्तियों के नाम 
में 'सिंह” का प्रयोग भी किया जाता है। ऋग्वेद में कहीं भी व्याप्र का वर्णन 
नहीं है। उसकी जन्म भूमि बंगाल के दुरूदल में रही है मगर आज तो भारत 
के हर जड़ल में वह पाया जाता हे। इतर वेदों में व्याप्र ने सिंह का 
स्थान ग्रहण कर छिया है। व्याप्र एक भयावह श्रापद है। शुक्ल यजुर्बेद में 
किसी ख़तरनाक काम करने को सोये व्याप्र को जगाने के तुल्य बताया है; और 
अथवंबेद में व्याप्न को पुरुषाद ( & मनुष्यों को खाने वार ) कहा है। बेदों में 
उपलब्ध सिंह ओर व्याप्र के सम्बन्ध को देखते हुए एक सुन्द्र प्रमाण आधघ 
होता है कि वेद्कि युगर्में आय छोग क्रमशः उत्तर से पूर्व की ओर फेल रहे थे । 


रगभग पेसी ही स्थिति हाथी की भी है । उसका नामतः उद्लेख ऋग्वेद 
में केवछ दो ही स्थान पर मिलता है। उसका नाम हाथ वाछा पशु ( झग ) 
अर्थात्‌ हस्तिन्‌ दिया है। इससे सिद्ध होता है कि ऋषियों के अभिग्नाय में तब 
तक भी यह कोई अद्भुत सा श्राणी था। ऋग्वेद युग के समाप्त होते होते 
हाथी के सम्बन्ध में एक संदर्भ ऋग्वेद सें पाया जाता है। जो भी हो, जंगली 
हाथी को पकड़ने की पद्धति ईसा पूर्व सीसरी शताब्दी के समय चर पड़ी थी-- 
यह बात मेगस्थनीज़ के संस्मरणों के आधार पर सिद्ध होती है। अथरव॑वेद और 
यजुरवेद में हाथी विहकुछ परिचित सा प्राणी है। न केवल उसका बहुधा 
उद्लेख ही है अपितु दस्ती यह विशेषण मात्र ही हाथी का वाचक बन चुका 
था। उत्तर भारत सें हिमालय की तराई में हाथी का जन्म-स्थान रहा जिसकी 
सीमा पूर्व की ओर बढ़ते बढ़ते कानपुर के अज्ञांश पर पहुँच गयी । 

' सिंह की अपेक्षा कहीं अधिक उद्लेख ऋग्वेद में चूक का है। बराह 
का वर्णन भी बहुत पाया जाता है, उसके पीछे कुत्ते धावा करते हैं । सूक्तकारों 
को महिष, घरेलू एवं वन्य, दोनों ही प्रकार के विदित थे। कई स्थानों पर 
उसके मांस को पका कर खाने का वर्णन मिलता हैं। ऋच्छु का नाम एक ही 


' स्थान पर छिया गया है। केवक एक परवर्ती सूक्त ( १०-९६ ) में ही कपि का 


श्छर संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


उल्लेख है। वर्णन के ढक्क से पता चलता है कि उन दिनों भी वह पालतू 
प्राणी था । कपि की साधारण संस्कृत संज्ञा 'वानर (ज्वन का जीव)! बतमान 
देश भाषा में प्रयुक्त होता है; और रुडयार्ड किप्लिज्ञ के पाठकों को उसके साथ 
परिचय 'बन्दर छोग! इस उक्ति में मिलता है । 


पालतू प्राणी 


ऋग्वेद में कथित पालतू पशुओं में साधारण महत्त के पशु मेष, अज, 
रासभ एवं कुकर हैं। यह प्रतीत होता है. कि कुछुरों का उपयोग आखेद तथा 
गृह-रक्षा एवं पशु-चारण के हेतु किया जाता था! रात के समय पहरा 
देने का काम भी कुकरों से किया जाता था। ऋग्वेद में प्रधान स्थान 
दुघारु मवेशी का है। गो तो झुख्य रूप से धन ही समझा जाताथा। 
यज्ञानुष्ठान के लिए शुरक को दृक्षिणा कहा है जिससें पूर्व पद गो छुछ हो 
गया है जिसका अर्थ शरीर अथवा भूल्यवान्‌ होता है। वेदिक-काछीन भारतीय 
के नयनों को इससे अधिक प्रिय कोई दृश्य न था जेसा जेगछ से छौटती हुई 
गाय का, जाते ही रस्सी से बंधे हुए अपने वत्स को छालन करने का हुआ करता 
था। पयस्विनी गो के रम्भाने के स्थर से कहीं अधिक मधुर स्थर उनके कानों 
के लिये न था। अत पुव इस उक्ति में कोई अजीब बात नहीं, जब सृत्तकार 
यह कहते हैं जैसे गोष्ठ के निकट गोबुन्द अपने बत्सों के पास पहुँच कर रम्भाते 
हैं उसी तरह हस भी अपनी स्तुतियों के द्वारा इन्त्र की प्राथना करें!, अथवा 
हे घीर इन्द्र ! हम भी अपनी पुकार तुम्हारे पास उसी तरह ऊँचे स्वर से करते 
हैं जैसे बिना दूह्ी गछएँ करती हैं? । घन से छौटने के पश्चात्‌ रात में सुरक्षा के 
लिए गऊभों को मोशाला में बन्द कर दिया क्षाता था और पुनः प्रातः ये 
छोड़ दी जाती थीं। यद्यपि शुक्ल यजु॒वेंद में गोवध के लिये रुत्यु दण्ड विहित 
है, ऋग्वेद में गोवध का नितानत अतिपेध नहीं पाया जाता; कारण विवाह 
सूक्त में विशेष महोत्सवों पर गो का आलम्भन विहित है और बषभों क्री 
बलि इन्द्र को अर्पित करने का श्रकरण कई जगह वर्णित है। जब गाये 
बन चारण के लिए जाया करतीं उस समय दिन में बवृषमभों द्वारा हल 
चलाने और गाडी खींचने का भी वर्णन मिलता है। 


मवेशी के बाद मूल्यवान्‌ प्राणी घोड़ा माना जाता था। गोधन के साथ 
साथ वबाजिधन की भी गआर्थना सतत की जाती थी। युद्ध में सतत संख्झ 


जाति के किए घोड़ा अवश्य ही रथवाहन के हेतु विशेष महत््व का प्राणी , 


पा न मारकर कक नी 


जन जाल +«-सातणवपथआलपत्देएव्इकआएसा.. हूँ 
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हुआ करता था। रथ-प्रतियोगिता के लिए भी अश्व एक अनिवाय आणी था; 
कारण, बैदिक समय के भारतीयों को रथों की दौड़ छूगाने का शौक़ था। 
इतना अवश्य है कि उस समय अश्वारोहण प्रचक्तित न था। अश्रमेघ यज्ञ तो 
पशुयागों में सबसे उत्कृष्ट एवं समर्थ समझा जाता था | 


पक्षी 

ऋग्वेद में उल्लिखित पक्षियों सें से हम यहाँ उन्हीं का विवरण देंगे 
जिनका कोई ऐतिहासिक अथवा साहित्यिक महत्त्व है। लोकिक साहित्य के 
सबसे प्यारे हंस का संहिता में अनेक बार उल्लेख मिलता है। हंस जल में तैरते 
और कतार बाँध कर उड़्ते हुए बताए गये हैं । शुक्ल यजुवेंद में सोम को जरू 
से विभक्त करने की शक्ति हंस में बतायी है जिस तरह परवर्ती साहित्य में 
नीर-क्षीर-विभाग के लिए हंस की महिसा गायी गयी है । वास्तव में यह शक्ति 
तो शुक्ल यज॒वेंद के अनुसार क्रॉंच पत्नी में होती है । 


वेदोत्तर काल में पारस्परिक स्नेह के लिए चक्रवाक आदर्श माना गया है, 
उसका केव्छ एक ही बार उल्लेख ऋग्वेद सें मिलता है। कहा है कि 
अश्विन चक्रवाक के मिथुन के रूप में प्रातः आया करते थे । अथर्ववेद में इस 
पक्ती को दाग्पत्य ख्रेह का आदर्श माना है। ऋग्वेद सें मथूरी विपहरण के 
लिए प्रसिद्ध है। ऋग्वेद में शुक का रंग पीछा कहा है। यजुर्वेंद के समय 
शुक्र को घर में पालने की प्रथा पाई जाती है। वहाँ यह भी बताया है कि 
शुक मान्ुषी वाक्‌ का प्रयोग करता ह्वै। 

अनुपलब्धि को प्रमाण मानने के ख़तरे का एक उदाहरण यह' है कि 
ऋग्वेद में परमोपयोगी खनिज कूषण का कहीं भी उपयोग नहीं है। तथापि 
उत्तरी पंजाब भारत का वह हिस्सा है जहाँ नमक बहुतायत से मिछता है। 
सिन्धु और झेलम के बीच की तद-भूमि पर इतना नभक् होता है कि स्ट्रेबो के 
अनुसार सिकन्द्र के ग्रीक साथी बताते थे कि वह समभ्र भारत के उपयोग के 


खनिज 


खनिज द्रव्यों में सबसे अधिक बार ऋम्वेद में उक्लेख स्वर्ण का 
है। सम्भवतः वायब्य दिशा में बहने बाली नदियों के भास-पास की 
भूमि में स्वर्ण अधिक मिलता था। कहां जाता है जाज भी उस प्रदेश में 
बहुत सा स्वर्ण है। ऋग्वेद के सूक्तकारों ने सिन्धु को स्वर्णमय बताया 


१७७ संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


“है। ऋग्वेद में ऐसे संकेत भी मिलते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि 
राजाओं के पास बहुत स्वर्ण होता था। एक सूक्तकार ने अपने जाश्रयदाता 
राजा की दान-स्तुति में कहा है कि यजमान ने अनेक उपहारों के अतिरिक्त दस 
स्वर्ण निष्क भी दिये थे । कुण्डल एवं अंगद आदि विविध प्रकार के स्वर्ण 
आशुषण का उदलेख बहुनत्न मिलता है। सोने के अतिरिक्त ऋग्वेद में 'आयस!* 
का वर्णन अनेक स्थानों पर है। यह निश्चित नहीं कि आयस छोहे का पर्याय 
है। कई प्रकरणों में यह पद केवक धातुसात्र का बोधक है। धातुविशेष का 
संकेत तो इस पद से क्चित्‌ ही प्राप्त होता है। परन्तु ऋग्वेद में वर्णित जायस के 
रंग पर विचार किया जाय तो प्रतीत होता है कि आयस छोहा नहीं है परन्तु 
छालिमा लिए हुए 'निकक” जेसा कोई खनिज द्वव्य है | अथर्ववेद में काछायस 
एवं लोहितायस ऐसे दो प्रकार के आयस वर्णित हैं। इससे प्रतीत होता है कि 
ताम्र एवं निकल में भेद बहुत दिनों बाद हुआ होगा। साथ ही साथ यह 
भी ध्यान देने योग्य है कि विश्व-सभ्यता में निकछ का अयोग सर्वत्र छोह से 
पूर्व प्रचलित हुआ । तथापि यह कहना एक प्रगर्भ उक्ति होगी कि बेद्क थुग 
के प्रारम्भ में भारतीय जनता छोह से बिल्कुछ अपरिचित थी। हाँ, यह कुछ 
सम्भव सा प्रतीत होता है कि उस युग के आरयों को रजत से परिचय न था; 


कारण, रजत का उल्छेख ऋग्वेद में कहीं नहीं है। स्मरण रहे कि रजत एवं 


छोह का परिचय प्रायशः समकाल ही होता है; कारण, परस्पर सम्मिक्तित रूप 
से ही रजत और छोह की उत्पत्ति होती है। जो भी कुछ हो, ये दोनों ही 
धातुएँ किसी भी मात्रा में भारत के घ्ायव्य भाग सें उपलब्ध नहीं होतीं । 


भारत के आदिवासी 


भारत में स्थित स्थानों की ओर संकेत के आधार पर तथा जलवायु ' 
और उत्पाद्य वस्तुओं के साचय से यह प्रमाणित होता है कि ऋग्वेद के 


रचयिता भारत के वायब्य कोण में बसे हुए छोग थे। यह भाग क़ाबुछ 
नदी से छगाकर यमुना तक का प्रदेश था। वे उस समय आदिवासियों के 
साथ संघर्ष में जुटे हुए थे, कारण आदिवासी के पराजय का वर्णन कई 
जगह मिलता है। कहा जाता है इन्होंने अपने मित्रों के किए तीस हक्षार 
विपकियों को मारा और एक हज़ार को क्रेद किया। विजेता जाति नये-नये 


मिद 


प्रदेश को हस्तगत करने में सन्नदध थी। यह बात--आगे बढ़ने में नदियाँ 


१, लेटिन पर्याय है 898, ( >अयस )। 


हि 7 3 अर ज 
 ७७४७2#७&54४* 


४ 
व 
| 
। 
| 





ऋरवेदीय युग १४५ 


भारी रुकावद डाछती हैं'-इस यक्ति के द्वारा प्रतीत होदी है। आक्रमणकारी 
जाति भनेक अवान्तर जातियों में विभक्त अवश्य थी परन्तु उनमें धर्म भौर 
वर्गीय भावना में एकल्व अवश्य था। वे अपने आपको भार्य ( बन्धु ) कहकर 
उन आदिवासियों से एथक्त्व स्थापित करते थे जिन्हें वे दस्यु अथवा दास 
कहा करते थे । आगे चक्कर तो इस दस्यु जाति को अनाय॑ भी कहा है । 
इन दो जातियों में देद्दिक विभेद॒ वर्णणत था। आदिवासी को काछे रंग का 
( अर्थात्‌ दासों के रंग का ) बताया है और अपना रंग आर्य ( गौर ) वर्ण 
घोषित किया है। निःसन्देह भारत में जातिभेद का मूछकारण यही रंग का 
मेंद है। वास्तव में जाति का वाचक रूढ दावद ही वर्ण ह्ै। 

पराजित जाति के छोग जो पहाड़ियों में जाकर छिप न सके विजेतार्णों 
के द्वारा बन्दीकृत कर लिये गये। उदाहरणार्थ, एक अस्तोता को अपने आश्रय- 
दाता राजा से भेंट में १०० गर्दभ, १०० मेष और १०० दास प्राप्त हुए थे । 
परवर्ती संस्कृत में दास यह शब्द ग्वत्य या बन्दी के लिये प्रयुक्त होता है--ठीक 
उसी तरह जेसे “बन्दी सकाव” जम॑न भाषा में आगे चर्कू कर ( 58५6 ) का 
वाचक वन गया । भारत के आदिवासी जब आक्रमणकारियों से अभिभृत हो 
स्वथा उनके अधीन हो गये तब वे दस्यु नहीं कहे जाते थे परन्तु उनका वर्ग 
एक चौथा बना दिया गया जिसे शूद्ध कहते हैं। ऋग्वेद में दस्यु यज्ञ न करने 
वाले नास्तिक अधार्मिक बताए गये हैं । निश्चय ही दो सूक्तों में लिज्ञ-पूजकों के 
नास से उन्हीं का संकेत किया है। परन्तु समय बीतने पर आया ने 
भी उक्त सम्प्रदाय को अपना लिया। महाभारत में अनेक सन्दर्भ ऐसे हैं 
जिससे यह प्रतीत होता है कि महाभारत के रचनाकार में लिज्ज के 
स्वरूप में शिव की भर्चा प्रचकतित थी। आजकल भारत में सत्र लिड्ड-पूजल 
प्रचक्तित है विशेषकर दक्षिण भारत में । अतीत होता है दस्यु प्रचारकों की 
एक जाति थी; कारण उनके- पास बड़ी तादाद में पशु होते थे जिन्हें विजेता 
आये छोग पकड़ कर ले जाया करते थे । आक्रमणकारियों से बचने के हेतु 
ये दस्यु सुरक्षित स्थान खोज लिया करते थे। ऐसे दस्थुओं के दुर्ग को 
पुर कहा है। ये पुर अनेक अवश्य होंगे कारण, इन्द्र ने अपने मित्रों के लिए 
सेकड़ों घुरों का ध्वंस किया यह ऋग्वेद में उल्लिखित है । 


ऋग्वेद में आयों के भी विभिन्न दुल बताये गये हैं। सुदूर वायब्य दिशा 
में रहने वाले गन्धारी कहलाते थे जो प्रायः मेषपार हुआ करते थे। आगे 
चलकर वे गन्धार अथवा गान्धार इस नाम से ख्यात हुए। अथवंवेद में 
0 ५. 


१७४६... संस्कृत साहित्य का इतिहास 
गान्धारियों की निकटवर्ती मूजबत्‌ जाति का उल्लेख है। निश्चय यह मूजबत्त्‌ 
पर्वत के निकट रहने वाडी जाति का नाम था। इससे यह प॑सिद्ध होता 
है कि वायब्य भाग में आयों के निवास की अन्तिम सीसा गन्धार से मूजबत्‌ 
तक रही हो । । 

ऋण्वेद में 'पञ्न जाति का? वर्णन बहुधा मिलता है। भारतीय आया का 
अधिकाँश इन्हीं के अन्तर्गत रहा हो। ये जाति पुरु, तुवंश, यदु, अनु और 
बुद्यु नामक थीं। कहा गया है अन्तरजातीय संघर्ष अक्सर हुआ करते थे । 
कुछ और दलों के साथ मिलकर इनमें से चार जातियों ने दश राजाओं के 
साथ सन्धि कर त्रित्सुओं के नायक सुदास के साथ विश्वह किया था। दोनों 
दल परुष्णी नदी के तट पर युद्ध में जुटे जहाँ 'द्स राजाओं का विग्रह' हुआ 
था। परुष्णी के प्रवाह को पार करते समय दस राजाओं के दल को त्रित्सुओं 
ने मार भगाया और वड़ी क्षति पहुँचाई। 

पुरु जाति के छोग सरस्वती के उभय तट पर बसे हुए थे परन्तु उनका 
एक दुछू अवश्य ही बहुत पीछे पश्चिम सें ही रह गया हो ऐसा ज्ञात होता 
है। कारण, सिकन्दर के समय पुरु जाति के छोग परूषण्णी के तट पर पाये 
गये थे। ऋग्वेद में अनेक जगह कहा है कि घुरुओं के राजा पुरुकुत्स का 
पुत्र ऋसदस्यु था और उसका वंशज 'तृक्षि' एक प्रतापी राजा हुआ था। 
तुवंशों का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत अधिक है, उसी सन्दर्भ में यदुओं का भी 
जल्लेख मिलता है जिनमें कण्व गोन्न के पुरोहित भी रहते थे। ऋग्वेद के एक 
उद्धरण से अनुमान होता है कि अनु जाति के छोग परुष्णी के तट पर जा 
बसे थे। उनका सम्बन्ध हुल्यु जाति के साथ सविशेष निकट था। ऋग्वेद 
के एक मात्र सूक्त में मत्स्यों का भी वर्णन मिलता है जो त्रित्सु जाति के 


शाह्रु थे। महाभारत में मत्स्यों का निवासस्थान यझ्ुना का पश्चिमी तट 


बताया है। 


सुवास के शब्लुओं में प्रमुख नाम भरतों का है। ऋग्वेद के तृतीय मण्डल 
के ततीसव सूक्त में बताया है कि विपाश और शुत॒द्वी के चट पर विश्व- 
मित्र कें साथ भरत जाति के छोग पहुँचे । ५२वें सूक्त में दिया है कि विश्वामित्र 
पहले सुदास के पुरोहित थे; उत्तकी तपस्था के फलस्वरूप इन नदियों 
का पानी अब पार करने छायक हो गया था। सम्भवतः यद्द वह श्रसंग 
'है जिसका उल्लेख सप्तम मण्डल के ३७ वें सूक्त में मिलता है। वहाँ 
कहा है कि सुदाल और उसके साथी त्रित्सुओं ने भरतों को पराजित 
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किया । उस समय सुदास की सेना को वसिष्ठ के मन्त्रबछ की सहायता 
थी। वसिष्ठ विश्वामित्र के मतिद्दन्द्दी थे तथा विश्वामिन्न के बाद सुदास के कुछ 
पुरोहित हुए थे। ऋग्वेद में यज्ञ-यागादि अनुष्ठान से भरतों का सम्बन्ध 
सविशेष बताया है; कारण, अप्लनि का नाम भारत तथा यज्ञदेवी का नाम 
भारती कहा है । 

भारती का प्रायः समन्वय सरस्वती से किया जाता है। ये दोनों ही 
संज्ञाएँ मरत शब्द से व्युत्पन्न हैं। अप्निसृक्त ( ३-२३ ) में कहा है कि 
भरत जाति के दो पुरुष, देवश्रथा और देववात ने दृषहुती, आपया और 
सरस्वती के तट पर यजशिय अश्नि को प्रज्ज्यलित किया था। यह' वही प्रदेश है 
जो आगे चलकर ब्राह्मण-धर्म का पवित्र केन्द्र, ब्रह्मावर्त और कुरुक्षेत्र के नाम 
से ख्यात हुआ। विश्वामित्र जिस गोन्न के थे बह कुशिक वंश भरतों के साथ 
निकट रूप से सम्बद्ध था । 

प्रतीत होता है त्रित्सु जाति परुष्णी के किसी पूर्वी भाग में जा बसी 
थी। परुष्णी के पश्चिस तट पर सुदास ने अपना दर दस राजार्ों के युद्ध 
में एकन्न किया था और वहीं पश्चिम तट से उक्त नदी को पार करने का अयास 
किया था। पश्चजाति के छोग, जिसका उल्लेख और आगे कभी नहीं पाया 
जाता, उस महायुद्ध में सुदास के साथी थे। स्यात्‌ रक्षयों ने भी उनका साथ 
दिया था; कारण, वे भी त्रित्सुओं की भाँति तुवंशों के शत्रु बताये गये हैं । 

कुछ और जातियाँ हैं जिनके सम्बन्ध में हमें ऋग्वेद में नाममात्र से 
परिचय होता है। परन्तु उन जातियों का उद्लेख परवर्ती युग में भी हुआ 
है। उदाहरणार्थ, ऋग्वेद में सकृत्‌ उल्लिखित कुशीनरों का ' ऐतरेय ब्राह्मण 
के रचना-कार में उत्तर भारत के मध्य भाग में निवास पाया जाता है; 
और उसी तरह एक ही बार कथित चेदियों का भी वर्णन महाभारत थुग 
में मिलता है जो मगध अर्थात्‌ दृक्षिणी बिहार में जा बसे थे। चेसे ही 
क्रिवि किसी उस जाति का बोधक है जो वायब्य दिशा में सिन्धु एवं असिक्की 
के आस-पास बसती थी । शतपथ ब्राह्मण में यह उन्हीं पाश्चा्लों का पुराना 
नाम है जो वर्तमान देहली से उत्तर की ओर बसे हुए थे । 


॥। 
अथर्ववेद्‌ में न केवछ गन्धारी एवं मूजबतों का ही उल्लेख है अपितु मगध 


. एवं अंग आदि दूरस्थ जातियों का भी वर्णन है। इससे हम इस निर्णय पर 


पहुँचते हैं कि अथर्वबेद्‌ के रचनाकार तक आर्य जाति गंगा के मुद्दाने तक 
फैल गयी थी। * 


, रृ४ंट , संस्क्ृत साहित्य का इतिद्ास 


दोनों वेद-में से किसी में भी पाश्चालों का वर्णन नहीं मिलता । पारम्परिक 
रूप से दो या तीन समासान्‍न्त अथवा तद्वितान्त पदों में कुछ जाति का संकेत 
अवश्य मिलता है। उनका सर्व-प्रथम उद्लेख शुक्ल यजुर्वेद ने किया है। कहना 
होगा कि उन दिनों, कुरु और पाश्वालों की दो जातियाँ सविशेष महंत्व रखती 
थीं। साथ ही, यह भी ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद-कार की अम्ुुख जातियाँ-- 
कुरु, तुर्वश, यदु,, तित्स आदि ब्राह्मण-्युग में छुप्तप्राय दो चली थीं। 
यथ्पि श्राह्मण-अन्थकारों ने भरतों के प्रति बहुमान प्रकर किया है और उन्हें 
सत्‌ चरित्र का आदर्श माना है तथापि यह स्पष्ट है कि भरत जाति 
उन दिनों राजनैतिक दुरू का कहीं प्रतिनिधित्व नहीं करती थी । ब्राह्मण- 
अन्धों में राजसत्ता को लिए हुए. जिस तरह अन्य जातियों का' वर्णन मिलता 
है बेसा भरतों का नहीं पाया जाता। इतना ही नहीं, परन्तु ऐतरेय ब्राह्मण 
और मलुसखति में जातिगणना के अन्तर्गत मरतों का संकीर्तन नहीं है । 
बौद्ध साहित्य में तो भरत जाति सर्वथा उपेक्षित है । 


ऐसी स्थिति से यह मान लेना सहज है कि वेदिक युग की अनेक जातियाँ 
जब सम्तर भूमि पर आकर बसी तो वहाँ की बदली हुई दशा! में वे संगठित 
हो आपस में घुछ मिल गयीं और उन्होंने नया नाम रख छिया। उदाहरणार्थ- 
भरत जाति के अन्तर्गत कौरवों 'का राजवंश था अतः कौरवों की युद्ध- 
गाथा का नाम महाभारत पढ़ा। निश्चय ही कुरु जाति में वे घुछ-मिल गये थे । 
महाभारत में उल्लिखित वंशावली के अनुसार पुरु जाति का कुरु जाति से 
अतिनिकट सम्बन्ध बताया गया है। सम्भवतः पुरुषंश भी कुरु जाति में 
मिल गया हो। यह भी असस्भव अतीत नहीं होता कि ऋग्वेद के 
बादु जिनका नाम छुप्त हो गया ऐसे त्रित्सु भी कुरु जाति में सम्मिक्तित 
हो गये हों । 

यह तो पता ही है कि पदत्नाल-जाति पुरातन क्रिबवि जाति का ही प्रतीक 
है। हो सकता है कि पाश्वालों ने ही अपने वर्ग में अनेक छोदी-मोटी जातियों 
को आस्मसात्‌ कर छिया हो। ब्राह्मणों में यह उल्लेख मिलता है. कि तुबंश 
पाग्नाछों में मिल गये थे । महाभारत में यदु नाम अवश्य विशेष एथक है जो 
पेतक संज्ञा यादव में पाया जाता है। कृष्ण भी इसी वंश के थे । पाग्चाल 
शब्द पश्च का बोधक है । सम्भवतः यह वर्ग कम से कम पाँच जातियों से 
अवश्य बना होगा । 


ऋग्वेद में उक्छिखित कुछ जातियाँ पेसी अवश्य हैं. जिनका व्यक्तित्व 
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महाभारत युग तक ज्यों का व्यों बना रहा। ये जातियाँ उशीनर, सूझ्षय, 
मत्स्य भौर चेदि लोगों की थीं । ' 

यह एक रोचक बात है कि ऋग्वेद में एक धनी या सम्पन्न प्रतापी 
राजा इच्चाकु का उल्छेख है। महाभारत में भी इसका वर्णन है जहाँ इच्चाकु 
को गंगा के पूर्वस्थित अयोध्या का अतापी राजा तथा सूय्यवंश का सूछ 
पुरुष बताया गया । 

आर्यों की नेतिक स्थिति -- एूर्वोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वैदिक 
युग के आये अनेक जातियों में विभक्त थे, जिनमें भाषा, धर्म एवं जातीयता 
में ऐक्य अवश्य था परन्तु उनमें किसी तरह राजनेतिक एकत्व न था। यह 
अवश्य है कि समय-समय पर वे आपस में सन्धियाँ कर छेते थे परन्तु कई 
बार वे परस्पर युद्ध करते भी पाये जाते हैं। वास्तव में हर जाति एक-एक 
राजनेतिक इकाई. के रूप में थी, बहुत कुछ उसी तरह जैसे आजकरछ अफ़गानों 
में है अथवा टेसिट्स के शासन काल में जर्मनों में पाया जाता था। वैदिक युग 
में ये विभिन्न जातियाँ 'जन! कहलाती थीं भौर इनके अवान्तर विभाग का 
नाम (िज्ः था। विश्‌ के अन्तर्गत भी आमसमूह हुआ करता था। युद्ध 
के समय दलों की व्यवस्था इन्हीं विभागों पर आधारित रहती थी। गाँवों 
में प्रायः घर लकड़ी के बने होते थे । यह स्थिति मेगस्थनीज्‌ के समय में भी 
पाई जाती थी । प्रत्येक घर के मध्य में अशिनज्ञाल्ा हुआ करती थी। शज्जुओं 
से तथा नदी की बाद से बचने के लिए कुछ ऊँचाई तक चारों ओर बड़ी 
दीवार खड़ी की जाती थी जिसे पुर कहते थे । 

यह'कहीं भी प्रकट नहीं कि बे इन पुरों में रहा करते थे, और वेदिक 
भाषा में पुर का अर्थ आम या नगर नहीं होता था जैसा भागे चलकर संस्क्ृत 
भाषा में समझा जाने छगा। वेदिककालीन समाज का आधार गोत्र एवं 
वर्ग व्यवस्था रही । अत एवं जातिविशेष का प्रशासन स्वभावतः राजत्घ से 
संगठित था। प्रायः राजा वंशपरम्परा से ही हुआ करता था, उदाहरणार्थ-- 
एक ही परिवार के वंशज त्रित्सुओं और पुरुओों के अशासक बताए गये हैं। 
कभी-कभी राजा का छुनाव भी अपनी-अपनी जाति के विज्ञ द्वारा हुआ 
करता था; तथापि यह स्पष्ट नहीं है कि चुनाव का दायरा राजवंश तक ही 
सीमित था ख्रथवा अन्य अभिजन भी छुने जा सकते थे । शान्ति के समय 
राजा का सुख्य क्तेब्य प्रजा की सुरक्षा था; उसके बदुके जन उसकी 
आज्ञा का पाकन करते थे और उसके निर्वाह के लिए स्वेच्छा से उपहार 


श्ण० संस्क्रत साद्दित्य का इतिद्दास 


अर्पण किया करते थे । उस समय कोई निश्चित कर देने की प्रथा नहीं पाई 
जाती। राजा की सत्ता किसी भी तरह स्वेच्छा पर निभर नहीं रहती थी, 
परन्तु अपनी जाति की समिति द्वारा प्रकट किए हुए जनमत पर ही राजा 
काम कर सकता था। युद्ध-कारू में जवश्य राजा सर्व-सत्ताधिकार रखता 
था। युद्धारम्भ से पूर्व की रात उसे अवश्य ही अपनी जाति की ओर से 
बलि देना होता था जिसे चाहे वह स्वयं करे अथवा पुरोहितों द्वार कराये । 

हर जाति में अवश्य ही एक गायकों का कुछ हुआ करता था जो राजसेवा 
में आसक्त होता था। वह राजा की वीर-गाथाओं का वर्णन करता अथवा 
यज्ञानुष्ठान के समय देवताओं के स्तोन्नों की रचना कर गान करता था। 
ये कविगण अपने आश्रय-दाताओं के औदार्थ पर निर्भर रहते थे, अत एव 
यह स्वाभाविक है कि वे अपने स्तोज्नों की महत्ता पर तथा दानस्त॒तियों के 
गौरव पर बल देना कभी न चूकते थे । राजा के द्वारा अपने स्थान पर 
धार्मिक विधि को निषृत्त करने के लिए जिस पुरोहित यथा ऋत्विज की 
नियुक्त की जाती थी वह राजपुरोहित कहलाता था। महाराज सुदास के 
यहाँ वसिष्ठ को यह सम्मान भ्राप्त था, और ऋग्वेद के एक सूक्त ( ७-३३ ) में 
चह यह कह्दे बिना न रह सके कि त्रिस्सुओं का बिजय उनकी ही स्तुतियाँ 
के कारण हुआ था। अपने उदार श्राश्रय-दाताओं के प्रति श्छाघा के वचन 
अधिकाँश अत्युक्तिपूर्ण हुआ करते थे। अंशतः ये जत्युक्तियाँ निःसन्देह 
इतर राजाओं को प्रोत्साहित करने के छिए हुआ करती थीं । जो भी कुछ 
हो, स्वणं, गौ, अश्व, रथ एवं चा्राभरण के उपहार जो राजाओं के द्वारा अपने 
मुख्य पुरोहित को दिए जाते थे अवश्य ही बहुमूल्य हुआ करते थे | ऐसे 
उपहार प्रायः भहत्व के विजय ग्राप्त करने पर दिए जाते थे। परवर्ती थुग 
में ज़ब आह्यण का गौरव सविशेष स्थापित हो चुका था पुरोहितों को दान 
देना राजा का एक धर्म बन गया था। इतना ही नहीं बल्कि प्रत्येक यज्ञ के 
लिए दक्षिणा भी निर्धारित हो चुकी थी। 

राजाओं के द्वारा यज्ञानुष्ठान में अपने स्थान पर पुरोहितों की नियुक्ति 
से ही भारतवर्ष में पौरोहित्य-परम्परा का उपक्रम हुआ। यह वह आरम्भ 
था जिससे क्रमशः विश्व इतिहास में एक अनूठी परम्परा चल पड़ी और जिसके 
फलस्वरूप ससाज में पौरोहित्य वर्ग का सर्वोत्कृष्ट स्थान बना और राज्य 
एकद्स धर्माधिकारी वर्ग पर अवछम्बित हो गया। मध्ययुग में पाश्चात्य देशों में 
भी केथलिक चर्च का यही आदर्श बना हुआ था; परन्तु यूरप में यह, आंदर्श 
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कभी भी कार्यान्वित न हो पाया जिस तरह भारत में हुआ। पौरोहित्य- 
परम्परा ने आनुवंशिकरूप ग्रहण किया ज्यों ही भारत में जातिवाद के विकास 
का श्रीगणेश हुआ । और किसी देश में इस अकार की अवस्था कहीं न हो 
पाई । ऋग्वेद के प्राचीन अंश के रचना-काल सें, जब सुदास और वसिष्ठ हुए 
थे, पौरोहित्य-प्रथा आनुवंशिक न थी; और न कभी बीर भर्टों के और पुरोदितों 
के वर्ग पंजाब में बसे हुए आयों के साथ जाति-विशेष के रूप में परिणत' 
हो पाये थे। इस बात का प्रमाण हमें महाभारत युग में मिलता है कि 
मध्य देश के वासी अपने ब्राह्मणत्व के गौरध के कारण देश के वायब्य भाग 
में रहने वाले लोगों को बबरप्रायः ही समझते थे । 


जाति-व्यचस्था तथा व्यवसाय -- इस भ्रदेश में रहने बाली तत्का- 
लीन जातियों की समाज-व्यवस्था बहुत सीधी-सादी थी । उनके व्यवसायों 
में परस्पर प्रथकृभाव स्वलप ही था। हर व्यक्ति सेनिक भी था और असेनिक 
भी, जेसा आजकल भी हस अफ़गारनों सें पाते हैं। ये जातियाँ उयों-ज्यों 
पूर्व की ओर आगे बढ़ीं त्यॉ-त्यों इनका समाज जटिछ होता गया और 
च्यवसाथ भी आलुर्वशिक हो गये। जब देश के विभिन्न भागों में आय॑ 
जाति फैल गयी तब यह भावश्यकता हुई कि सहसा क्ाक्रमणों का सामना 
करने के लिए तथा कभी-कभी एक-एक सिर उठाते हुए अधीन आदिवासियों 
को दबामे के किए एक सदा-तत्पर सेना का संगठन किया जाय । सेना का 
मूछ भाग छोटे-छोटे दुर्कों के सुखियों के परिवार से प्राप्त हुआ जो एक 
सेनानायक के अधीन जुटकर खड़े हो गये। इस तरह कृषक वर्ग एवं 
औद्योगिक वर्ग निर्विन्नता से अपने-अपने व्यवसाय को करने में समर्थ हुए । 
उन्हीं दिनों धार्मिक अनुष्ठान का स्वरूप क्रमशः जटिक होता गया और तजन्य 
सिद्धि शुरू प्रयोग पर निर्भर होने छगी । साथ ही साथ आ्राचीन सुफ्तों की 
सुरक्षा अत्यधिक आवश्यक प्रतीत होने छगी । ' अत एबं पुरोहित वर्ग को 
अपना सारा समय एवं सम्पूर्ण शक्ति अपने धार्मिक कार्यों के निर्वाह तथा 
उस पविन्न परम्परा को अपने वंशर्जों को सिखाने में गानी पड़ी । 


इन कारणों से आर्य जातियों में ये तीन प्रमुख विभाग अधिकाधिक 
पृथक हो गये । किन्तु वे जाति विभाग में किस तरह परिणत हो गये १ 
सामाजिकस्तर किस कारण विभक्त हुए ? आजुवंशिकता तथा परस्पर बबाहिक 
सम्बन्ध पृव॑ सहभोज के प्रतिरोध रूप वर्गीय खाइयाँ उनमें क्योंकर पद्नीं ( 
शेसा छगता है. यह कठोर पारस्परिक दुर्भाव पराजित आदिवासियों के प्रति 
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पृथक्‌ व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ; क्‍योंकि आर्य धर्म को स्वीकार कर 
लेने पर भी इन आदिवासियों को आयों के समाज में केवर दासन्चुत्ति 
ही, उपलब्ध हुई थी। इन दो जातियों में खाई उससे कहीं भधिक न 
होगी जितनी आज संयुक्त राष्ट्र की जनता में विभेद गोरे और काले 
हब्शियों के बीच दीख रहा है। जहाँ संयुक्त राष्ट्र में हब्शियों को काछे 
कहकर पुकारा जाता है ठीक उसी तरह वर्णमेद्‌ ही भारत में जाति-सेद 
का मूल हुआ । जाति-मेद वंशोत्पक्ति पर आधारित हो जाने के बाद पुरोहित 
चर्ग को उच्च एवं पुनीत सामाजिक स्थिति प्राप्त करने में सफछता मिलती 
इसी कारण उनका सम्मान: अनतिक्रम्थ हो गया; वे शेष आयों से ठीक 
उसी तरह ऊँचे समझे जाने छगे जिस तरह इतर आय दासों से कहीं उच्च 
समझे जाते थे। थों जब उनकी उत्कृष्ठता स्थापित हो गयी तब उन्होंने 
समाज की शेष जातियों को व्यवस्था में बाँधना शुरू किया और परस्पर 
पृथक॒भाव की प्रथा अचलित की । तीन आय॑ जातियों में शूद्ों को सम्मिकित 
करने पर चातुबंण्य स्थापित हुआ जिसका मूछाथार यजुर्वेद में पाया 
जाता दै। उसी युग में अथर्ववेद का अधिकांश ( अध्याय ८-१३ ) तथा 
कुछ भाग ऋग्वेद का भी रचा गया जिसमें चतुवर्ण का नामतः स्पष्ट उल्लेख 
मिलता है। तथापि प्रथम वर्ण के व्यक्ति के लिए ब्राह्मण इस पद का प्रयोग 
ऋग्वेद में विरठ है। केवछ आठ ही बार ब्राह्मण शब्द का प्रयोग इस अर्थ 
में किया गया है तथा ब्रह्मन्‌ शब्द का प्रयोग कोई ४६ बार हुआ है 
जिसका अर्थ ऋषि तथा प्रधान ऋत्विज होता है । 


सामाजिक स्थिति -- भब हम ऋग्वेद के युग सें श्रचलित सामाजिक 
स्थिति की रूपरेखा पस्तुत करते हैं। उस समय का समाज एक कुटुस्ब 
होता था जिसमें पत्नी के भाई, पति के भाई और बहन आदि खस्बन्धियों 
के लिए विशेष नाम पाये जाते हैं। पिता घर का साकिक तथा कुुम्ब का 
नेता या मुखिया समझा जाता था। उसे ग्रृहपत्ति की संज्ञा दी गयी थी। 
कन्या से विवाह करने के किए उसकी अनुमति वर को प्राप्त करनी पड़ती 
थी जहाँ वह, उसके सम्बन्धी तथा इृष्ट-मिन्न बड़े ठाठ के साथ आते थे । 
उस महोत्सव के पर्व पर इन अम्यागतों का सत्कार क्रिया जाता और गोमांस 
अस्तुत किया जाता था। वर बघू का पाणिप्रहण कर उसके साथ वेवाहिक 
अग्नि की परिक्रमा करता था। अथर्ववेद में यह और एक विशिष्ट बात दी 
है कि वर भूतक पर एक पत्थर को रख उस पर पत्नी को खड़े होने के छिप 
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आदेश देता जो प्रज्ञोत्पति का संकेत है। वेवाहिक विधियों के समाप्त होने 
पर वधू अभ्यंग सस्‍्तान कर उत्सव के योग्य वशस्राभरण धारण कर अपने पति 
के साथ रथ में बेठती थी। वह रथ छाल फूलों से सजाया जाता था और 
जसमें दो सफ़ेद बेछों की जोड़ी छगाई जाती थी। उस रथ में वह यात्रा के 


रूप में जुझूस के साथ अपने नये घर बिदा होती थी। ३००० वर्ष पूर्व 


प्रचलित इस विवाह-पद्धति का मुख्य स्वरूप आज भी भारतवर्ष में इसी 
सरह वर्तमान है। 


पुत्न-पौनच्रादि की भाँति यद्यपि पत्नी अपने पति के अधीन रहती थी 
तथापि ब्राह्मण-्युग की अपेक्षा ऋग्वेद कार में उसे कहीं अधिक सम्मान 
प्राप्त था, कारण वह अपने पति के साथ यज्ञानुष्ठान में भाग छेती थी। वह 
घर की स्वामिनी होती थी भौर उसका प्रशासन न केवल दासों और 
सेवर्कीं तक ही सीमित था अपितु वह अपने पति के अविवाहित भाई- 
बहिनों पर भी अधिकार रखती थी। यजुवेद के अवलोकन से हमें ज्ञात 
होता है कि पुत्र और कन्याओं का बिवाह' अपने वय के अनुक्रम से ही 
करना होता था। परन्तु ऋश्वेद में एक से अधिक बार इस बात का 
उल्लेख मिलता है कि कन्याएँ अविवाहित रह जाती थीं और अपने पितृ- 
कुछ में ही वार्ड्धक्य प्राप्त कर केती थीं। वंशपरस्परा केवल पुत्र-पौन्नादि 
पर ही अविच्छिन्न रह सकती थी, इसी कारण भूमि तथा गोधन के साथ 
बहुपुन्नता के लिये सन्तत ग्राथना की जाती थी तथा नवविवाहित पति 
अपनी पत्नी से वीरप्रसू होने की आशा करता था। श्रपुन्नता उतना 
ही दुर्भाग्य समझा जाता था जितनी दरित्रता, जिसके होने पर जैसे-तेसे 
काम चलाने के लिए दृत्तक-विधान भी प्रचलित था । कन्या के जन्म के छिए 
ऋग्वेद में कहीं अभिकापा प्रकट नहीं की गयी है। अथर्ववेद में कन्या- 
जन्म की निम्दा की गयी है। यजुर्वेद कन्याओं के बहिष्कार के सम्बन्ध 
में भी कहता है। बेदिक काल के प्रारम्भिक थुर्गों में पिता निश्चय ही ऐतरेय 
ब्राह्मण की इस उक्ति की भावना से सहानुभूति रखता था जहाँ यह कहा 
गया है कि 'कन्या शोक-शंकु है?। कन्याओं के प्रति यह अरुचि आज भी | 
भारत में उत्तनी ही सात्रा में वर्तमान है । 

इस समय नेतिकता का स्तर णपेज्ञाकृत कहीं उच्च था । इसका अनुमान 
इस बात से होता है कि उस समय परखी-सस्पक तथा बक्ास्‍्कार बहुत घृणित 
एवं गस्भीर अपराध समझे जाते थे भौर अवेध संतति'को छिपाया जाता 
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था। एक दो स्थानों पर यह संकेत भी मिरता है कि अतिप्राचीन समुदाय 
में वृद्धों का बहिष्कार ऋग्वेद में अप्रचलित न था । 


अपराधों में सबसे अधिक अचार डकैती का था। प्रायः रात के समय 
मवेशियों को खोछ के जाना अधिकतर चोरी का विषय था। चोरों और 
डाकुओं का कई जगह उल्लेख है। ऋग्वेद में तो कई जगह पर बाहर और 
यात्राओं सें चोरों से सुरक्षा के लिए ग्रार्थनायें की गयी हैं । चोर जब पकड़े 
जाते थे तो उन्हें रस्सी से खम्से पर बाँध रखने का दण्ड दिया जाता 
था। ऋण बहुधा हो जाया करता था। प्रतीत होता है कि उसका मूल 
अधिकतर दूत हुआ करता था। ऋग्ेद में ऋण के क्रमशः अपाकरण 
का उहलेख मिलता है । 

वेष-भूषा के सम्बन्ध में ऋग्वेद में जो भी कुछ संकेत मिलते हैं. उनसे 
पता चलता है कि एक अधोवरस्र और उत्तरीय पहनने की प्रथा थी । कपड़े 
भेड़ के ऊन से बुने जाते थे । वे रंग-विरंगे होते भे और किन्हीं-किन्हीं की 
बुनावट में सोने का तन्तु भी काम में छाया जाता था। आभूषणों में कण्ठ की 
मालाएँ, चूड़ियाँ, नूपर और अवतंस का उल्छेख मिलता है। केशपाश में 
तेल मछा जाता था और कंघी भी की जाती थी। अथवबेद्‌ में १०० दाँतों 
की कंघी का उल्लेख है और वहाँ ऐसे भी प्रयोग बताए हैं जो केश को 
सुदढ़ बनाते थे। केश कम हो जाने पर उनके पुनः उगने का साधन 
भी बताया है। स्तियाँ अपने केशपाश को द्विधा विभक्त कर वेणी बाँबा 
करती थीं, और धुरुष कभी-क्रमी अपने जार्ों को गूँथ कर जूड़े की तरह 
बाँध लिया करते थे। देवताओं में रुद्र एवं पूषन्‌ का स्वरूप जटाजूट 
से धुक्त ही वर्णित है। वसिष्ठ-गोन्र के ब्राह्मण अपने बालों को मस्तक के 
दाहिनी ओर बाँधा करते भे । महोत्सवों पर पुरुष मालाएँ धारण किया करते 
थे। दाढ़ी मोछ्ु का रखना आम तौर से था परन्तु कभी-कभी क्षौर का 
असंग भी उक्त है। अथवंबेद में उस घटना का वर्णन है जब राजा सोम 
ने अपनी दाढ़ी बनाई थी और उस समय वायु देवता गरम पानी छाए थे 
और सविता ने बड़ी दक्षता के साथ हछुर का प्रयोग किया था। 

खाद-पेय -- प्रधान भोज्य दूध था। वह धारोष्ण पी रिया जाता 
था। उसके साथ धान्य पकाया जाता अथवा सोम उसके साथ मिक्का 
कर पी छिया जाता था। उसके बाद महत्व का खाद्य घत था, वह मनुष्यों 
को अधिक प्रिय होने के कारण देवताओं को भी समर्पित किया जाता था । 
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घान्य प्रायः घचुनकर खाया जाता था अथवा चक्की में पीसकर | उसकी 
रोटी बनाई जाती और वह दूध व घी के साथ खाई जाती थी। बैदिक 
थुग के भारतीय के नित्य भोजन में विविध प्रकार के शाक और फलफूछ 
का भी प्रयोग होता था। उत्सव के प्रसंग पर त्यौहार होता और तब 
पशु का वध किया जाता था। देवताओं की बलि में प्रायः बेल का 
उपयोग होता था। ऐसा छगता है मांसों में गोमांस ही अधिक खाया 
जाता था। अश्व का मांस प्रायः उपयोग में नहीं जाता था; कारण, 
अश्वमेध तो बहुत कम हुआ करते थे। मांस लोहे की शकाकाओं पर भूना 
जाता था अथवा बतन में पकाया जाता था। इस काम के लिये धातु- 
निर्मित अथवा मिट्टी के बतंन होते थे परन्तु जलूपान के लिये लकड़ी के 
बतंन ही काम में छाये जाते थे । हे 


ऋग्वेद कार के भारतीय दो प्रकार के भद्यों से निश्चित ही परिचित 
थे। सोमरस उनकी सुख्य मदिरा थी जिसका प्रयोग धार्मिक अवसर पर 
ही होता था। ज्यॉ-ज्यों आय पहाड़ों से हटकर मैदान में बसने लगे 
सच्ची सोमछता दुलेभ होती गयी। साधारण मदिरा को सुरा कहते थे। 
अतिभराचीन कार से इसका प्रयोग प्रचक्तित था। सोम की भाँति सुरा 
का निर्माण किसी धान्य से किया जाता था जिस तरह आज भी भारत में 
मदिरा धान्य से बनाई जाती है। पानगोष्ठी और चतक्रीड़ा सदा सहगामी 
थे। एक सुक्तकार ने कहा है कि क्रोध, चूत और सुरा विविध पार्पों के 
मूल हैं । अन्यत्न कहा गया है कि मानव सुरापान से उन्मत्त हो देवों 
की अवहेलना करते हैं। सुरा का प्रयोग क्रवश्य ही अत्यधिक प्रचछित 
होगा; कारण वाजसनेयी संहिता के काछ में सुराकार के व्यवसाय का 
स्पष्ट उल्छेख है | _ 

वैदिक युग के भारतीयों के मुख्य व्यवसायों में अवश्य ही एक व्यवसाय 
युद्धू था। वे पेदुछ या रथ पर सवार हो लड़ा करते थे । रथ में केवल दो ही 
व्यक्ति बैठ सकते थे, योडा और सूत । यह स्थिति महाभारत-काल तक ठीक 
ऐसी ही थी जहाँ कृष्ण भजुन का सारथ्य करते हुए वर्णित हैं। अश्व-सेना का 
वर्णन कहीं नहीं मिकता । सम्भवतः उसका उपयोग बहुत ही परवर्ती काल 
में प्रारभ्भ हुआ होगा । सिकन्द्र के आक्रमण के समय तो अश्व-सेना भारत 
की चतुरंगिणी सेना का एक निश्चित अंग हो गया था। ऐसे कुछ संकेत 
मिलते हैं जिससे पता चलता है कि ऋग्वेद को अश्वारोहण से परिचय अवश्य 
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था। अथव और यजुवेद में तो इसका स्पष्ट उल्लेख है । वेदिक युग के वीरभट 
धातु-निर्मित कवच एवं शिरखाण का प्रयोग करते थे। उनके सुझुय आयुध 
धघजुर्बाण थे। वे बा्ों के फठक पर विष का शयोग करना भी जानते थे । 
भले और कुल्हाड़े का उल्लेख भी अनेक स्थानों पर मिलता है । 

वैदिक भारतीय के लिए निर्वाह का पअमुख साधन पशु-पाछन था। 
उसकी सबसे बड़ी जाकांज्षा अत्यधिक पशुचृन्द रखने की होती थी । ऋग्वेद 
में वर्णित असंख्य प्रार्थनाओं में धन-धानन्‍्य, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से भी सर्वोपरि 
पशु के लिए याचना प्रथम की गई है । * 


बेदिक युग के आयय॑ कोई पशुपाछक जाति न थी। अफगानिस्तान की 
घादियों को पार करते समय वे अवश्य ही अपने साथ कृषि-विद्या का सामान्य- 
ज्ञान लेकर आये थे । 


हि 


इरानी और भारतीय भाषा में 'कृप! इस धातु का प्रयोग साधारण है 
और ऋग्वेद के रचना-काल में कृषि तो व्यवसाथ ही बन गया था। 
वह ऐसा उद्योग था जिसका महत्व पशुपालन से किसी तरह न्यून न था। 
अथर्ववेद से ज्ञात होता है कि हल धातु से बनता था और बेलों के द्वारा 
चलाया जाता था जिससे खेतों की छुताई होती थी। ज़मीन तैयार हो 
जाने पर बीज वो दिये जाते थे, कारण पानी की नाकछियों का बहुधा 
जललेख सिकता है। यच पक जाने पर उसे हँसुए से काटा जाता था। 
तत्पश्चात्‌ गठर बाँध-बाँध कर उसे खलिहान में ले जायां जाता था और पीटकर 
सूप से पछीना जाता था। 


बेदिक-युग के भारतीय यद्यपि कृषि और गो-रक्षा में छगे रहते थे 
तथापि अधिकतर आखेट भी उनका ,एक व्यवसाय था। आखेटक धनुर्वाण 
लेकर पशु का पीछा करता अथवा जार बिछाकर उसे पकड़ लेता था । 
पक्ती पकड़ने के लिए भूतछ पर प्रायः जाछ बिछा दिया जाता था। सिंह और 
व्याप्नों के छिए जाल का प्रयोग किया जाता था। गड्ढे खोदकर हरिण पकड़े 
जाते थे और कुर्ततों की सहायता से सूअर का शिकार किया जाता था । 

ऋग्वेद के समय जकूयान नदियों तक ही सीमित था। नौकाएँ ( शरीक 
नो-सू) भी डांडे से खेते थे। ये डांडे बहुत मामूली ढंग के होते थे जो 
उखाड़े हुए वृक्षों के तने से बनते थे। पतवार या छंगर, मस्तूछ या पाक 
का उदलेख कहीं नहीं है । 


0७ %०७र्न्‍ीओ 


जी हक ज#- मे २७७ ५ «४5 फल ५२. >-->+ + “5 *->+ञ व> >अा 


ऋग्वेदीय युग १५७ 


उस समय वस्तु-विनिमय के द्वारा व्यापार होता था। मूल्य का माध्यम 
गौ होती थी जिसके मान से इतर वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता 
था। सुब्रा-प्रयोग के प्र स्वर्ण एवं रत्न के आभरणों का श्रयोग प्रचछित 
था। क्रमशः स्वर्ण का अयोग ऋण चुकाने अथवा शुढुक देने के लिए किया 
जाने छगा। ठीक यही क्रम प्राचीन जर्मन जाति में भी रहा । इसी वजह 
निष्क, जो ऋग्वेद के समय कण्ठहार का वाचक था, आगे चलकर मुद्रा का 
नाम बन गया। 

चैदिक युग में जीवन की आवश्यकता बहुत ही प्राथमिक एवं स्वरूप 
हुआ करती थी। अत एवं हर व्यक्ति अपनी-अपनी चाह को पूरी करने में 
स्वयं ही वहुत कुछ समर्थ होता धा। तथापि विविध प्रकार के उद्योग एवं 
व्यापार के आरम्भ ऋग्वेद में भलछी भाँति दृष्टिगोचर होते हैं। लकड़ी पर 
काम करनेवाले श्रमिकों का उद्लेख बहुत वार मिलता है। छकडी चीरने 
वाले, उसे जोड़ने वाले, बढ़ई और रथकारों का एक ही जगद्द उल्लेख है | 
शकट एवं रथों के निर्माण में विशेष का की अपेक्षा होती थी, अत एव 
इसके लिये कुछ व्यक्ति अवश्य अभ्यास करते और शुर्क लेकर रथ और 
इकट का निर्माण करते थे। सूरक्तों की रचना में कुशलता की तुछना 
बहुधा रथकार के चातुय से की गयी है। यत्र-तन्र छोहकार का भी वर्णन 
है जो भट्दी में धातु को पिघठाता था और धमनी के स्थान पर अप्ि प्रज्ज्वल्ति 
करने के लिये पक्षी के पंख का प्रयोग किया करता था | ऋग्वेद में पशुओं के 
चाम को निकालने वाले चमंकारों का भी उल्लेख है। ऐसा छगता है 
खियाँ सीना जानती थीं और घास तथा बेत से चटाई भी बुन छेती थीं । 
उपमा और रूपकूं में अनेक बार बुनने की कछा का उल्लेख है परन्तु उनका , 
विवरण इतना संजलिप्त है कि घुनने की कछा के प्रकार का हमें कोई दिग्द्शन 
नहीं मिलता । अथव॑बेद में अवश्य इस सम्बन्ध में कुछ बातें बताई गयी हैं । 
एक प्रकरण में कद्दा है किस तरह 'रात और व्नः--ये दो बहिनों के रूप में 
ताने और बाने को जोड़कर वर्ष-पट को छुनती हैं। शुककू यजुवंद के समय 
तक अ्रम-विभाजन की परम्परा पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी थी। शुक्क 
यजुर्वेद सें विविध व्यवसायों तथा व्यापारों का उल्लेख है। रज्जुकार, रथकार, 
हस्तिपक तथा न्ों का भी हमें उल्लेख मिलता है । 

मनोरञ्षन --- युद्धू-नीर एवं कर्मनिष्ठ वेदिक आरयोँ में रथ-प्रतियोगिता 
एक रोचक मनोरअक्षन था। इस क्रीड़ा से अनेक उपमाओं और रूपकों 
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का निर्माण हुआ है। महाभारतन्युग तक रथसंचालन बहुत ही कुशलू- 
कछा मानी जाती थी । परन्तु युद्ध तथा दौड़ के किए रथ हिन्दुस्तान से 
क्रमशः लुप्त हो गये। सम्भवतः शीघ्र ही परिश्रान्त कर देनेवाके जलवायु 
का यह प्रभाव हो; अथवा घोड़ों की कमी से भी ऐसा हो सकता है, कारण 
सिन्ध देश से ही घोड़े प्राप्त होते थे । पुरुषों का सम्नदाय जब कभी एकन्न 
होता तो सामूहिक रूप से मनोरअ्षन का मुख्य साधन शझूत-क्रीड़ा थी। 
इसकी ओर जाकर्षण कितना अधिकतर था और इसका परिणाम कितना 
दारुण होता था यह बेद में वर्णित “द्यूतकार-विछाप' से भल्ती भाँति अवगत 
होता है । कुछ छोग तो इन क्रीड़ागारों के इतने भक्त थे कि यजुवेंद ने 
परिहास के रूप में उन्हें 'सभास्थाणु” कहकर चूत-भवन के स्तम्भ बताया है । 
ऋग्वेद के आधार पर यह खेल किस तरह खेला जाता था नहीं बताया जा 
सकता था। एक सन्दर्भ से इतना अवश्य कहा जा सकता है क्रि चार पार्सों 
का प्रयोग होता था । यजुर्वेद्‌ में एक खेल ऐसा बताया गया है जो पंजे से 
खेला जाता था। हर पासे के छिये अछग-अछग संज्ञा होती थी । यत्त 
कीड़ा में वदश्चना करना ऋग्वेद में महान्‌ अपराध बताया गया है जो अधिकतर 
प्रचक्तित था। एक सूक्त में कहा है 'चरुण के अशासन के विरुद्द ध्यत एक 
महान्‌ अपराध है / यही कारण है कि खिलाड़ी के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त 
'कितव! यह शाब्दु लौकिक साहित्य में चद्चक के अर्थ सें अयुक्त होने छगा। 
साथ ही साथ शठ-वाचक धूते शब्द भी खिलाड़ी का समानार्थक हो चला। 
मनोरक्षन का दूसरा साधन नृत्य था जिसमें नर-नारी दोनों ही भाग छेते 
थे। परन्तु जहाँ कहीं नर्तकों की मण्डली का प्रथक्‌ उल्लेख है वहाँ नारी- 
जाति में प्रायः कुमारिकाओं का ही वर्णन है। उदाहरणार्थ, उषा देवी की 
प्रतिमा सुन्दर वेशभूषा से विभूषित नतंकी जेली बताई है। ऋग्वेद के 
दृशम मण्डल के ७६वें सूक्त की छुठी पंक्ति से ज्ञात होता है कि नृत्य खुले 
प्रांगण में हुआ करता था । कहा दै नृत्य करनेवाले पुरुषों की पदाहति से 
मण्डप घूछि-घूसरित हो गया था। 


ऋग्वेद में ऐसे बहुत सन्दर्भ हैं. जिनसे प्रतीत होता है कि उस प्रारम्भिक 
युग में भी भारतीय विविध प्रकार के संगीत से परिचित थे। हमें तीन 
प्रकार के गायन का परिचय मिलता है। १--मौखिक ( २ ) पवन-वाद्य और 
(३ ) तन्तु-वाद्य, जिसके अतीक दुन्दुमि, वेशु (वाण) और वीणा हैं । तब से 
आज तक वीणा तो भारतीयों का बहुत ही प्रिय वाद्य रहा है | वेदिक काछ के 


सफल मैं 





पा | 
न हि 
। 
| 
हे 
श्र 
। 


॥ 
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ऋग्वेदीय युग १७५९, 


भारतीयों को तन्तु-बाद्य बहुत ही प्रिय थे । इसका अनुमान यों होता है कि 
यमलोक में जहाँ पितर रहते हैं वहाँ भी वीणावादन का उल्लेख एक ऋषि ने 
किया है। एक सुक्त में यह भी बताया है कि कुछ धार्मिक विधियों के अनुष्ठान 
में भी तन्तु-वाद्य का होना आवश्यक था तथा पितृ-यज्ञ के अवसर पर बवीणा- 
चादन विहित है। यज्ुवंद्‌ु के समय तो भनेक प्रकार के व्यवसायी-गायक 
हो गये थे । वीणाबादन, दुन्‍्दुभकार, वेशुकार और शंख भूुकने वालों की 
ब्यवसायों में गणना की गयी है। गायन का भी उल्लेख ऋग्वेद में अनेक 
स्थानों पर मिलता है। “उन दिनों भी गायन कछा प्रारम्भिक अवस्था से कहीं 
आगे थी” -- यह बात सामगान के लिए बिहित जटिक गायन-पद्धति से 
प्रतीत होती है। सामगान की पद्धति सम्भवतः अतिप्राचीन होगी; कारण, 
सोमविधान भारतीय-ईरानी युग से प्रचछित है। 
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अध्याय ७ 
परवर्त्ती चेंद 


सामवेद 


शेष तीन वेदों में सामवेद कहीं अधिक मात्रा में ऋग्वेद से सम्बद्ध है | 
ऐतिहासिक दृष्टि से सामवेद्‌ का इतना ,महत्व नहीं; कारण, इसमें किसी 
स्व॒तन्त्र विषय का प्रतिपादुन नहीं है। केवक ७७ मन्त्रों को छोड़ कर सब ही 
ऋ:”्वेद से ज्यों के स्यों ले लिये गये हैं। सामवेद मुख्यतः ऋग्वेद के अष्टम और 
नवम मण्डछूसे उपात्त है। अधिकांश सोमपरक नवम मण्डल से ही उद्धृत है । 
सामवेद इस अंश में यजुर्वेद से मिलता-जुरूता है कि दोनों वेदों की रचना 
कर्मकाण्ड के प्रयोजन से ही की गई है। सामवेद संहिता में केवल उन्हीं 
मन्‍्त्रों का सझृुछन है जिनका गान सोमयाग में विहित है। ऋग्वेद के 
सन्दर्भ से ह्थक्‌ करने पर वे भन्त्र असम्बद्ध रूप में अधित प्रतीत होते हैं, 
उनका महर्व केवक अयोग-विशेष से सम्बद्ध होने मात्र में है। सामवेद में 
इन मनन्‍्त्रों का रूप ऐसा गतीत होता है मानो वे वाचन या गायन 
के लिये ही विहित हों | ऋग्वेद में दिये हुए मन्त्रों से उनका रूप-सेद्‌ इतने 
ही अंश में है कि वे ऋग्वेद में उदात्तादि स्वर से अद्लित पाये जाते हैं। 
अत पुव॒ यह कहना असद्गत न होगा कि सामवेद उन मन्‍्त्रों का समूह है 
जिनका गान उद्घाता आदि ऋत्विज सोमयाग के समय करते हैं। इन 
सम्त्रों का गेयरूप गानसंद्विताओं में स्पष्टतया बताया गया है। गान के 
समय किस वर्ण को दीघ करना, किस की आवृत्ति करना अथवा किस चर्ण 
को मध्य सें रखना -भादि सज्लेंत गानसंहिता में ठीक उसी तरह दिये गये 
है जिस तरह अंग्रेजी ग्रन्थों में गेयसंकेतों के साथ पद॒पाठ मुद्वित होता है। 
आजकल चार गानसंहिताएँ उपलब्ध हैं --- सामचेद्‌ के दो भागों से सम्बद्ध 
दो-दो संहितायें हैं। भिन्न-भिन्न रागों में एक ही मन्त्र गाया जाता है अत एव 
सामसडख्या कहीं अधिक बढ़ी हुईं प्रतीत होती है । 


है ०७ आता 2 
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सामवेद्‌ में कुछ १७४९ साम हैं जो दो भागों में सझलित हैं। ये भाग 
आर्चिक कहलाते हैं। रचना का आधार इन दोनों भागों में परस्पर मिन्नः 
है। अथम भाग ६ प्रपाठकों में विभक्त दै, प्रत्येक प्रपाठक में दुस-दस दशक 
हैं, केवक छुठे अ्रपाठक में नो ही दशक हैं। अथम वारह दुशर्कों में अम्िदेव 
को सम्बोधित मन्त्र हैं और अन्तिम ग्यारह दशकों में सोम को सम्बोधित 
हैं। मध्यवर्त्ती ३६ दशक सोसपीथी इन्द्र को ही प्रधानतः सम्बोधित हैं।- 
द्वितीय भाग में नो प्रपाठक हैं जो मायः दो-दो या कहीं-कहीं तीन-तीन 
पर्यायों में विभक्त हैं। प्रत्येक पर्याय में मन्त्रों के छोटे-छोटे वर्ग हैं --- प्रायः 
तीन-तीन भन्त्रों का समुदाय है जो परस्पर सम्बद्ध दे। प्रत्येक वर्ग का 
आदिस मन्त्र प्रायशः संहिता के प्रथम भाग में भी उपलब्ध होता है।' 
सामबेद संहिता का द्वितीय भाग गौण एवं परवर्त्ती रचना है; कारण, इसमें 
प्रथम भाग में संग्रहीत मन्‍्त्रों की पुनरावृत्ति है तथा मन्‍्त्रों का पाठ बहुत 
कुछ ऋग्वेद के पाठ से मिकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि द्वितीय भाग 
में दिये प्रथम भाग के मनन्‍्त्रों का पाठ इतर मन्त्रों की अपेक्षा अधिक ऋग्वेद 
के पाठ के अनुरूप पाया जाता है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रथम भाग 
के उन मनन्‍्त्रों का पाठ जानबूझ कर द्वितीय भाग में स्वीकृत पाठ के अनुरूप 
किया गया; कारण, द्वितीय भाग साज्षात्‌ ऋग्वेद से उपात्त प्रतीत होता है, 
तथा प्रथम भाग किसी - स्वतन्त्र परम्परा के आधार पर भारचित है। 


शतपथ ब्राह्मण से यह पता चलता है. कि सामवेद्‌ का प्रथम भाग उस 
समय अस्तित्व में था जिस समय शतपथ ब्राह्मण का उत्तरार्ध रचा जा रहा 
था। साथ ही साथ यह भी माना जा सकता है कि सामवेदसंहिता यजुवेंद 
की तेत्तिरीय तथा वाजसनेयि संहिता से प्राचीनतर है। वाजसनेयि संहिता" 
में कुछ अंश ऐसे हैं जिनका पाठ ऋग्वेद के पाठ की अपेक्षा सामवेद के पाठ 
से मिलता है। यह विशेषतः ध्यान देने योग्य बात है, क्‍योंकि इतरत्र 
बाजसनेथि पाठ अधिकतर ऋग्वेद के पाठ की ओर अधिक झुकता है। 


इसके विपक्ष में आचाय॑ वेबर का मत है कि सामवेद्‌ में कई ऐसे पाठमेद 
हैं जिनमें ऋग्वेद की अपेक्षा अधिक आप अयोग पाये जाते हैं, और वे ऋग्वेद 
के वत्तमान पाठ से पूर्वतन हैं । परन्तु वेबर महाशय का यह मत निराधार 
बताया जा चुका है। वस्तुतः सामवेद में पाठान्तर अंशतः गौण परम्परा 
के कारण और अंशतः प्रयोगविधि के अनुसार खूपान्तरित करने के प्रयास 
के कारण हो गये हें । 

ता, 


श्बर... संस्क्रत सादित्य का इतिहास 


सामवेद्‌ की दोनों ही शाखाएँ --- कौथुमी एवं राणायणीय --- आज भी 
अचलित हैं। कौधुमी शाखा के अनुयायी गुर्जर प्रान्त में पाये जाते हैं। 
राणायणीय शाखाध्यायी किसी समय अधिकतर महाराष्ट्र में जा बसे थे और 
आज भी पूर्वी हेदराबाद में मिलते हैं। इन दोनों शाखाओं में पाठभेद बहुत ही 
कम है। राणायणीय संहिता कई बार मुद्वित भी हो चुकी है। इसका सर्वप्रथम 
संस्करण ई० सन्‌ १८४२ में स्टीवन्सन नामक पादरी द्वारा प्रकाशित किया 
रशाया था, परन्तु शीघ्र ही बेनफ़ी के संस्करण ने उसे अपास्त सिद्ध कर 
दिया। बेनफ़ी के उक्त संस्करण में जर्मन अनुवाद “तथा शब्दार्थकोश भी 
दिया है। यह संस्करण ई० सन्‌ १८४८ में प्रकाशित हुआ था। वास्तव में 
सामवैद ही पहिला वेद है जिसकी पूर्ण संहिता का यथोचित संस्करण सबसे 
पूवे प्रकाशित हुआ था। राणायणीय पाठ का आदर करते हुए सामवेद 
संहिता सायणभाष्य सहित कई दिनों बाद भारत में भी भ्रकाशित हुई। 
कौथुमी शाखा का केवरू सातवाँ प्रपाठक ही उपलब्ध है, जो नेगय उपशासा 
के अनुसार प्रथम भाग आर्चिक का एक परिशिष्ट है। यह अंश ई० सन्‌ 
१८६८ में छुपा था। सामवेंद संहिता के रचयिता तथा तम्प्रतिपादित 
देवताओं की, नेगेय उपशाखा का अनुसरण करती हुईं, दो अलनुक्रमणिकाएँ 
भी भ्राप्त हुई हैं जिनके द्वारा कौथुमी शाखा का सामवेद संहिता के सम्बन्ध 
में कुछ पारम्परिक परिचय प्राप्त होता है। 


यजुर्वेद 

यजु॒वेंद न केवल ऋग्वेद से भिन्न भौगोलिक कोन्र से ही हमें परिचित 
कराता है, अपितु भारतीय धार्मिक एवं सामाजिक जीवन के एक बिलकुल नये 
युग की सूचना देता है। अब वैदिक सभ्यता का केन्द्र देश के सुदूरपूर्व भाग 
में अवस्थित पाया जाता है। अब हमें सिन्धु नदी तथा उसकी सहगामिनी 
सरिताओं का चर्णन नहीं मिलता; कारण, यजु॒वेंद्‌ की समस्त शाखाओं के 
पाठ में उत्तर भारत के मध्यभाग से सम्बद्ध भौगोछिक प्रदेशों का वर्णन 
मिलता है जहाँ कुरुपान्चाक की जनता निवास करती थी। यजुबेंद संहिता 
तथा तत्सस्बन्धी ब्राह्मण-प्रन्थों में जिस भूमि को परम पविन्न बताया है वह 
है कुरुक्षेत्र जो सतरूज और यमुना के मध्य स्थित है। इस प्रदेश की सीमा 
पर दो छोटी नदियाँ इृषद्गवती एवं सरस्वती स्थित हैं। यह भ्रदेश यमुना 
की वायब्य सीमा तक अस्त है जो आजक्रक सिरहन्द्‌ के नाम से प्रसिद्ध है । 
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इस भूभाग के पूर्व में स्थित पदेश पाश्चाल था। यह वर्त्तमान मेरठ जिले के 
चायव्य भाग से इलाहाबाद तक फेला हुआ वह हिस्सा है जो यमुना एवं 
गड़ग के अवाह से परिषत 'दोआब” कहलाता है। कुरुक्षेत्र वह प्रदेश था 
जहाँ ब्राह्मणधर्म तथा तदुनुसारिणी सामाजिकी व्यवस्था विकसित हुई और 
जहाँ से बढ़कर वह सारे भारतवष में फल गई । कुरुक्षेत्र का महरव महाभारत 
में वर्णित कौरव-पाण्डवों की रणभूसि के कारण और भी अधिक हो गया 
है। यह युद्ध पाग्चाल एवं मत्स्यप्रदेश के निवासी तथा कुरु और पुराने 
भरतों के बीच छड़ा गया था। मजुगप्रणीत सुप्रसिद्ध धमंस्मति में कुरुक्षेत्र 
के प्रति बढ़ा जादरभाव प्रकट किया है। इसे ब्राह्मण-घर्म का केन्द्र बताते 
हुए ब्रह्मावर्त की संज्ञा दी है। पाश्चाकू तथा यमुना के दक्षिण तद पर 
स्थित मत्स्य ( जिसकी राजधानी तब मथुरा थी ) और शूरसेन को ब्राह्मण 
ऋषियों की भूमि कहा है, जहाँ वीराप्रणी भट तथा धर्मनिष्ठ ब्राह्मण रहा 
करते थे और जिनका क्षाचार एवं जिनकी रूढियाँ प्रमाण मानी जाती थीं । 


यहीं यजुवेंद के अनुयायी विभिन्न शाखाओं में विभक्त हुए, और धीरे- 
घीरे भारत के विभिन्न भागों में जाकर बस गये। कठ्शाखा के ब्राह्मण 
अपने अवान्तर कापिष्ठ्ों को लेकर ग्रीक आक्रमण के समय पश्चाब में रहते 
थे, वहाँ से आगे बढ़कर कुछ छोग काश्मीर सें भी जा बसे। इन दिनों 
कठशाखीय यजुवेंदी केवल काश्मीर में ही मिलते हैं, कापिष्ठछवर्ग तो छुछ 
हो गया है। मेत्रायणीय ( जो मूलतः काछाप थे ) यजु॒वेँंदी ही किसी समय 
नमंदा की तलेटी में छयगभग दो सौ मील समुद् तट से दूर स्थित प्रदेश में 
रहते थे। इनकी निवासभूमि दक्षिण में नासिक तथा उत्तर में बढ़ौदा तक 
रही । अब इस शाखा के बहुत ही थोड़े से छोग रहे हैं जो गुजरात के भनन्‍्तगंत 
नरमंदा के उत्तर भाग में स्थित अहमदाबाद से छगाकर सुदूर पश्चिम में मोरवी 
तक पाये जाते हैं। हमारे ईसवी सन्‌ के प्रारम्भ काछ में इन दो शाखाओं 
के अजुयायी भारतवर्ष में चारों ओर फैले हुए होंगे। मद्दावेथ्याकरण पतञ्ञक्ि 
ने बताया है कि यजुर्वेद की काठक और काछाप शाखाएँ सर्वत्र विद्त थीं 
और उनके धार्मिक सिद्धान्त गाँव-याँव में प्रचलित थे । रामायण के आधार 
पर कहा जा सकता हैं कि अयोध्या में भी इन दो शाखाओं का बहुमान 
थी। परन्तु कालक्रम की गतिवश परवर्तती शाखाओं ने इन्हें अपास्त कर 
अपनी सत्ता जमा छी। ये परवर्त्ती दो शाखाएँ हुईं --- एक, तेत्तिरीय और 
दूसरी, वाजसनेय । तैत्तिरीयों का प्रदेश नमंदा का दक्षिण भाग रहा, जहाँ 


री 


हु 
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वे ईसवी चौथी शताब्दी तक रहे । उन्हीं की अवान्तर शाखा आपस्तम्ब है' 
जिसके अनुयायी आज भी गोदावरी के तटवर्त्ती अ्रदेश में मिलते हैं; उनकी 
दूसरी अवान्तर शाखा हिरण्यकेशी के अनुयायी और आगे दक्षिण तक फेले 
हुए हैं। वाजसनेयी शाखा ने गड्डा की तलेटी के निम्न प्रदेश में आम्नेयदिशा 
में स्थान पाया ।“ओजकछ अधिकांश क्षेत्र वाजसनेयि शाखाध्यायियों का ही है 
जो सारे ऐशान्य प्रदेश तथा मध्य पदेश में व्याप्त हैं । 

उपयुक्त चारों शाखाओं ने' संहिता का अपना-अपना पाठ सुरक्षित 
रखा है। मैत्रायणीय संहिता में चार काण्ड हैं जो चौपन पाठकों में विभक्त 
हैं। इसके संस्करण का सम्पादन आचार्य श्रेडर द्वारा ई० सन्‌ १८८१-४६ में 
किया गया। वही आचाय इन दिनों काठक संहिता का संस्करण तेय्यार कर 
रहे हैं। इन दोनों शाखाओं के पाठ में चहुत कुछ भाषागत सास्य है जो 
अन्यन्न नहीं पाया जाता । कापिष्ठछ-कठसंहिता के कुछू परिभ्रष्ट अंश उपलब्ध 
हुए हैं; तथापि इसकी कोई आशा नहीं कि और हस्तलिखित सामग्री कभी 
कहीं उपछब्ध होगी जिसके आधार पर पूर्ण संहिता का सम्पादन सम्भव हो । 

पूर्वोक्त पा्ठों से लैत्तिरीय संहिता का पाठ कुछ मूछतः भिन्न है। इसमें 
सात अध्याय हैं जिनमें ४४ प्रपाठक हैं। तेत्तिरीय संहिता का सम्पादन 
आचाय चेबर ने ई० सन्‌ १८७१-७२ में किया था। यजवेंद संहिता के 
ये विभिन्न शाखीय पाठ परस्पर प्रायः सम्बद्ध हैं; कारण, वास्तव में इनका 
स्वरूप इकसार है। अधिकतर इनमें शब्द्साम्य है, विशेषकर उन. मन्‍्त्रों 
एवं प्रयोगों में, जहाँ उनका विनियोग विहित है। विषयानुक्रम में भी 
समानता है जिसका आधार अयोगों में विनियोग है। तेत्तिरीय संहिता का 
विषयालुक्रम वाजसनेयि पाठ से अवश्य भिन्न है। 

वाजसनेयि संहिता में केवल वे ही मन्त्र एवं प्रयोग सह्छित हैं जिनका 
यज्ञों में विनियोग विहित है, इसी कारण इसे शुक्ल अर्थात्‌ बविशुद्ध' पाठ 
कहते हैं। ब्राह्मण-भाग में अ्योग-विधि का विवरण पृथक रूप से दिया 
है। मन्त्र-समुदाय संहिता का विषय है, विनियोग-कल्प ब्राह्मण ग्रन्थ में 
है। इसी विषय-विभाग के कारण वाजसनेयि संहिता विशुद्ध अर्थात्‌ असड्डीर्ण 
अत एवं शुक्कः कही जाती है। अन्य संहिताओं में दोनों प्रकार की बातें 
एकत्र सह्लछित हैं -- इसी सजझ्लीर्ण रूप के कारण वह संहिता “कृष्ण” कही 
गईं है। वाजसनेयि संहिता की भी दो श्ाखाएँ हैं -- १. माध्यन्दिन और 


२, काण्व। आरायः विषय तथा अनुक्रम दोनों का ही एकरूप है। यत्न-तत्र 
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केवल पाठ भेद्‌ का ही अन्तर है भोर वह भी गद्यांश में मिलता है, छन्दो- 
बदछू मन्‍्त्रों में नहीं। इस प्रकार अधिकांश एकरूपता को धारण करती 
हुई इन दो संहिताओं के रचना-काल में अधिक अन्तर नहीं मानाजा 
सकता । जो भी कुछ अन्तर है वह भौगोलिक स्थिति में भेद होने के कारण 
है, क्‍योंकि दोनों संहितायें अपने-अपने चर्ण-विन्यास में विशेषता रखती हैं । 
आचार्य वेबर ने शुक्क यजुवेंद की दोनों शाखाओं की संहिता का सम्पादन 
ई० सन्‌ ६८४९-७२ के मध्य किया था । 


शुक्र यजुर्वेद्‌ में ४० अध्याय हैं । मूलतः यह संहिता केवक १८ अध्यायों 


'की ही थी। यह बात अन्तःसाचय तथा बहिःसाक्ष्य के आधार पर कही 


जा सकती है। इतने ही भाग में गद्य पद्म दोनों ही पाये जाते हैं। दोनों 
प्रकार की रचना 'मन्त्र' ही कहलाती है। यह अंश तेत्तिरीय संहिता के 
आश्वमेघधिक अध्यायों (२२-२५ ) में कुछ भन्‍्त्रों के सिवाय पाया जाता 
है। अन्यथा पिछुके २२ अध्यायों का विषय ज्यों का त्यों तेत्तिरीय संहिता से 


'सम्बद्धू आह्यण एवं आरण्यकों में मिलता है। इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान 


देने योग्य है कि वाजसनेयि संहिता से सम्बद्ध ब्राह्मण के पहिके ९५ अध्यायों 
में संहिता के केवल पहिले १४ अध्याय के मन्त्रों का ही प्रतिपद्‌ व्याख्यान 
किया शया है और बाद के १७ अध्यायों में से तो कुछ ही मनत्नों का विवरण 
दिया है। कात्यायन द्वारा प्रणीत शुक्ल यजुबेंद की प्राचीन अनुक्रमणी के 
आधार पर यह सिद्ध है कि २६-३५ तक के दस अध्याय तो परिशिष्ट 
मान्न हैं जिन्हें 'खिल' संज्ञा दी गई है । हि 

वाजसनेयि संहिता के अन्तर्गत उपलभ्यमान साचय के आधार पर उ्ते 
निर्णय ही श्रमाणित होता है। २६-२९ अध्यायों में वे मन्त्र सट्डलित हैं 
जिनका विनियोग पूर्वतन अध्यायों में प्रतिपादित है -- इससे स्पष्ट होता 
है कि ये अध्याय गुणविधायक अर्थात्‌ गौण हैं । इसके बाद के दस अध्यायों 
(३०-३५ ) में बिलकुछ नये यागों एवं प्रयोगों का उश्लेख है -- जेसे 
नरमेध, सर्वयज्ञ, पित्यज्ञ आदि। अन्तिम (४० वाँ ) अध्याय तो निश्चय 
ही परवर्ती रखना है; कारण, उसका अयोग-विधान से कोई सम्बन्ध 
नहीं, वह तो उपनिषद्‌ भी है। इसके अतिरिक्त यह मी उल्लेखनीय है कि 
शुक्छ यजञ॒वेंद संहिता के विभिन्न अंश भारत की धार्मिक एवं सामाजिक 
स्थिति के विभिन्न युर्गों को अतिविम्बित करते हैं.। उदाहरणार्थ -- १६ वें 
अध्याय में रुद्रदेवता के कई पर्याय ऐसे दिये हैं जो वास्तव में शिव की 
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विशेषताओं के धोतक हैं। विशेषतः दो विशेषण ईशान! ( प्रश्चु, प्रशास्ता » 
और “महादेव” यहाँ नहीं पाये जाते, मगर ३५ वें अध्याय में उल्विखित हैं । 
ये शब्द उस देव की' विशेष आराधना के द्योतक हैं जो वास्तव में परचर्त्ती 
थुग में विकसित हुई । उसी तरह ३० वें अध्याय सें अनेक प्रत्यन्तर ( सझर ) 
जातियों का श्रवण है और १६ वें अध्याय में उसकी संख्या अपेक्षाकृत बहुत 
. कम है। अत एवं यह कहा जा सकता है कि ३० वें अध्याय की रचना के 
समय जो अवान्तर जातियाँ असिद्ध हो गई थीं उनका बोध १६ वें अध्याय 
की रचना के समय ऋषियों को न था । 

उपयुक्त आधार पर शुक्ल यज॒वँंद में कालक्रमानुसार चार स्तर पथक 
दृष्टिगोचर होते हैं। इसका मूझ भाग . अध्याय १-१८ तक है जिसमें आगे 
चककर और अगले सात अध्याय जोड़े गये हैं, कारण इन दोनों अंशों का 
विषय सामान्य रूप से यज्षिय विधियों से सम्बद्ध है। प्रयोग विधि के कुछ 
और जटिल हो जाने पर अगछे चौद॒ह अध्याय सम्मिलित किये गये जो 
पूर्वोक्त अनुष्ठानों (अ० २६-२९ ) अथवा बिलकुछ नवीन क्रिया-कलाप 
( ज० ३०-३९ ) से सम्बद्ध हैं। अन्तिम अध्याय तो निश्चय ही उस समय 
जोड़ा गया है जब यागादि विधियों के अतिरेक के फलस्वरूप जनता के 
मन में प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई थी । इसमें यज्ञिय मन्त्रों का समावेश 
नहीं है, इसका लचय एकान्त भक्ति तथा यज्ञानुष्ठान के विरोध के बीच 
सामअ्स्य स्थापित करने का है। 

शुक्ल यज॒वेद का मूल भाग भी निश्चय ही कृष्ण यजुवंद के सबसे 
आर्वाचीन पाठ की अपेक्षा परवर्त्ती ही है। कारण शुक्ल संहिता में क्रमबद्ध 
सन्‍्त्रों की रचना तथा अथोगों की विधि का विचरण जिस तरह प्थप्रूष 
से ब्राह्मण भाग में दिया है वह व्यवस्थित क्रम तेत्तिरीय संहिता के अव्यवस्थित 
रचना क्रम के सश्श प्राचीन नहीं हो सकता । 


यजुर्वेद के दो मौछिक अंश में दश्शपूर्णमास एवं सोमयाग का विवरण 


है और साथ ही साथ अपिचयन का विधान भी वर्णित है। यथशुवेंद के 
पहिले दस अध्यायों में दर्शपूर्णणास का वर्णन है, जोर ११ से १८ अध्यायों 
में सोमयाग का । इन दृष्टियों से सम्बद्ध प्रयोगकप का व्याख्यान क्रमशः 
शतपथ बाह्मण के अध्याय ५ से ५ और अध्याय ६ से ५ में किया है। इस 
सुर्य भाग में कृष्णयजुर्वेद्सहिता में मन्त्र एवं प्रयोगविधान सम्मिश्र नहीं 


है। तेत्तिरीयसंहिता के प्रथम अध्याय के पहिले चार श्रपाठकों में पाक्तिक इृष्टियों 


मय 


| >थ -००जस्कमलचिकन्‍स्थनबप० पर सन इज जया के 5 


७७2८ 4 <:ब०३०७२३४४५३४४ ४३४४४ ंबा ७०२२5 0# 53006 < व 44% 26 5 की ५ 


23 


2002%20७७25४## ८७७ 


परवत्तीं चेद श्द्क 


तथा सोमयाग के समय बोले जाने वाले मन्त्रसमुदाय के सिवा और 
कुछ नहीं है। चौथे अध्याय में अप्रिचयन के अतिरिक्त कोई विषयान्तर का 
प्रतिपादन नहीं है। इन अध्यायों का पाठ वाजसनेयि संहिता के पाठ के 
साथ समानान्तर है। किन्त अजन्यत्र, तेत्तिरीयसंहिता में ही दोनों ब्राह्मण-अन्ध 
में दिये जानेवाले विषय दें जिसमें सन्‍्त्रों का उपादान बिलकुल नहीं है। 
उैसिरीयसंहिता का पतञ्चम अध्याय अभि-चयनविधि तथा छुठा अध्याय 
सोमविधि का ही घर्णन करते हैं। इनमें दर्शयूणमास का विवेचन नहीं है 
जो तृतीय अध्याय का स्वतन्न्न प्रतिपाद्य है। 

मैत्रायणी संहिता में भी विषय-निरूपण ठीक इसी तरह है। प्रथम 
अध्याय के पहिले तीन प्रपाठकों में केवल दर्शपो्णमास एवं सोमयाग 
के मन्त्र सकलित हैं। द्वितीय अध्याय का उत्तराध (प्र० ७-१४ ) अभिचयन 
के सन्‍्त्रों का संग्रह है। इस शाखा के ब्ाह्मणग्रन्थों में तृतीय अध्याय 
के छठे एवं पहिले प्रपाठक में दिये हुए विषयों का प्रतिपादन क्रमशः 
उपलब्ध है । कृष्णयजुवंद के मुख्य भाग में जागे चककर मिलाये हुए अंश 
में मन्त्रभाग एवं ब्राह्मग-भाग के पार्थक्य का निर्वाह नहीं किया गया ह्वै। 
अतः कृष्ण एवं शुक्ठ संहिताओं के बीच मुख्य अन्तर इसी बात का है कि 
कृष्ण संद्विता में मन्त्र एवं ब्राह्मण भाग का मेल है जो शुक्क संहिता में पाया 
नहीं जाता । जहाँ तक मुख्य मौछिक अंश का सम्बन्ध है, दो भिन्न विषय, 
जो एथक्‌ प॒व॑ असम्मिलित रखे गये हैं, किसी तरह तस्व॒तः अथवा रचनाक्रम 
की दृष्टि से वाजसनेयि संहिता और शतपथ ब्राह्मण में जो परस्पर सम्बन्ध 
है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक निकट हो यह बात नहीं ह्दै। 

यजुर्वेद और सामवेद में इस अंश में साम्य दै कि दोनों की रचना 
यज्ञानुष्ठान की प्रयोग विधि के अनुरूप है। अन्तर यह है कि सामवेद 
में केवल सोमयाग का ही विवरण है, परन्तु यज॒वेंद में सम्पूर्ण यज्ञ- 
विधि के प्रयोग बताये हैं। सामबेद्‌ की भाँति यज्ञवंद भी ऋग्वेद से 
सम्बद्ध है, अन्तर इतना ही है कि सामवेद तो सारा ऋणग्वेदु से उद्धृत ड्लै 
परन्तु यजुवेंद में, मूछ आधार चाहे ऋग्वेद का ही हो, अधिकांश 
मौकछिक रचना ही पाई जाती है। वस्तुतः देखा जाय तो वाजसनेयि संहिता 
के चतुर्थाश से कुछ ही अधिक भाग ऋग्वेद पर आधारित है। उत्त सब्ब॒ह 
का आधा अंश ऋचाओं से घटित है जिनकी संख्या सात सौ से कुछ अधिक 
है, शेष भाग सारा गणमय है जिसे यह्ुष्‌ कहते हैं। सारा यजुपांश तथा 


श्देट संस्क्तत साहित्य का इतिहास 


वह मन्त्र-भाग जो ऋग्वेद से उद्धुत नहीं है यजु॒वेंद का मौलिक अंश है। 
आंद्विक मौलिकता का कारण है अनेक बिलछकुछ नई दृष्टियों और यज्ञों का 
विधान तथा प्रयोग करप में कालक्रम के फलस्वरूप अत्यधिक विकास । 
नये विधानों के अनुरूप मन्त्रों का ऋग्वेद में अभाव होने से इस नूतन वेद्‌ में 
नई मौलिक रचना आवश्यक हो गई थी । 


यजुरवेद्‌ के मन्त्र-भाग की भाषा स्फुटरूप से परवर्त्ती थुग की होने पर 
सी सामान्यतः ऋग्वेद की भाषा से मिलती-जुरूती है। यजुर्वेद की भाषा 
और छौकिक संस्कृत के बीच बहुत दूरी अतीत होती है। 


यजुवेंद के कथा-भाग को देखते हुए कहा जा सकता है कि यजुवेंद 
में प्रतिपादित धर्म में पुरातन नेदिक धर्म से कोई तात्तिक अन्तर इृष्टि- 
गोचर नहीं होता; कारण, उभयत्र देव-समुदाय वही का वही है। हाँ, 
कतिपय देवताओं के स्वरूप में अधान्तर परिवर्तन अवश्य हुआ है। ऋग्वेद 
के पिछले सूक्तों में प्रजापति का आभाससात्र -मिरता है, परन्तु यजुवंद में 
क्रमशः उसका रूप मुख्य देवता के पद्‌ पर प्रतिष्ठित होता विखकाई पड़ता 
है। ऋग्वेद का रुद्रदेव अब शिव के स्वरूप में आविर्भूत होता है, अनेकधा रुद्र 
को शिव ही नहीं कहा, बल्कि परवर्त्ती साहित्य में शिव की विशेषता के 
परिचायक “शक्कर” एवं “महादेव” पर्दों का श्रयोग भी रुद् के लिये अधिक 
मात्रा में प्रयुक्त हुआ है। ऋग्वेद की अपेक्षा यज॒वेद में विष्णु को भी कहीं 
अधिक महत्त्व दिया है। यज्ञनारायण का नया स्वरूप मिलता है, अब विष्णु 
यज्ञ-स्वरूप माने गये हैं। दानवों की सर्वत्र संज्ञा असुर' ही हो गई है 
जो सात्तिक देवताओं के साथ सर्वदा दुष्ट शक्ति के प्रतीक के रूप में विग्यह 
ही करते रहते हैं। यजु॒वेंद की कथाओं में देवासुरसद्भाम बहुत्र वर्णित दै । 
अप्सरा नाम की जलजात देवियाँ अपने रूकनोचित मोहक सौन्दर्य के लिये 
वेदोत्तरकालीन पौराणिक साहित्य में सुविख्यात हैं, इनका ऋग्वेद में बहुत 
ही कम उह्केख है, परन्तु वे भी यजुर्वेद में अधिक गौरव पा गई हैं -- 
यहाँ तक कि कई अप्सराओं का तो नामतः उल्लेख भी किया गया है । 


इसके अतिरिक्त कई नूतन धार्मिक मान्‍्यताएँ भी विकसित हुईं, कई 
पुरानी सान्यताएँ परिवर्तित हुईं तथा नये प्रयोग-करपों का निवेश किया 
गया। यथा --- ऋग्वेद सें “ब्रह्म! शब्द का तात्पयं केवल “भक्ति! होता था, 
और आंगे चछ कर इसका अर्थ-विस्तार हो यह पद्‌ 'पविन्नता एवं वन्द्चा 
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का मूलतत्त” इस तात्पयं का बोधक बन गया। यों इस शब्द के अर्थ 
की प्रगति उपनिषत्‌ में प्रयुक्त अर्थ की ओर विकसित होने छगी थी। 
इसी तरह, नागपूजा अब भारतीय धर्म का एक भड्ग हो चछा जिसका ऋग्वेद 
में कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता । वास्तव में पूजाविधान ही एक ऐसा भज्ग 
है जो यजुवेंद पर नवयुग की सुद्रा अज्धित करता है। देवताओं की पूजा के 
प्राधान्य और यज्ञानुछ्ान के प्राधान्य में प्रातिकोम्य हो गया--जो ऋग्वेद 
काछ में गौण था बह उत्तर क्राल में प्रधान हो चका तथा जो पूर्वकाल में 
प्रधान था परवर्त्ती युग में अप्रधान हो गया। ऋग्वेद में अर्चा के विषय 
देवता होते थे जिनके हाथ में मानव जाति पर अजुग्रह करने का सामथ्य था, 
और यज्ञयागादि देवताओं का प्रसाद प्राप्त करने के साधन मात्र थे, परन्तु 
यजुर्वेंद भें यज्ञ ही विचार एवं अनुष्ठान का केन्द्र हो चछा और उसी के 
विधिवत अशुष्ठान तथा प्रयोग की सूचमता सर्वोपरि मान्यता का विषय बन 
गईं । यज्ञ की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसके द्वारा न केवछ देवता प्रभावित 
ही होते थे, परन्तु पुरोहित के सझ्कूल्पानुसार देवता अभीष्सित वर-प्रदान के 
छिये बाध्य भी समझे जाते थे। यज्ञ के द्वारा, यों कहा जा सकता है, देवता तो 
ब्राह्मणों की सुद्ठी में थे 


यजुर्वेद में बिहित धर्म एक प्रकार का नियमों से नियन्त्रित पौरोहित्यकरप 
ही कहा जा सकता है। पुरोहित का दुरू कई बाह्य विधियों के लम्बे एवं जटिल 
अयोगों को करता जिसका महत्व रहस्यमय अदृष्ट के रूप में परिकल्पित होता 
था; और इसी कारण अलुष्ठान विधि की छोटी सी छोटी प्रक्रिया पर भी बहुत 
बल दिया जाता था। इस प्रकार के निरन्तर यज्ञयागादि अनुष्ठान के गरग्रह 
करने वाले वातावरण द्वारा ऋग्वेद में प्रतिपादित सच्ची धार्मिक भावना का 
जीवित रहना सम्भव न रहा । देवताओं की दाक्ति की अर्चा, उनके अनुग्रह 
की महत्ता तथा निज अपराध की चेतना सर्वथा छुछ हो चली और हर 
आरर्थना किसी न किसी अनुष्ठान की सहचारिणी हो, भौतिक अभ्युद्य के 
एकमात्र रूच्य से जनुप्राणित हो गई थी। इसका सहज परिणाम यह हुआ 
कि यजुर्वेद के प्रयोगों में पदों की भीषण आवृत्ति तथा एक ही अर्थ की 
प्रकारान्तर से पुनरक्ति ने अपना घर कर छिया था, यहाँ तक कि दुर्बोध 
व्यक्षनों अथवा अध॑वर्णों का अणवसह्दित पुनरुचचारसान्न ही अयोग का स्वरूप 
बन गया -- मैन्नायणी संहिता से उद्छ्त निम्नलिखित अंश पुक सुन्दर 
उदाहरण प्रस्तुत करता है -- 'निधायो वा निधायो वा छे» वा 3» वा डे» वा 
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डे» वा ए पै ३४ स्वर्णज्योतिःः --- इस पद्समूह में अन्तिम पद 'स्वर्णज्योति! 
ही अर्थ-प्रतिपादक कहा जा सकता है जिसका मतरूब 'सुनहलछा प्रकाश है । 


इस तरह दिनों-दिन प्रयोग-प्रधान यह विधिकरुप उन सबके लिये एक 
दुरूह रहस्य हो चका था जो ब्राह्मण वर्ग के नथे। समस्त शयथोर्गों तथा 
विशेष कर यज्ञों की सत्ता प्रकृति पर स्थापित हो अलौकिक शक्ति मानी जाती 
थी। कई प्रयोग विजय-प्राप्ति के छिए निर्दिष्ट हैं जिनके द्वारा, कद्दा जाता है, 
इन्द्र सदा असुरों पर विजय प्राप्त किया करते हैं । यह भी हमें पता चलता 
है कि यदि पुरोहित किसी आहुति-विशेष का होम कर वारुण प्रयोग का 
अनुष्ठान करे तो मूसकछाधार वर्षा होने छगती थी । पऐसी-पऐसी बातों से यहद 
धारणा दृढ़ हो गई कि मनचाहा काम उठाने की अद्भुत शक्ति उनमें होती थी। 
इसी प्रकार की अछौकिक धद्भुत शक्ति की मान्यता ब्राह्मण-धर्म में तप एवं योग- 
साधनों के, तथा बौद्धघर्म में शौच के अन्तर्गत परिकलिपत की गई थी। यह 
कोई नियम नहीं कि यज॒वेंद के सब प्रयोगों में देवताओं को सम्बोधित बन्दनाएँ 
ही हों, परन्तु सामान्यतः भनन्‍्न्रविशेष तथा अनुष्ठान के प्रयोगों के सुफल को 
प्रदर्शित करने वाली उक्तियाँ सर्वत्र पाई जाती हैं। मन्त्र-प्रयोग के साथ-साथ 
कई ऐसे मणि; ओषधि आदि वस्तुओं के उपयोग का भी विधान है जो सहज 
प्राष्य होकर सामान्य कौकिक कल्याण की अवाप्ति, पशु, ग्राम ादि की वृद्धि 
जैसे कतिपय विशेष मनोरथ की पूत्ति के साधन हैं। किसी भी कर के अयोग 
से भली-भाँति परिचय और निर्वाह तो पुरोहित की उपस्थिति के साथ-साथ 
सर्वदा सम्पन्न माना ही जाता था। वास्तव में देखा जाय तो इन प्रयोगों 
द्वारा प्राष्प वर बारू-सहज मूढ़ता के निद्शनमात्र हैं। कोई तो केवल 
एक शरद की प्राप्ति के लिये ही विहित हैं --- यह कहीं अधिक अच्छा और 
छाभप्रद होता यदि कोई प्रयोग चन्द्रबिम्ब को हस्तगत करने के छिये भी 
बनाया जाता। ५ 

यक्षिय विधि-विधान के उपबृंहण के साथ ही साथ जाति-व्यवस्था दिनों- 
दिन बढ़ती गई और सुदृढ़ भी होती गई। जाति-व्यचस्था की नींच जम जाने 
पर ब्राह्मणों का सामाजिक एवं धार्मिक वर्चस्व बढ़ता गया जिसके बन्धन में 
भारतवर्ष छगभग ढाई हज़ार वर्ष से जकड़ा हुआ है । भारतीय समाज के चार 
प्रसुख भेदों के फलस्वरूप चातुर्व॑ण्य की कश्पना हमें यजुवेंद में मिलती है। 
इतना ही नहीं, बह्कि वाजसनेयिसंहिता के उत्तर अध्यायों में हमें वर्णसक्र से 
जनित अनन्तर जातियों का अस्तित्व भी अतीत होता है। इससे यह कहना 
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होगा कि भारतीयों का सासाजिक एवं धार्मिक स्वरूप इस युग में ऋग्वेद 
सूक्तों में प्रतिबिम्बित स्वरूप से तत्वतः भिन्न है। 


अथव वेद 

केवछ ऋक्‌ , यजुः और साम ही मूछतः धार्मिक संहिताएँ मानी जाती हैं। 
कारण, इनका ही यज्ञिय विधि-विधान से सम्बन्ध पाया जाता है। अन्तिम 
अध्याय को छोड कर शेष अथवंवेद यक्षिय विधि से किसी तरह सम्बन्ध नहीं 
रखता । ऐसा छगता है अन्तिम अध्याय इसी उद्देश्य से जोड़ दिया हो कि 
अथव॑चेद का यज्ञानुष्ठान से कुछ सम्बन्ध स्थापित हो जायथ। अथवंबेद के 
सूक्तों में प्रतिपादित विधियाँ प्रायशः शुह्य संस्कारों से अशभ्रिकतर सम्बद्ध हैं --- 
इनमें जातेष्टि, विवाह एवं अन्ध्येष्टि जैसे पारिवारिक संस्कारों का उछलेख दे 
अथवा राज्यामिषेक जैसे राजधर्म से सम्बद्ध विधियों का वर्णन है। सामान्यतः 


तो यही कहना होगा कि अथवंबेद सन्त्र-तन्त्रों का एक गकीर्ण संग्रह है। 


सुख्यतः इस संहिता में मान्त्रिक प्रयोगों का ही उपदेश है जिसके द्वारा 
शन्रुअय अथवा म॒त्युज्य सिद्धू किया जा सकता है अथवा अखाध्य रोगों की 
चिकित्सा या घातक पशु-पक्षी, राक्षस, भूत-प्रेत, डाकिनी शाकिनी आदि 
बआहाण-द्वेषी वर्ग के अ्रभावों का पराभव किया जाय | साथ ही साथ अथर्व॑चेद में 
कतिपय माड़लिक तथा जनहित के साधक प्रयोग भी हैं --- उदाहरणार्थ -- 
कौटुम्बिक सहयोग, पौर-जानपदों में पारस्परिक स्नेह, शत्रुओं के आपसी 
पैर का शमन, दीर्घमीवन, स्वास्थ्य्याभ एवं भौतिक अश्युद्य के अनेक उपायों 
का उहलेख है --- इतना ही नहीं, परन्तु कुशरू-क्षैम के साथ यात्रा अथवा चूत 
में अनुकूछता सम्पादन करने के हेतु अनेक उपासनाएँ भी बताई हैं। 
वास्तव में अथव॑वेद की रचना दो दृष्टियों से हुई हे, शान्ति एवं अभ्युवय के 
साथ-साथ शाप एवं प्रतिघात के क्षम प्रयोगों का यह संकलन है। 


जहाँ तक प्रतिपाथ विषय का सम्बन्ध हे अथर्ववेद निश्चय ही ऋग्वेद की 
अपेक्षा अधिक मूढंग्रहों से शनुप्राणित है। इसमें ब्राह्मण-धर्म के विशेष 
उन्नत विचार नहीं पाये जाते । जन-सामान्य में प्रचलित साधारण मन्धत्र-तन्त्र 
या जादूदोने के प्रयोग ही अधिकतर वर्णित हैं। यह उस जनता की प्रारम्भिक 
घारणाओं के अलुरूप विषयों का अतिपादन करता है जो भूत-प्रेत भादि 
निम्नकोटि की शक्तियों में मृठ विश्वास रखते हैं। यह वेद प्रागेतिहालिक युग 
की अपरिष्कृत भावनाओं से अलुप्राणित है। बहुत थोड़े प्रयोग ऐसे भी हैं जो 


कं 
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भारोपीय यग के कहे जा सकते हैं; कारण, एडलबट कुहन का कथन है कि 
अथर्ववेद्‌ में शारीरिक कष्ट को निवारण करने के लिये विहित कत्तिपय मन्त्र-तन्त्र 
पेसे हैं जिनका स्वरूप एवं उद्देश्य आाचीन जर्मन, लेंटिक और रूसी जादू-टोने 
से बहुत कुछ मिलता-जुरूता है। जहाँ तक देवता-सम्बन्धी उच्चतर धार्मिक 
विचारों का सम्बन्ध है ऋग्वेद की अपेक्षा अथवंवेद भारतीय धार्मिक विचारों के 
शर्वाचीन एवं प्रगतिशील युग का भअतिनिधित्व करता है। निश्चय ही इसमें 
अन्य संहिताओं की अपेक्षा अधिक आध्यात्मिक विचार उपलब्ध होते हैं। अत 
एव सभ्यता के इतिबृत्त के अध्ययन के किये ऋग्वेद की अपेक्षा अथर्ववेद्‌ में 
उपलश्यमान सामग्नी कहीं अधिक रोचक एवं महत्त्वपूर्ण है। 

आज अथर्ववेद हमें दो शाखाओं की संहिता के रूप में उपलब्ध है। 
पिप्पछाद शाखा की संहिता की एक मान्न प्रति भूजपन्न पर लिखित मिलती है, 
जो प्राचीन तो अवश्य है परन्तु अधिकांश अशुद्ध एवं स्वररहित है। यह प्रति 
जाचारय ब्यूहलर को काश्मीर में मिली थी जिसका परिचयात्मक विवरण सन्‌ 
१८७५७ ईसवी में आचाये रोट ने दर अथर्ववेद इन काश्मीर” नामकी अपनी 
पुस्तिका में प्रकाशित किया था। जाशा है उसकी चितन्न-्प्रतिक्षेषि आचार्य 
ब्छूमफ़ीरड द्वारा शीघ्र ही प्रकाशित हो विद्वदूवुन्द को उपलब्ध होगी। सन्देह 
नहीं, अथर्ववेद के परिशिष्ट में उल्लेखित 'पिप्पछाद-मन्त्र-संहिता! ही पिप्पछाद 
शाखा के नाम से प्रचछ्तित हुई । 

रोट एवं हिटनी द्वारा ई० सन्‌ १८५६ में प्रकाशित ग्रन्थ अथवंबेद की 
झौनक शाखा की संहिता है। अथवंवेद पर आयः समझ सायणभाष्य भारत 
में सम्पादित हुआ है। इस संस्करण की विशेषता यह है कि इसमें अनेक 
पाठभेदों का सद्भुह है जो मुद्वित पाठ से भिन्न हैं । 

उक्त संहिता में २० काण्ड हैं, सूक्त संख्या ७३०, तथा मन्त्र-संख्या ऊगभग 
६००० है। इनमें कोई १२०० सनन्‍्त्र ऋग्वेद के हैं जो अधिकतर दशम, प्रथम 
तथा अष्टम सण्डक से उद्छत हैं -- कुछ छुट-फुट मन्त्र ऋग्वेद के इतर 
भण्डलों के भी जहाँ-तहाँ पाये जाते हैं। २०वें काण्ड में से १२ सूक्तों को 
छोड़कर शेष के १४६ यूक्त तो ज्यों के त्यों ऋग्वेद से ले लिये हैं। अन्य 
काण्डों में ऋग्वेद से परिशहीत मन्‍्त्रों में काफ़ी पाठ-भेद है, और वे इतर 
संहिताओं की भाँति इस संहिता सें भी ऋग्वेद के मूकपाठ की अपेक्षा 
निम्नकोटि के हैं। यज्ञ॒वेंद की भाँति अथवंचेद्‌ का बहुत कुछ भाग -- छूगभग 
एक-छुठा हिस्सा -- गद्यमय है। पचास सूक्त से अधिक भंश अपयात्मक है -- 
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सारा १५वाँ और १६वाँ काण्ड, तथा अन्य काण्डों में मिलाकर तीस सूक्त 
गद्यबद्ध हैं; और कोई सौ के क़रीब दूसरे सूक्तों में भी कुछ पूरे और कुछ 
अधूरे मन्त्र इसी तरह के हैं । 

* अथर्ववेद मूछतः केवल तेरह ही काण्डों का था! -- यह बात रचनाशैली 
तथा प्रतिपाद्य विषय के आधार पर प्रमाणित हो जाती है। एक से सात 
काण्डों का स्वरूप प्रतिसृक्त मन्त्र-संख्या की दृष्टि से विभिन्न है--प्रथम काण्ड 
में लगभग हर सूक्त में चार-चार मन्त्र हैं, दूसरे में पाँच-पाँच, तीसरे में छुह- 
छुहद, चौथे में सात-सात और पाँचवें सें आठ से अठारह तक मन्त्र पाये जाते 
हैं; छुठे में तीन-तीन और सातवें में तो आधे से अधिक सूक्त ऐसे हैं जिनमें 
एक-एक ही मन्त्र पाया जाता है। आठ से तेरह काण्डों में रम्बे-रूम्बे सृक्त 
हैं। तेरह काण्डों में दिया हुआ विपय बिना किसी सिद्धान्त के आधार पर 
स्वच्छुन्द रूप से निवेशित है । इस रचनाशेली के प्रतिकूल अगले कुछ काण्डों 
सें विषय का सझ्ुछन अधिकतर एकरूप एवं क्रमबद्ध है। १७वें काण्ड में 
विवाह-संस्कार के अनन्‍्त्र हैं जो अधिकतर ऋग्वेद के दुशम मण्डल से उद्धतत 
हैं। १५वें काण्ड में बात्य नाम से परमात्मा की महिमा का वर्णन है। १६वें 
और १७वें काण्ड में कतिपय मोहन एवं वशीकार के मन्त्रों का सद्भह है। 
4७वें और १६वें काण्ड की रचना तो ठेठ ब्राह्मण-पग्रन्थों जेसी गद्यशैल्ी में है । 
१६वाँ और १७वाँ काण्ड बहुत ही छोटे हैं। १६वें काण्ड में तो केचक नौ ही 
सूक्त हैं जो केवक चार मुत्रित षृष्ठों में आ जाते हैं; और १७वें काण्ड में एक ही 
सूक्त है जो दो-ढाई प्ृष्ठों का है। १4वाँ काण्ड अन्त्येष्टि एवं पितृबर्ति से सम्बन्ध 
रखता है। १४वें की भाँति इस काण्ड में भी अधिकतर मन्त्र ऋशेद के दशम 
मण्डछ से ही उद्धत हैं । अत एवं यही कहना उचित होगा कि ये दो काण्ड 
स्वरूपतः ठीक-ठीक आधर्वण प्रतीत नहीं होते । 

स्पष्ट है -- अथर्व॑संहिता के अन्तिम दो अध्याय बाद में जोड़े गये हैं । 
जन्नीसवें अध्याय में कई अंश परिशिष्ट से छगते हैं, मूलपाठ भी कहीं-कहीं 
अष्ट है। बीसचें अध्याय में आश्योपान्त प्रायः सब ही सूक्त इन्द्र की स्तुति- 
परक हैं, जो विना किसी खूपान्तर के ज्यों के त्यों ऋग्वेद से उठा कर रखे गये 
हैं। इसी बात से सिद्ध होता है कि ये मूल अध्यायों की अपेक्षा बहुत परवर्ती 
अध्याय हैं; कारण, प्रारम्भ के अध्यायों के संहिता-पाठ में तथा उन्हीं मन्त्रों 
के ऋग्वेद के पाठ में बहुत अन्तर पाया जाता है। इसके अतिरिक्त और 
अधिक श्रद्धेय प्रमाण इस तथ्य को प्रमाणित करते हैं --- परवर्ती अध्यायों में 


च् 
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सोसयाग का कछप वर्णित है जो अथवंबेद के स्वरूप का अलुवर्त्ती नहीं है । 
निश्चय ही यह अंश अथर्वसंहिता को चतुर्थवेद का पद्‌ प्राप्त कराने के उद्देश्य 
से ही संकलित किया गया है। यज्ञकल्प के संविधान के आधार पर ही इतर 
तीन वेदों के समकक्ष अथवसंहिता की भी गणना होने छगी । यह भी ध्यान 
देने योग्य है कि अथवंबेद के प्रातिशाख्य में इन दो अन्तिम अध्यायों का 
कहीं उल्लेख नहीं है । अत एवं यह मानना होगा कि अथवंबेद की मूलसंहिता 
की रचना के पश्चात्‌ किसी समय पिछले दो अध्याय और जोड़े गये हैं । सूक्त 
संख्या ४८ और ४५ के दो गंधांशों को छोड़कर बीसवे अध्याय में यदि कोई 
भाग मौलिक कहा जाय तो वह केवर कुन्ताप सुक्त के नाम से प्रथित अंश 
ही है। ये सूक्त ऋगेद्‌ की दानस्तुतियों की कोटि के हैं। इनमें दानी राजा 
और यजमानों की श्लाघा की गई है जो वीर राजन्य एवं भर्टों के पराक्रमों 
का वर्णन करने वाले वीर-काब्यों के पुरोगामी कहे जा सकते हैं । 

अथर्ववेद्‌ की संहिता का किसी न किसी रूप में अस्तित्व शतपथ ब्राह्मण 
के अन्तिस अध्यायों तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण एवं छास्दोग्य उपनिषद्‌ के रचना- 
काछ सें अवश्य रहा होगा; कारण, इन भअरन्थों में अथवेबेद्‌ का उद्छेख दृष्टि- 
गोचर होता है । पातञ्लरू महाभाष्य के समय सें तो अथवबेद ने वह प्रतिष्ठा 
पा छी थी जिसके कारण उसे बेदों का शिरोमणि अथवा वेदों का एकमात्र 
अतिनिधि भी कहीं-कहीं कहा गया है। 


इस वेद का सबसे पुरातन नाम “अधर्वाज्ञिसस! था। यह नाम अथववबेद 
में भी मिलता है तथा हस्तलिखित प्रतियों के सुखप्ृष्ठ पर भी पाया जाता है । 
यह पद दो नामों से मिल कर बना दे, अथव और जअक्ञलिरा; ये दो प्राचीन 
ऋषिकुछ हैं । आचार्य ब्लसफ़ीर्ड का मत है कि अथवशब्द 'साल्विक मन्त्र! 
का पर्याय है जो भी विधियों की ओर संकेत करता है, और आ्विरस! यह' 
पद्‌ तामस तन्‍त्रों का पर्याय है जो जादू-टोने तथा आभिचारिक विधियों का 
प्रतीक है। अथर्व यह, चूंकि सारित्रक तथा छोकमंगर की साधिका प्रक्रियाओं 
का ग्योतक है, चौथे वेद की संज्ञा के लिए उपयुक्त नाम समझा गया। 
'अरथर्वाण?! इस प्रकार का बहुबचनान्त योग इसी अर्थ सें बहुधा ब्राह्मण-प्न्धों 
में प्रयुक्त है, परन्तु एकबचनानत प्रयोग सर्वप्रथम उपनिषदों सें ही मिछता 
है। 'जाथर्वण” इस नपुंसक बहुवचनानत विशेषण पद का अयोग अथव॑सूक्तों 
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के सामूहिक अर्थ में स्वयं अथरव॑संहिता के उन्नीसवें अध्याय में हुआ है 
और तब से बराबर इसी अर्थ में इसका प्रयोग चका आ रहा है। सूत्र-प्रन्धों 
में सर्वत्र ऋग्वेद तथा इतर संहिताओं की भाँति “अथवंबेद” यह संज्ञा सर्वप्रथम 
प्रयुक्त हुईं। इसके अतिरिक्त इस संहिता के और दो नाम हैं जिनका प्रयोग 
इसी वेद के निबन्ध ग्रन्थों में ही दिखाई देता है, अन्यतन्न नहीं। एक संज्ञा तो 
है-..“शगु-अज्जिरस', जो एक और भ्गु नामक घुरातन पुरोहितों का कुछक्रमा- 
गत नाम है और अज्लिरस का स्थानापन्न है। दूसरी संज्ञा है 'बहामवेद' जिसका 
प्रयोग आथवेण साहित्य को छोड कर केवल एक ही बार ऋग्वेद से सम्बद्ध 
शुहासूत्र में मिलता है । 

अथर्वबेद्‌ का प्रतिपाद्य विषय सर्वेसाधारण सा होने के कारण इसे 
निगमविद्या के अन्तर्गत धम-प्रमाण ग्रन्थों में स्थान प्राप्त करने में बहुत 
विलम्ब छगा। इसका कोई भी प्रमाण नहीं मिलता कि ऋग्वेद के परवर्त्ती 
भाग के रचनाकाल में आथवंण मन्त्रविद्या को साहित्यिक दृष्टि से कोई 
स्वतन्न्न स्थान प्राप्त हुआ हो। पुरुप-सूक्त में ऋक, साम, यजुः का 
कण्ठतः उब्लेख है परन्तु अथर्ववेद में विहित तनन्‍त्रों की कहीं भी चर्चा नहीं 
है। हाँ, इतना अवश्य दे कि ऋग्वेद जो भी प्रधानतः यज्ञिय देवता्ों की 
स्तुति-परक संहिता है तथापि उसमें अनेक सूक्त ऐसे हैं. जो प्रकट करते हैं कि 
मन्धत्र-तन्त्रों का गृहस्थों द्वारा आयोग भारतवर्ष में बहुत आचीन काल से 
अचलित रहा हो । आधर्वेण मन्त्र-समुदाय का विधिवत्‌ अयोग यजुबंद की 
तैसिरीय संहिता में ऋक्‍सामयजुः के अनुक्रम में मिलता है और उन्हें 
अद्विरसः कहा गया है। तत्रापि यह स्पष्ट है कि यज॒वेंद के प्रयोगों में 
अथर्ववेद की भावना व्याप्त है यहाँ तक कि कहीं-कहीं तो पाठ भी आधर्वेण 
सा छगता है । सच तो यह है कि एक ओर ऋग्वेद तथा यज्ञवेंद, और दूसरी 
ओर अथर्ववेद को रख मन्स्नों-तन्त्रों की दृष्टि से यदि तुछना की जाय तो 
तारतस्य केवछ उनकी साध्यता एवं महत्ता तक ही सीमित रह जाता है । 


स्वयं अथर्ववेद में भी आथवंण ग्रन्थ के लिये केवल एक ही बार 'अथर्वा- 
ड्िससः शब्द का साज्ञात्‌ प्रयोग पाया जाता है, इसी पकार एक ही बार 
'सेषजा? कहकर सक्लेत किया गया है, परन्तु इतर तीन वेदों का तों बहुधा 
उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि अथववेद के अनुयायी और इतर बेद के 
अनुयायियों के बीच तब तक कोई वेमनस्थ की भावना न थी। 

ब्राह्मणग्न्थों की ओर दृष्टिपात करने पर पता चलता है कि ऋग्वेद से 
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सम्बद्ध ब्राह्मणों में कहीं भी अथर्ववेद का नामनिदेश नहीं है, परन्तु वैत्तिरीय 
आरण्यक की माँति तैत्तिरीय ब्राह्मण में भी दो बार अथर्व का उल्लेख मिलता 
है। शतपथ बाह्मण में अथर्व का स्थान कुछु निश्चित सा होने छगा है यद्यपि 
बह वेद की परिगणना के अन्तर्गत हो नहीं पाया। तथापि अथव का नामतः 
सज्लीतंन शतपथ ब्राह्मण में कई जगह है। आाचीन वेदों का स्पष्टतः ऋकसास- 
यजु/ इन नाम से, अथवा '"त्रयी विद्या के सामूहिक नाम से चर्णन मिलता है । 
कई स्थानों पर तीनों वेदों का उल्लेख इतिहास, पुराण, गाथा, सूत्र, उपनिषद्‌ 
आदि विविध रचनाओं के साथ भी पाया जाता है। इन परिगणनाओं में स्फुट 
ही अथव को सर्वत्र वेदत्रयी के बाद तुरीय स्थान प्राप्त हुआ है। शेष रचनाओं 
के नाम आगे पीछे दिये हुए मिलते हैं । उपनिषदों में भी अथर्व का वैसा ही 
समादर है । आथवेण उपनिषदों में इतना अवश्य है कि अथर्ववेद्‌ का नाम 
चुपचाप तीन वेदों के बाद देकर पुराणेतिहास आदि अन्य रचनाओं के सम्बन्ध 
में वे मौन रहे हैं। ओ्रौत-सूत्रों में से कातव्यायन? एवं छाव्यायन' में अथव का 
उल्लेख नहीं है, केवछ शांखायन और आश्वकायन) में एक-एकबार मिलता है । 


समग्र याज्षिक साहित्य में अथर्व के प्रति विद्ेष का कोई निदर्शन नहीं 
पाया जाता और न अथर्ववेदियों का किसी प्रकार बहिष्कार ही दृष्टिगोचर 
होता है, इस अकार की मनोवृत्ति कुछ कल्पनातीत सी प्रतीत होती है। जो 
भी वेदिक यज्ञ-विधि में तथा सन्‍्त्रादि अयोगों में स्फुट अन्तर है तथापि 
वैदिक धर्म में यज्ञयागादि तथा जादू-टोने के मन्त्र-तन्त्रों के बीच स्पष्ट 
अन्तर को प्रकट करने वाली रेखा खींचना बहुधा कठिन है। ऐसी अवस्था में 
यशिय कप के विधायक वेदों के अनुयायियों द्वारा मन्त्र-तन्त्रों के निधान 
अथर्व की मान्यता सहज सी छगती है। उदाहरणार्थ---शतपथ ब्राह्मण में यतु 
कर्थात्‌ भूतविद्या को आसुरी अयोग बताते हुए भी उसे ( यतुविद्या को ) 
बहुचों की कोटि में रखते हुए संकोच नहीं हुआ। जिस तरह ऋ्बेद में 
मान्त्रिक प्रयोगों से साक्षात्‌ सम्बन्ध रखने वाले सूक्तों की कमी है उसी तरह 
अथरव॑बेद में यशिय विधि से सम्बन्ध रखने वाले कलपों की कमी है। 
अथर्व में मूछतः कतिपय गौण यज्षिय विषयों का समावेश है। उदाहरणार्थ, 
अथवंसंहिता के छुठे काण्ड के ४७-४८ मन्त्रों में केबल सोम के अति- 

१. यह शुक्ल यजुरवेंद से सम्बद्ध श्रौतसूत्र हैं । 

२. यह सामवेदियों का श्रौतसूज्न है । 

३. ये दोनों श्रौतसूत्र ऋग्वेद से सम्बद्ध हें । 


'छड अें, 
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दिन त्रिवार सवन की विधि के सिवाय और कोई जर्थ नहीं है। हमें 
आथर्वण सूक्तों में यागविधि में किये हुए प्रमाद के छिये प्रायश्रित्त के विधान 
मिलते हैं। इन सब बातों को देखते हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं कि 
अथववेद के अनुयायी वतंमान संहिता के संककन से पू्व अवश्य ही कुछु न 
कुछ यज्ञिय कर्मकाण्ड से परिचित थे। मूछतः अथर्व का श्रौतविधि से सम्बन्ध 
बहुत ही कम था, इसी कमी की पूर्ति के लिये संहिता में बीसवाँ काण्ड जोड़ 
दिंया है जिसमें कमंकाण्ड का विषय ऋग्वेद से उद्छत किया गया। 


आत निवन्धों में अथर्ववेद के प्रति जो स्पष्टतः उपेक्षा दीख पढ़ती हैं 
उसका कारण अनावर अथवा व्यर्थता की भावना न थी, परन्तु कर्मकाण्ड से 
सम्बद्ध, विषयों का अभावमात्र था | गद्यसूत्रों में बहुत कुछ मान्च्रिक 
विधानों का समावेश है; अत एवं श्रौतसूत्रों की भाँति गृह्मसूत्रों में अथव के 
प्रति उपेक्ता-भाव होना सम्भव नहीं जान पड़ता; और किसी सीमा तक यह 
तथ्य भी है; कारण, गुझासूत्रों में अनेक अंश ऐसे हैं. जो अथवंबेद से ज्यों 
के त्यों परिगृहीत हैं अथवा अंशतः पाठान्तरित हैं। गद्य-संस्कारों में उस वेद 
के मन्त्र स्वरूपतः उद्छत हैं । यदि ऐसा न होता तो हमें ग्रह्मसूत्रों में भी 
अधथर्ववेद के प्रति उतना ही आदर जान पड़ता जितना श्रौतसूत्र में पाया 
जाता है। इतना अवश्य सच है कि अथर्ववेद के जो सन्दर्भ अयोग-पधान हैं 
उन्हीं का बहुधा उद्धरण गहासूत्रों में किया है। 

लोकाचार से सम्बन्ध रखनेवाले धर्म के चोन्न में भी आथवंण पद्धति ने 
कुछ सम्मान पाया है -- ज्योतिर्विद्या तथा चेद्वविद्या निरन्तर उपयोग की 
विद्याएँ है और इनका मूल स्रोत निश्चय ही आथवंण दै। माना जाता था कि 
राजपुरोहित मन्त्रवक से शजञ्मु का उच्चाटन तथा व्याधिशमन कर दिया 
करता था --- माछूम होता है वह अवश्य ही अथवंबेदी रहा करता होगा | 
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है कि प्रारम्भिक धर्मग्रन्थों में आधथर्बण 
विधियों की निनन्‍्दा पाई जाती हो, कारण ये विधियाँ दूसरों के छिये हानिकर 
हुआ करती थीं । धर्मशासत्र का सामान्यतः निर्णय यही है कि इस प्रकार का 
मन्त्रआम अक्षेमकर है; और अथर्ववेद इतर वेदों की अपेक्षा हीन है तथा तद्विद्ित 
प्रयोग तामस हैं। यही भावना आपस्तम्ब घमंसूत्र में स्पष्ट रूप से अकट की 
गई है; उससे परवर्सिनी विष्णुस्मृति में तो आाथवंण सारणमन्त्रों के पाठ 
करने वाछे को सप्त घातकों में गिना है। फछित ज्योतिषी तथा चैद्य अपविश्न 
कहे गये हैं, जड़ी बूटीयों का व्यवहार निषिद्ध किया गया गया है, मारणादि 
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है 


भनन्‍त्र प्रयोगों के लिये कठोर प्रायश्चित्तों का विधान हैं। तथापि किन्‍्हीं-किन्हीं 
बातों में अथवंवेद की उपादेयता स्वीकृत है --- मनुस्झृति में उसे विपक्षत्षपण 
के लिये ब्राह्मणों का एक सहज अख बताया है। 

महाभारत में हमें अथर्ववेद्‌ का प्रामाण्य और उसका गौरव पूर्णतः स्वीकृत 
प्रतीत होता है। वहाँ प्रायः वेदचतुष्यी का ही उल्लेख मिलता है और 
जगह-जगह पर ब्रह्मा और विष्णु को वेदनिर्माता बताया है। यहाँ बहुधा 
अथर्व का स्वतन्त्ररूप से भी नाम छिया है और उसकी मान्यता प्रकट 
की गई है। आथवंण प्रयोग सुपरिचित पाये जाते हैं, उनकी अवहेलना 
आयशः नहीं मिलती तथा सन्त्र-तन्न्र का उपयोग उपादेय एवं श्रेयस्कर 
समझा गया है। 

अन्त में पुराणों की साचय छी जाय तो वहाँ प्रायः चार वेदों का ही 
उल्लेख है, ततन्नापि जथव का स्थान याज्षिक कहप के लिये कहीं उच्च है। 
विष्णुपुराण के अनुसार तो किसी भी याग के अनुष्ठान में चौथा ऋष्विज 
अथवचेदी ही होना चाहिये । 


जो भी कुछ हो, धर्मसूत्रों के युग में अथवंवेद्‌ के प्रति कुछ कुष्सित 
सावनाएँ प्रचलित हो गई थीं। इसका प्रमाण यह है कि आज़ भी--बुर्नेंछ 
बताते हैं--दक्षिण भारत के मतिष्ठित ब्राह्मण चतुर्थवेद्‌ के प्रामाण्य में सन्देह 
रखते हैं और उसकी वास्तविकता को स्वीकार वहीं करते | छौकिक साहिध्य में 
भी यत्र-तत्र उपलछष्य सन्दर्भ इसी निर्णय का अनुमोदन करते हैं---सम्सवतः 
अथर्व के निबन्ध अन्थों में, अनुयाग्ियों द्वारा रचित अपने बेदु की हामी 
भरने के यत्तों की यह प्रतिक्रिया ही हो | निबन्धों सें कहीं भी बेदों की गणना 
अथव॑बेद को छोड़कर नहीं की गई--इतना ही नहीं, अथर्वचेद को प्राधान्य 
भी दिया है। यज्विधि सें उनके वेद का स्थान निर्धारित न होने के कारण, 
वे चतुर्थ ऋत्विज के अथर्यबेद्ी होने का जाग्मह करते हैं। बेदिक कहप सें 
चौथा ऋत्विज किसी वेद्विशेष का न होकर समस्त वेदों का ज्ञाता होता था 
जो यज्ञ का निरीक्षक अथवा निर्देशक समझा जाता था | अथवंवेदियों ने बड़ी 
बुद्धिमानी से इस रिक्त स्थान का छाम उठाया; और चूंकि चौथा ऋत्विज 
ऋक-साम-यजुः से सम्बन्ध रखने वाका नहीं होना चाहिये अत एवं उनका 
कथन है कि निश्चय वह जथर्ववेद का ही हो सकता है। वास्तव में उस चौथे 
ऋत्विज का बहुत महत््व है, उसे समग्र कर्मकाण्ड का व्यापक ज्ञान होना 
आवश्यक है, उसे देवताओं का अन्प्रोक्त स्वरूप तथा पूरे याग का रहस्य 
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विदित होना चाहिये । इसी कारण उसे “ब्रह्मा! की पदवी दी जाती द्ै। इसी 
भौरव को ध्यान में रखते हुए गोपथब्राह्मण में अथर्ववेद को सर्वोच्च बम! के 
ज्ञान का प्रतिपादक बताकर उसे “बह्ावेद” की संज्ञा दी है । उक्त संज्ञा को 
चरितार्थ करने में अथर्व-संहिता में बहुधा “मन्त्र! के अर्थ में अयुक्त ह्म! इस 
पद्‌ ने बहुत सहयोग दिया है। अथर्व॑वेद में इतर किसी भी बेंद की अपेक्षा 
कहीं अधिक आध्यात्म-विज्ञान के होने से भी उसे “बह्मविद्या' कहलछाने का 
अधिकार प्राप्त है। इतर वेदत्रयी से सम्बद्ध ग्रन्धराशि में यह कहीं नहीं कहा 
गया कि चौथा ऋत्विज अथव॑बेदी ही होना चाहिये, प्रत्युत कतिपय ब्राह्मण- 
अन्‍्धों में तो संपष्ट कहा है कि बह्मा' कोई भी ऐसा ऋत्विज हो सकता हद 
जिसे यज्ञिय विधि का सर्वाज्जीण ज्ञान हो। अथव॑बेद के बराह्मणगन्धों ने तो 
बड़े उत्साह के साथ यह भी नियम बता दिया कि राजा का 'कुल-पुरोहित 
अथर्व का ही अनुयायी होना चाहिये | मालूम होता है कि वे उक्त पद्‌ पर 
अपना एकाघिकार जमाने में अन्ततः सफल हुए ; कारण, राजन्यवर्ग मान्त्रिक 
विद्या में निष्णात विप्र का सविशेष समादर करते थे । 

अथर्ववेद में भौगोलिक सामग्री बहुत ही कम है मिससे अधथवंसंहिता की 
रचना कहाँ हुई थी निश्चित रूप से पता नहीं चलता । अथर्ववेद के मौलिक 
अंश में एक सूक्त ऐसा है जिसमें गानधारी, मूजबत्‌, महादष, बाह्लीक 
तथा मगध एवं अद्गभदेश का उल्लेख मिलता है, परन्तु उतना सा संकेत उच्त 
सूक्त के निर्माता के देश-काल के किसी निर्भ्नान्‍्त निर्णय करने में सहायक 
सिद्ध नहीं होता । 


अथव॑बेद में ज्योतिर्विज्ञान के सम्बन्ध- में बहुत थोड़ी सामग्री हाथ 
छगती है --- केवछ उन्नीसवें काण्ड में राशिविज्ञान का विवरण है। इस 
ग्रकरण में निर्दिष्ट नामावली तैत्तिरीय संहिता में दिये हुए नामों से बहुत कुछ 
विभिन्न है। अतीत होता है उक्त नामावछी को अस्तुत करनेवाका अंद् कहीं 
प्रकीर्णक है । 

व्याकरण की दृष्टि से अथर्ववेद की भाषा निश्चय ऋग्वेद की भाषा से बाद 
की है, परन्तु वह ब्राह्मण-प्रन्थों की भापा से अवश्य पहले की है। शब्द 
निधि के सम्बन्ध सें कहा जा सकता है कि अथव॑संहिता में प्रयुक्त अनेक शदु 
बहुधा बोलचाल के हैं जो प्रसंगवश अन्यन्न नहीं मिलते । 
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यह बहुत कुछ सम्भव है कि अथवंसंहित।, जिसका कुछ भाग अवश्य ही 
अतिप्राचीन है, ऋग्वेद के सब ब्राह्मण-अन्थों की रचना हो जाने तक 
सम्पादित न हो पाई थी । 


अथर्ववेद में वर्णित विषय यदि कुछ अधिक सूच्मता से परखे जाँय तो 
पता चढता है कि उसमें अधिकांश मन्त्र विविध रोगों के उपशमन तथा उनके 
प्रवतंक असुरों के विनाश के छिये अयोग बताते हैं । उसमें ज्वर ( तक्‍मन्‌ ) 
कुष्ठ, कामछा, मूच्छा, गण्डमाल, श्वास, कफ, नेन्ररोग, गंजापन, शक्ति-क्षय 
तथा अजिभड़' एवं व्रणों के उपचारार्थ मन्त्र मिलते हैं । सर्पदंश, अन्य 
विपैले कीटों के दंश तथा विषसामान्य तथा उनन्‍माद जेसी व्याधियों की 
चिकित्सा भी मन्त्रवक से उपदिष्ट है। इन मन्‍्त्रों का प्रयोग वनस्पतियों के 
उपयोग के साथ हुआ करता था। अत एवं यह कहा जा सकता है कि भारतीय 
भैषज्य-विद्या का आदियग्रन्थ अथर्ववेद ही है । 


कफ के उपचारार्थ विहित मन्त्र निम्नकिखित हैं :--- 
यथा मनों मनस्केतैः पंरापत॑त्याशमत्‌ ।- 
एवा त्वे कासे प्र एंत मनसो5नु प्रवाय्य5म्‌ ॥ क ॥ 
यथा वाण; सुर्संशितः परापतंत्याशमत्‌ । 
एया त्वं कासे भर पंत पृथिव्या अजु संबर्तम्‌ ॥ ख ॥ 
यथा सूर्यस्थ रश्मयः परापत॑नत्याशमत्‌ । 
एवा त्वं कासे प्र प॑त समुद्रस्थानु विक्षरम्‌ ॥ ग ॥ 


१. ( के ) जिस तरह मन अपनी कामनाओं की ओर वेग के साथ भागता 
है, उसी तरह, है कास ! तू भी मनोवेग के साथ चटपट भाग जा । 

( अथवे. ६-१०५-१ ) 

( ख ) जिस तरह तीचण बाण बड़ी दूर तक तेज़ी से दौड़ जाता हैं, 

उसी तरह, हे कास | तू भी प्रथ्ची के विशाल आयाम तक दूर भाग जा। 

( अथवे. ६-१ ०५-४३ ) 

(थ ) जिस तरह सूर्य की प्रखर किरणें दूर-दूर तक एक दम चली जाती 

हैं; उसी तरह, हे कास ! तू भी समुद्र की लहरियों के साथ-साथ एक 

दम दूर भाण जा । - ( अथव. ६-१०४५-३ ) 
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अथर्वबेद में श्याम-लता के द्वारा कुष्टररोग की चिकित्सा के छिये निश्चलिखित्त 
मन्त्र बताया है -- 
'नक्त जातास्योषधे रामे कृष्ण असिक्ति च । 
इदू रजानि रजय किला पढितञ्च यत्‌ ॥ 
दानवों, ऐन्द्रजालिकों तथा शत्रुओं के अभिचार के विरुद्ध अनेक शापों 
की अक्रिया भी बताई गई है जिनमें से नीचे दिये हुए दो उद्धरण आभि- 
चारिकों और विपक्षियों के शमनार्थ प्रयोग में विह्ित हैं --- 
'परिं णो बृडुधि शपथ हृदमशिरिंवा दर्दन्‌ । 
शप्तारमत्र नो जद्दि दियो वक्षामिवाशनिंः ॥ 
यथा सूर्य नक्षत्राणामुय्ेस्तेजॉस्थाददे । 
एवा स््रीणाञं पंसाञं द्विषतां वचे आ द॑दे ॥ 
बाह्मणों के साथ द्वेष करने वाले तथा उजके हित का नाश करनेवाले 
विद्वेषियों के अति शाप के अनेक विधान पाये जाते हैं । विरोधियों को दी हुईं 
धमकी का उदाहरण है -- 
येन मृते स्नपयन्ति इमश्रृणि येनोनद्ते । 


५ 


त॑ वे ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमंधारयन ॥ 





१. हे बनस्पति ! तेरा प्रादुर्भाव रात को हुआ है, तू काली, भूरी और 
साँवली है, तेरा रंग बड़ा पका है, अपनी तरह मेरे सफ्रेंद दाग़ को भी 
तू काला बना दे । ( अथवे. १-२३-१ ) 

२. ( शत्रु द्वारा प्रयुक्त ) ऐ तनत्र ! तू कुक जा और मेरे पास से 
होकर दूर चछा जा और तुझे प्रयुक्त करने चाले मेरे विपक्षी को, जेंसे 
बिजली वृक्ष को नष्ट करती है, नष्ट भ्रष्ट कर दे । . ( अथर्व. ६-१७-२ ) 

३. जिस तरह सूर्य उदित होते ही समस्त तारागण का तेज अपहरण 
कर लेता है, उसी तरह में मेरे शत्रुओं का-चाहे ख््री हो या पुरुष- 
तेज नश्ट कर दूं । ( अथवे. ७-१३-१ ) 

४. बिंप्र पुरोहित को सताने चाले ! तेरे लिये देचताओं नें उसी जल का अंश 
निर्धारित किया है जिससे मतक को स्नान कराते ओर अपनी दाढ़ी को 
भिगोते हैं । ( अथवे, ५-१९-१४ ) 


१८२ संस्कृत साद्िित्य का इतिद्दास 


नारी जाति के उपयोगार्थ अनेक तन्‍्त्रों का उपदेश है जिनके द्वारा कई 
शक्तिशालिनी ओषधियों के बल वे अपने अभीष्सित कामुक को वशीभूत कर 
सकती हैं । उनमें कई तन्त्र तो ऐसे हैं जिनसे सपत्नीमदंन किया जा सकता 
है। वशीकरण तनन्‍्त्र को बताने वाछे थे दो मन्त्र हैं --. 


प्र के | 
यथेमे चावांपूधिवी सद्यः पय्येति सूयेः । 
8 $. अमर, पल 
एवा पर्यमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो । 
यथा मन्नापंगा असः ॥ ( क ) 
आधीपणी कामशब्यामिषु संकल्पकुल्मलाम्‌ । 
तां खुसन्नतां कृत्वा कार्मो विध्यतु त्वा हृदि ॥ (ख ) 
अथर्ववेद में कई आश्युद्यिक मन्त्र भी हैं जिनके द्वारा दीर्घायु तथा स्वास्थ्य- 
लाभ ग्राप्त हो सकता है। ऐसे भी कढप हैं जिनसे मानव अज़र अमर हो 
सकता है -- 


तमा हरामि निऋतेरुपस्था - 
4 | 
द्स्पांशमेन शतशारदाय ॥ 


१. ( क ) जिस तरह सूर्य प्रतिदिन व्योम एवं पृथिवी की चारों ओर से घेर 
लेता है, उसी तरह मैं भी तेरे मन को घेर लूं; और तू मुझ कामिनी 
पर सबंथा प्रेम करता रहे, और मुझ से कभी मन न सोड़ सके । , 

( अथव, ६-८-४२ ) 
(ख ) कामुकता के पुंख से युक्त ओर अमाडुरों के शल्य से प्रोत कामदेच 
का सह्ूल्पात्मक बाण है, उसी बाण से वह, सही निशाना तान कर, तेरे 
हृदय को भली भाँति विद्ध करे । ( अथर्, ३-२५-२ ) 

२. यद्‌ उसकी आयु क्षीण हो चुकी हो अथवा वह महाप्रयाण भी 
कर चुका हो और यम के निकट पहुँच भी गया हो, तब भी मैं उसे 
प्रढय के मुंख से निकाल लाऊँगा ओर उसे सौ वर्ष के लिये सुरक्षित 

कर दूँगा। ( अथच. ३-११-२ ) 


न जड़ी मकर 


परवर्त्ती वेद्‌ १८३ 


'“डल्क्रामार्त: पुरुष मा 
(ं ॥ 
पत्था मृत्योः पड्चाशमवमुश्चमांनः । 
मा चिछत्था अस्माव्कोका- 
(| 
दर ने! सूरयस्थ सन्ह॒रं; ॥ 
इनके अतिरिक्त ऐसे सूक्त भी हैं जिनमें अनिष्टवारण के लिये तथा गृह- 
केदार अथवा पशुधन की सुरक्षा के लिये प्रयोग उपदिष्ट हैं। अपने व्यवसाय 
ही में बृद्धि, और यहाँ तक कि द्यूत-क्रीडा में विजय-प्राप्ति के छिये भी मन्त्र बताये 
हैं। निम्नलिखित दो मन्त्र ऐसे हैं जो चूत में भाग्यवत्ता को प्राप्त करानेवाले 
माने जाते हैं --- 
“यथा वक्षमशर्निर्विद्वाहा हस्त्यप्रति । 
एवाहम॒द्य किंतवानक्षेबेध्यासभप्रति? ॥ क ॥ 
अक्षा>फलव्ती दु्च॑ 
दत्त गां क्षीरिणीमिव । 
से मां कृतस्य धारया 
| 
घनुः स्नान्नेव नह्मत ॥ ख ॥ 


कई सूक्त ऐसे भी हैं जिनमें सौहाद की वृद्धि, भय, कछह अथवा वैमनस्थ 
के शमन के हेतु अथवा राजसभा में गौरव को प्राप्त करने के छिये विहित 





१. ए पुरुष | उठ, और मौत की बेड़ियों को काट कर यहाँ से चल दे । 
अभी इस पार्थिव जीवन से तू विलग न हो और न तू अग्मि या सूर्य के 
चक्षु से दूर हो । ( अथव, ८-१-४ ) 

२, ( क ) जिस तरह बिजली हर समय वृक्ष पर टूट पड़ती है, उसी तरह 


मैं भी आज अपने साथी खिलाड़ियों पर हर दाव बेचूक हूठ पड । 
( अथवे. ७-५०-१ ) 


हे 
डर 


'लकसेनन-१322८ कासप्रउकमकरइकइा.. है. 


( ख ) ए पासे ! जिस तरह दुधारू गौ अचुर दूध देती है उसी तरह तू, 
मुझे चेसे ही लगातार छाम ही लाभ दें जेंसे घनुष के साथ प्रत्यध्ा एक 


सिरे से दुसरे सिरे तक बंधी रहती है । ( अथचे. ७-५०-९ ) 


बेड. अलम्सस डे. महक... ह 


१८४ संस्क्षत साहित्य का इतिहास 
प्रयोग दिये हुए हैं। यह एक मन्त्र है जो सभा* में विजय-प्राप्ति को देनेवाका 
कहा गया है --- 
'विद्य ते सभे नाम॑ 
नरिष्टा नाम वा अंखि । 
ये ते के च॑ सभासद-- 
स्ते में सन्‍्तु सर्वांचसः ॥ 
कतिपथ सूक्तों में पापमोचन के लिये विहित प्रायश्रित्तों का विवरण मिलता 
है। यज्ञ-्यागादि अनुष्ठान में ब्रुटियों तथा परिवेत्ता के महादोष की शान्ति के 


लिये प्रायश्रित्तों का विधान भी दिया है । दुःस्वप्त तथा अमझ्जछ पक्षियों के 
दर्शन से जनित अपशकुनों के वारणा्थ अनेक मन्त्र हैं -- 


यदि जाथ्मद्‌ यदि स्वपन्नेन एनस्योडर्करम । 

भूत मा तस्माद्‌ भर्व्यश्ञ द्रुपदादिव मुश्चताम्‌ ॥ 
पापमोचन के छिये विहित स्तोन्न का अन्तिम पद्य है -- ; 
यत्रां सहादें। सकृतो म्दन्ति विद्याय रोग तन्व॑१: स्वायां: । 
अग्छोंणा अज्लैरहंताः स्व॒गें तत्र॑पद्येम पितरों चर पत्नान्‌ ॥ 








# आ। मेक्डोनल सभा-सूचक “नरिष्टा! पद का अनुवाद 9४०0० करते हुए सभा 5 
सामाजिक मनोरज्ञन का स्थान “विशेषकर, युतगृह? कहते हैं। ए. १९९४ि, १। 
१. अरी सभे | तैरा नास हमने खूब सुना है, 'आमोद” यह तेरा नाम सर्चेथा 

चरिताथ है | जो भी कोई वहाँ सम्मिलित हुआ हो या उपस्थित हो वह 
अपने-अपने भाषण में सदा मुझसे सहमत रहे । ( अथवे. ७-१९-२ ) 
२. जागते या सोते, जो भी कुछ मैंने पापाचरण किया हों, अथवा पाप की 
ओर प्रवृत्ति रखी हो उन सब, भूत या भविष्यत्‌ , कर्मों से मुझे मुक्त कर दें, 
जिस तरह लकड़ी के खम्मे से बंधा हुआ आ्णी छोड़ दिया जाता हैं । 
( अथ्ब. ६-११४-२ ) 
३. जहाँ हमारे सुकृती मित्र आमोद-प्रमोद कर रहे हैं, जहाँ वे समस्त रोगों 
से मुक्त हो चुके हैं, जहाँ अब न वे किसी तरह अज्न-विकल हैं और न 
कुरूप, उसी स्थान पर हम अपने पितरों और पृत्रों को देखें ! 
( अथबे. 5-१२०-३ ) 


>> आाकककओ | ० 


हि 
को. “खबर कप 


५७६०7 ४२30: कं ० अंश ह 
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परवर्त्ती बेद - श्टज 


अथर्ववेद में कुछ और सूक्त हैं जो राजा के चुनाव के समय राज्यश्री की 
प्राप्ति के किये समुत्सक, अथवा नष्ट राज्य के पुनर्काभ की जाकाड्ला करनेवाले, 
लच्मी के असमिलाषुक, सड्जाम में विजय की छालसा रखने वाले राज्यन्यवर्ग 
की मनोरथ-सिद्धि के लिये बताये हैं। शत्रु को सन्त्रस्त करने के हेतु निम्नलिखित 
मन्त्र का प्रयोग कहा है --- 
१ त्ति [। ॥ कप | 
उत्तिष्ठत सन्नह्मध्वमुदाराः केतुर्मिः सह । 
0. रिल 
सरपा इतरजना रफक्षॉस्यमित्रान घावत! ॥ 
विपच् सेना को सन्त्रस्त करने के छिये नीचे दिये हुए मन्त्र का प्रयोग 
दुन्दुभि बजाकर करना चाहिये -- 
 थर्था चयेनात्‌ पतन्रिणः संविजन्ते अद्दर्दिवि सिंदस्य॑ स्तनथोर्यथा । 
एवा स्व इुन्दुभेष॥मित्रांनमि ऋन्‍द प्रत्नांसयार्थों चित्तानि मोहय ? ॥ 
विश्वोत्पत्ति के क्रम वर्णन करने वाले तथा बह्मविद्या का प्रतिपादन करने 
चाले सूक्त भी अथर्ववेद में अनेक हैं, इनमें से शथिवी-सूक्त बहुत ही सुन्दर 
है। इसमें ६३ मन्त्र हैं। इस सूृक्त की सुन्दरता के निदर्शन के लिये कतिपय 
मन्त्र यहाँ उद्छत हैं --- 
3 यस्यां गायन्ति छृत्य॑न्ति भूम्यां मत्यों व्यैडलबाः । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां बद॒ति दुन्दुमिः । 
सा नो भूमिः प्र णुंदर्ता सपल्ला- 
नसपले मां पृथिवी कंणोतु ॥ (क ) 





१. ए भूतों ! उठो और अपने आयुध उठाओ, अपने साथ धूमकेतु जेसी लौ 
को ले कर दौंडी, ए पाताछ लोक के वासी नागो और निशाचरो ! तुम 
भी मपटो और मेरे विपक्षी का पीछा करो ।. ( अथचे. ११-१०-१ ) 

२. बाज को देख कर जिस तरह और परिन्दे काँप उठते हैं, दिन ओर रात 
जिस तरह पशु सिंह की गजेना से कॉपते रहते हैं, उसी तरह, ए 
इन्दर्भि | हमारी विंपक्षसेना पर तू गाज उठ और उसे भय से आक्रान्त 
कर दूर भगा दे और उसके दिल को दहला दे । ( अथर्व, ५०२१-६३ ) 

३. ( के ) जिस भूमि पर बड़े अह्हास के साथ मानव गाते ऑर नाचते 


१८६ संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


25 ही 


नेधि बिश्वती बहा गहा वस्तु 
ने हुथा गुड 


का 


मणि हिरण्य पृथिवी दंदातु में । 
चसूनि नो वसुदा रासमाना 
' देवी दधातु खुमनस्यमाना? ॥ ख ॥ 

अथबवेद के तेरहवें काण्ड में चार ऐसे सूक्त हैं जिनमें रोहित को विश्व 
का उत्पादक बताया है। इस सन्दर्भ में 'रोहित”ः पद से उदीयमान ताम्रवर्ण 
के सूर्य की विवत्षा है। अथवंबेद के ग्यारहवें काण्ड के पश्चम सूक्त में सूर्य 
को ब्रह्मचारी के रूप में विश्वसर्जन के आदितरत््व का प्रतीक माना है। बारहवें 
काण्ड के चौथे सूक्त में सू्थ को म्राणस्वरूप तथा नवें काण्ड के द्वितीय सूक्त 
में कामस्वरूप कहा है। अन्यत्र' सूर्य को का कहकर सम्बोधित किया है । 
इन सब सम्बोधनों में विश्व की आद्यशक्तियों की ओर सह्ूंत है। ग्यारहवें 
काण्ड के सप्तम सूक्त में 'उच्छिष्ट! अर्थात्‌ यज्ञशेष भाग को भी परमात्मा का 
रूप दिया है। अथवंवेद का यह भाग वस्तुतः ब्राह्मण साहित्य के ही सर्वथा 
अनुरूप है, अन्तर केवल इतना ही है कि इन सूक्तों की रचना पद्च में की है । 


अथर्ववेद के इस सद्भिस विवरण को समाप्त करने से पूर्व वरुणसूक्त' का 
उल्लेख करना आवश्यक है। इस सूक्त के भन्तिम दो मन्त्र साधारण जार्थवण 
मनन्‍्त्रों की भाति तन्वात्मक हैं और उनमें वरुणपाश द्वारा शन्रु को आबद्ध करने 
के ही प्रयोग हैं; परन्तु शेष मन्त्रों में परमेश्वर की सर्वात्मकता का ऐसा भव्य 


और दारुण रणभूमि में शूरता के साथ युद्ध करते हैं ओर जहाँ दुन्दुभि 
बजती रहती है, वही ४०वी हमारे शत्रुदुक को अस्तव्यस्त कर दे और 
हमें सबत्र निस्‍्सपत्न बता दे । ( अथर्थ. १२-१-४१ ) 
( ख ) पृथ्वी माता एकान्त कुहरों में निहिंत अपनी निधि अदान कर 
मुझे सम्पन्न बना दे, प्रथ्वी मुझे सम्पत्तिदें, सुव्ण एवं रल्न दे; मुझे उदारता 
पूर्वक विविध धनधान्य से परिपूर्ण बना कर, वह परम दयालु देची मुझे 
विपुल वस्तु से सम्रद्ध कर दें । ( अथबे, १२-१-४४ ) 

१. अथवे, --- काण्ड ५३, सूक्त ण्ड) 

(२. अथवे, --- काएड ४, सूक्त १६ | 
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वर्णन है जेसा वैदिक साहित्य में अन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । इन मन्सत्रों में ये 
निम्नाड्षित तीन उद्धरण सम्भवतः सर्वोत्कृष्ट प्रतीत होते हैं--- 
'डतेय भूमिवेरुणस्य॒ रा 
डताखो द्योबंह्रती द्रेअंन्ता। 
उतो समुद्रो वरुणस्य कुक्षी 
उतास्मिन्नतर्प उद॒के निर्तीनः ।| क ॥ 
डउत यो द्यामत्सिपात्परस्ता- 
क्षस॒ मुच्याते बरुणस्य राशन: । 
दिव स्पद्माः प्र चरन्तीद्मस्य 
सहस्ताक्षा अति पच्यन्ति भूमिंम्‌ ।| ख ॥ 
सर्व तद्राजा चरुणों वि चष्ट 
यद्न्तरा रोद्सी यत्परस्तांत्‌ । 
सहूुर्धाता अस्य निमिषो जनाना- 
मक्षानिव श्वन्नी नि मिनोति तानिं! ॥ ग। 
+-००/)>4२००-- 


१, ( के ) यह समस्त भूचलय वरुण राजा का साम्राज्य है, उसका अधिकार 
दूर तक प्रख्त गगन मण्डल तक है । चरुण की कुक्षियाँ थे दो समुद्र हें 
तब भी वह इस जल बिन्दु में समाया हुआ है। ( अथच. ४-१६-३ ) 
( ख ) चाहे कोई व्योममण्डल का भेंदन कर भाग ही जाय तो भी वह 
सहाराज चरुण की निगाह से बच नहीं सकता | उसके चर वहाँ भी दे 
जो आकाश से उतरते हुए, अपने सहस्त नयनों द्वारा सकल प्रथ्वी लोक 
का पर्यवेक्षण करते रहते हैं । ( अथचे. ४-१६-४ ) 
( ग ) दावा-पृथिवी के अन्तराल में स्थित समस्त भूतजात को राजा 
वरुण देखता रहता है; उसकी दृष्टि उससे मी परे दौड़ती है । मानव के 
प्रत्येक निमेष को बह गिनता रहता हैं और जुआरी जिस तरह अपने 
पासे रखता है उसी तरह वह अपनी गत्येक नीति को निर्धारित करता 
रहता है। ( अथर्व, ४-१६-५ ) 





अध्याय ८ 


ब्राह्मण 


( ई० पूछ <9०90-०४० 6 ) 

चेदिक संहिताओं के युग के पश्चात्‌ ऐसा एक युग आया जिसमें 
बिल्कुक भिन्न प्रकार के साहित्य की रचना हुईं। इस द्वितीय युग में अनेक 
धार्मिक ग्रन्थ रचे गये, जो ब्राह्मण नाम से ख्यात हैं। इन पअन्थों की 
एक विशेषता यह है कि उनकी रचना गय्य में हुई और उनका प्रतिपाद 
विपय यज्ञिय प्रयोग-विधान है। इन अन्‍्थों का झुरूय उद्देश्य थागादि 
अनुष्ठानों से परिचित जन-समूह को प्रयोग के धार्मिक महत्त्व को समझाने का 
था। इनमें दिया हुआ वर्णन सर्वतः परिएूर्ण नहीं है, बहुत कुछ अंश छोड़ दिया 
गया है या संक्षेप में कहा गया है। जो सी मुख्यतः ये अयोगों के विधायक गन्थ 
हैं, तथापि इनका रूचय यज्ञों की प्रक्रिया से अपरिचित व्यक्तियों को अनुष्ठान 
का पूरा स्वरूप समझाने का नहीं है। 

ब्राह्मण अन्थों में प्रतिपादित विषय तीन वर्गों में विभाजित किया 
जा सकता है ;-- एक, विधि-भाग --- जो यज्ञ करमे के प्रयोगसम्बन्धी 
नियमों को बताता है; दूसरा, क्र्थवाद्‌ -- जिसमें उपास्यान तथा अशंसाव्मक 
कथाओं के द्वारा प्रयोग का सूचम रहस्य समझाया है; और तीसरा, उप- 
निषद्‌ -- जिसमें आध्यात्मिक तथा अन्य दाशविक विचारों का समावेश 
ह्वै। बहुत कुछ अंश इस साहित्य का छ॒ुप्त हो गया है, तथापि जो छुछ 
उपलब्ध है वह भी बहुत विस्तृत साहित्य है। हमें निबन्ध-ग्रन्थों में अनेक 
अनुपलछब्ध ब्राह्मणों के उद्धरण तथा नाम मिलते हैं. जिससे पता चलता है 
कि उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों की अपेक्षा और सी अधिक अन्थ थे जो जाज छुप्त 
हैं। ये ग्रन्थ उस युग की भावनाओं को अतिबिम्बित करते हैं जिसमें जनता का 
सम्पूर्ण बौद्धिक व्यापार यज्ञ-्यागादि पर केन्द्रित था। अनुष्ठानों का सबिस्तर 
वर्णन, उनकी सहत्ता का विवेचन, तथा उनकी उत्पत्ति और फल के सम्बन्ध 
में विचार करना ही उस समय के विद्वानों को रूच्य रहा। यह मानना 
युक्तियुक्त है कि ऐसा युग, जिसमें और किसी प्रकार के साहित्य क्री रचना न 
हुई, अवश्य ही चिरकाल त्तक चकता रहा होगा; कारण, यद्यपि ब्राह्मण-अन्ध 
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स्वरूपतः बहुत कुछ एक जैसे हैं तथापि उनके रचना-काल में भेद स्पष्ट छक्षित 
होता है। यजुर्वेद के गद्य भाग के पश्चात्‌ पञ्मचिंश और तैत्तिरीय ब्राह्मण 
ऐसे ग्रन्थ हैं जो उनकी शब्दावली तथा घाक्य-रचना के आधार पर ब्राह्मण- 
अन्थों में सबसे पुरातन कहे जा सकते हैं। यह ऊह इससे और अधिक 
प्रमाणित होता है कि तैत्तिरीय ब्राह्मण का पाठ सस्वर मिछता है और कहा 
जाता है कि पश्चनविश का पाठ भी स्व॒राज्धित ही था। उसके पश्चात्‌ रचित 
ब्राह्मणों के वर्ग में जैमिनीय, कौषीतकि और ऐतरेय ब्राह्मण हैं। उस वर्ग में 
जैमिनीय सबसे पुराना है और तीसरा कम से कम भाषा के आधार पर तो 
उनमें सबसे परवर्ती कहा ही जा सकता है। शतपथग्राह्मण इनसे भी बाद 
की रचना है; कारण, इसका प्रतिपाद्य विषय बहुत प्रगतिशीछ है और ऐतरेय 
ब्राह्मण की अपेक्षा इसमें क्रियापदों के कारों का अयोग बहुत कुछ अर्वाचीन 
प्रतीत होता है; उसकी शेली भी पूर्वोक्त ब्राह्मण-ग्रन्थों की तुरूना में निश्चय 
ही अधिक परिमार्जित एवं विकसित है। यद्यपि इसका पाठ भी स्वरों से 
अद्वित है तथापि कहना होगा क्रि इसकी स्वर-प्रक्रिया बेदिक प्रक्रिया से 
बिल्कुल भिन्न है। अथवंबेद का गोपथब्राह्मण तथा सामवेद से सम्बन्ध 
रखनेवाले कुछ छोटे-छोटे ब्राह्मण सबसे परवर्ती हैं । 


ब्राह्मणों की भाषा 


ब्ाह्मण-प्रन्थों में शब्दरूप ऋग्वेद की अपेक्षा बहुत ही सीमित हैं । 
लेटू छऊकार का श्योग इनमें भी पाया जाता है और तुमुन्नन्त के कई 
प्राचीनरूप भी दीख पढ़ते हैं। जहाँ तक वाक्य-विन्यास का सम्बन्ध है 
ये ग्रन्थ भारतीय प्राचीन दरीली का अतिनिधित्व ऋग्वेद की अपेक्षा भी 
कहीं अधिक अच्छा करते हैं। कारण, ऋग्वेद की रचना छुन्दों के नियर्मों 
से नियन्त्रित होने के कारण उस स्वच्छुनद्ता को न अपना सकी जिसे 
ब्राह्मण ग्रन्थों को प्रयोग में छाने के छिये पर्याप्त स्वतन्त्रता मिली । 
आाह्मण-अन्यथों में भी कुछ गाथाएँ अवश्य हैं जो गद्यमाग से भिन्न प्रकार की 
हैं। इन गाथाओं की भाषा में अपनी निजी विशेषता है और वे कहीं अधिक 
आष॑ प्रतीत होती हैं। गाथाओं से मिलती-ज़ुलूती एक उल्लेखनीय पद्चबद्ध 
रचना भी इस युग की मिलती है। वह है सुपर्णाध्याय, जो वेबिक रचनाओं 
के युग के बीत जाने पर बैदिक सूक्तों की शेली में नूतन रचना करने का 
प्रयास है। इससे कई चेंदिक प्रयोग मिलते हैं और इसका पाठ भी सस्वर 
है। परन्तु इसका असली स्वरूप न केवक अनेक अर्वाचीन प्रयोगों से ही, 


क 


१९० संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


घर 


परन्तु वैदिक शैली के असफल अनुकरण के कारण उपस्थित अनेक भयज्ञर 
त्रुटियों से भी प्रकट हो जाता है । । 


आरण्यक 


द्वितीय युग के विकास का एक और सोपान हे-आरण्यक साहित्य । 
थे रचनाएँ परवर्ती युग की हैं'--यह वात उनके दाशंनिक स्वरूप तथा 
ब्राह्मण-प्रन्थों के अन्तिम भाग होने के कारण प्रमाणित होती है । ये ग्रन्थ 
सामान्यतः उन धार्मिक व्यक्तियों के लिये हैं जो यज्ञयागादि से विरत हो 
अरण्य में अपना काल-च्षेप करते हैं। आचार्य ओल्डेनबर्ग का मत है कि 
आरण्यक ग्रन्थ वे हैं जिनका प्रतिपाद्य सूच्म अध्यात्मवाद होने के कारण 
बे गुरु द्वारा चन के एकानत वातावरण में ही अधिकारी शिष्य को दिये जा 
सकते थे। नगर का वातावरण आरण्यकों में प्रतिपादित गूढ़ विद्या की प्राप्ति 
के लिये योग्य समझा नहीं जाता था । 


आरण्यकों का प्रतिपाथ तथा शेंली उपनिषदों की रचना के सम्धिकार 
को प्रकट करती हैं। वास्तव में उपनिषद्‌ आरण्यकों का ही भाग ड्ठै। 
अधिकतर वह तो अन्तिम अध्याय है। 'डप+नि+ षदू” शब्द का शाब्दिक 
अर्थ “निकट बैठना” होता है जिसका तात्पय निःसन्वेह गुप्त सन्न से है। क्रमशः 
यह शब्द 'गुह्य सिद्धान्त या आध्यात्मिक रहस्य! इस अर्थ को प्रकट करने 
छगा। सम्भवतः ये ग्रन्थ समावतंन के पश्चात्‌ कुछ चुने हुए शिष्यों को 
ही पढ़ाये जाते थे । थे ऐसे प्रवचन होते थे जिनमें अधिक संख्या का अवेश 
मना था। उपनिषदों में जगत्‌ की सृष्टि तथा अन्य भौतिक पदार्थों के 
स्वरूप पर, एवं ईश्वर-तस्वपरक सूचम दाशनिक विचारों का अतिपादन है। 
अत प्‌व ये ग्रन्थ ब्राह्मण साहित्य के विकास की अन्तिम दशा के झोतक हैं। 
उपनिषदों का सन्निवेश प्रायः ब्राह्मणों के अन्तिम भाग में पाया जाता है 
अतः उन्हें वेदान्त भी कहते हैं । 'वेदान्त' यह पद वेद के चरम रूच्य की 
ओर सट्ठेत करता है। श्रुति अर्थात्‌ स्वयं आविश्ूत ग्रन्थ-राशि के अन्तर्गत 
उपनिषदों का भी स्थान है, परन्तु सूत्रों की गणना स्घति में ही की जाती 
है। प्राचीन उपनिषददों का प्रतिपाचद्य तत्ततः एक ही है --- “आत्मा अथवा 


बह्य के स्वरूप का विवेचन! । इस परम रहस्य का विवरण भिन्न-भिन्न प्रकार - 


से वेद्‌ की अनेक शाखाओं में पाया जाता है, और वास्तव में उपनिपद्‌ इन्हीं 
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पैदिक शाखाओं के सिद्धान्त-ग्रन्थ हैं; ठीक उसी तरह, जिस तरह .बाह्मण ग्रन्थ 
उन-उन शाखाओं के प्रयोगपरक अन्ध कह्दे जा सकते हैं । 


आरण्यक और उपनिपद्‌ भाषा-विकास के उस स्तर को प्रकट करते हे 
जो लगभग कौकिक संस्कृत से बहुत कुछ निकट हैं। प्राचीन उपनिपद्‌ 
भाषा की दृष्टि से. बराह्मण-युग एवं सूत्र-युग के मध्यस्थ हैं । ह 


ऋग्वेद से सम्बद्ध ब्राक्मण 


ऋग्वेद से सम्बद्ध, दो ब्राह्मण-प्रन्थ मिलते है जिनमें ऐतरेय ब्राह्मण 
अधिक महत्व का है। इस अन्थ की उपछब्ध श्रति में ४० अध्याय हैँ जो 
पाँच-पाँच परिच्छेदों की आठ पश्चिक्राओं में विभक्त हैं। इस अन्ध के 
अन्तिम दस अध्याय घादु की योजना है --- यह अन्तःसाक्ष्य से ही 
प्रमाणित हो जाता है।' इंसका एक और अमाण यह भी है कि ऐतरेय से 
बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाले शाझ्वायन ब्राह्मण मे ऐेतरेय के अन्तिम 
सध्यायों में वर्णित विषय उपलब्ध नहीं होता जो केवल शाझ्टायन सूत्र 
में ही पाया जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण के पिछुछे तीन अध्याय पहिले पाँच 
अध्या्यों की अपेक्षा बाद की रचना प्रतीत होती हैं; कारण, इनमें लिए छकार 
का प्रयोग परोक्षार्थ की सीमित परिधि में किया जाता है, जब कि पहिले पाँच 
अध्यायों सें लिटू का प्रयोग प्राचीन ब्राह्मण-अन्थों की भाति चर्तमानकालिक 
अपरोक्त अर्थ में भी मिलता है। ऐत्तरेय ब्राह्मण का मुख्य भाग सोमयाग से 
सस्वन्ध रखता है। सबसे पहिले, इसमें अभिष्टोम का विधान है जो एक दिन 
का प्रयोग होता है। उसके बाद 'गवामयन” का विवरण है ज्ञो ३६६० दिन का 
प्रयोग है । उसके बाद द्वादशाह का वर्णन मिलता है। अगले भाग का विषय 
अप्निहोत्र है। साथ ही साथ तत्सन्बन्धी अन्य पूरक विषयों का भी विवेचन 
है। अल्तिस भाग में राज्याभिषेक तथा कुछपुरोहित पद्‌ का विवरण है जो 
इस भाग के परवर्ती होने का क्षण हल 

ऋग्वेद से सम्बद्ध दूसरा ब्राह्मण कौषीतकि अथवा शाह्लायन है। इसमें 
३० अध्याय हैं । इसका प्रतिषाथ विषय छूगभग ऐरेय के मौकिक अंश जेसा 
ही है; परन्तु विषय का वर्णन कुछ अधिक सविस्तर है। प्रथम अध्याय में 
अप्नि के आधान-सम्बन्धी नियम है। साथ ही साथ पात्त>सार्य सबनविधि 
देकर अभिदोत्र का अयोग बताया है, तत्पश्चात्‌ दर्शपूर्णणास भौर चातुर्मास्य 
इंश्टियों का विचरण है । इस प्रन्थ में भी स्रोमयाग ही प्रधान विषय है। 


१०२ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


कौषीतकि ब्राह्मण में प्रयोग-विधि का निश्चित स्वरूप तथा क्रमबछ विवरण 
प्रकट करता है कि इसकी रचना ऐंत्तरेय बाह्यण के पहले पाँच अध्यायों के 
पश्चात्‌ हुई होगी । परन्तु यह निर्णय उभय ग्रन्थों के भाषा-सम्बन्धी तुझना- 
स्मक अध्ययन से सवंथा प्रमाणित नहीं होता । कौषीतकि ब्राह्मण के एक अंश 
में ईशान! और “महादेव” पर्दों का प्रयोग पाया जाता है। सन्दर्भ के धार 
पर ये शब्द वहाँ 'उत्तम! के वाचक हैं जिनका प्रयोग परवर्ती साहित्य में शिव 
के लिये ही हुआ है । इस आधार पर आचाय॑ वेबर का तक है कि कौषीतकि 
ब्राह्मण उस युग की रचना दे जिसमें शुक्ल यज्॒वँंद संहिता के अन्तिम अध्याय, 
अथव॑बेद तथा शतपथ ब्राह्मण के वे भाग जिनमें शिव के अर्थ में 'ई शान” और 
महादेव” प्रदों का प्रयोग मिकतता है, रचे गये थे । 

इन ब्राह्मण ग्रन्थों में भौगोलिक विषय बहुत ही स्वरुप है । ऐतरेय ब्राह्मण 
में जिन भारतीय जातियों का उल्लेख है, उनके आधार पर यह अनुमान किया 
जा सकता है कि यह ग्रन्थ कुरु-पाश्चाछ में रचा गया था। कुरु-पाञ्चाल वही 
प्रदेश है जहाँ वेदिक कर्मकाण्ड ने प्रगति पाई और जहाँ कम्वेद के सूक्त 
सम्भवत्तः वर्तमान संहिता के रूप में सझलित किये गये थे । कौषीतकि ब्राह्मण 
के अध्ययन से पता चलता है कि संस्क्रतभाषा का अध्ययन विशेषतः उत्तर 
भारत में अधिक अचछित था और वहाँ से पढ़कर आये हुए विद्यार्थी भाषा- 
सम्बन्धी प्रश्नों पर प्रमाण माने जाते थे । ह 

इन ब्राह्मणों अन्थों में भ्रतिपादित अनेक कथाएँ और उपासख्यान विशेषकर 
रोचक हैं। सबसे रम्बी और उल्लेखनीय कथा ऐऐतरेय ब्राह्मण सें शुनश्शेप 
(कुत्ते की पूँछ ) की कहानी है। सप्तम अध्याय के तृतीय अंश में यह 
आख्यान निम्नलिखित रूप में दिया हुआ है : -- 

“महाराज हरिश्रन्द्र के कोई पुत्र न था। उन्होंने चत लिया “यदि मेरे पुत्र 
हो तो मैं उसे वरुणदेव को अर्पण कर दूँगा?। परन्तु जब उनके पुन्न, राजकुमार 
रोहित का जन्म हुआ तो वह अपने घत को पूरा करने की अवधि आगे बढ़ाते 


ही रहे। आखिरकार जब राजकुमार बड़े हो गये तब वरुणदेव के आग्रह करने. 


पर महाराज ने बलि-समर्पण करने की तैयारियाँ शुरू की, परन्तु रोहित जंगल 
में भाग निकले और छः वर्ष तक इधर-उधर घूमते रहे । इस बीच उनके 
पिता, वरुण के अभिशाप से, अपस्मार के कारण पीढ़ित रहे। आखिर महाराज 
को एक ऐसा दरित्र ब्राह्मण मिला जो राजकुमार के बदले अपने पुत्र शुन- 
शेप को सौ गाय लेकर बलिदान के छिये अर्पण करने को तैयार हो. गया। 


हल्ला सलीफकापन++ ० जम »« मा जे. कजनल पट हु 


हे आधा । 





ब्राह्मण १०३ 


इस प्रस्ताव को बरुण ने भी यह कहकर स्वीकार कर लिया कि “ब्राह्मण तो 
भर्छों क्षश्निय की अपेक्षा कहीं अच्छा है।! तद॒नन्तर शुनाशेप यूप से बाँध 
दिया गया । उसका जब बकछि होने ही जा रहा था उस समय उसने क्रमशः 
निरम्तर विविध देवताओं की स्तुति प्रारम्भ की । ज्यों-ज्यों वह एक के 
बाद एक श्छोक देवता की स्तुति में कहने छगा तस्यॉ-त्यों चरुण-पाश हूद-हूद 
कर गिरने छगा और महाराज हरिश्रन्द्र का शोध भी घटने कगा । अन्ततः 
शुनःशेप पाशमुक्त हो गया और महाराज भी पुनः स्वस्थ हो गये ।” 

ऐतरेय ब्राह्मण की गद्य-शेछी अपरिमार्जित, अस्पष्ट तथा बीच-बीच में 
दूटने वाली है, और कहीं-कहीं तो वाक्य-रचना अपूर्ण सी पाई जाती है । 

शुनः्शेप के आख्यान में अन्‍्तर्निविष्ट पद्मों में से कुछ पथ यहाँ उद्छत 
किये जाते हैं. जो आराह्मण अन्धों में उपलब्ध गाथाओं के स्वरूप का निदर्शन 
करते हैं। थे पद्च देवर्ष नारद द्वारा महाराज हरिश्रन्द्र को पुत्र-महिमा के 
सम्बन्ध में सम्बोधित हैं :-- ' 


१ ऋणमस्मिन सन्नयत्यम्त्यत्व॑ च. गच्छति । 
पिता पुत्रस्य जातस्य पश्येच्चेज्जीवतो मुखम्‌॥ (क) 
यावब्लः प्रृथिव्यां भोगा यावनतों जातवेद्सि। 
यावन्तो।5प्छु प्राणिन मूयान पुत्रे पितुस्ततः॥ (रख) 
शश्वत्युन्रेण पितरोष्त्यायन चहुल॑ तमः । 
आत्मा हि जज्ञ आत्मनः स इरावत्यतितारिणी ॥ (ग) 

अन्न हि प्राणाः शरण ह बासो, रूप हिरण्यं पशवों विवाहाः 

सखा द जाया कृपणं ह दुह्विता, ज्योति पुत्र: परमे व्योमन्‌ ॥(घ) 


१.( क ) पिता पुत्र के द्वारा अपने पितृ-ऋण से भुक्त होता है । जब वह 
जीवित अवस्था में समुत्पन्न पृत्र का मुखावछोकन करता है तो वह 
अश्नृतत्व को प्राप्त कराने वाली गति के योग्य बन जाता है ! 

( ख ) थावन्मात्र भोग, जो प्रथ्वी-तत्त्व, अग्नि और जल-तत्त्व से उपलध्य 
, हैं. उन सबको पुत्रवान्‌ पिता पाता है । 

( ग ) पुत्र के द्वारा पिता अत्यन्त निबिड एवं निरन्तर नारकीय तम से 
बच जाता है, पत्र आत्मज है और बह उसे पार लगाता है । 

(घ ) इस लोक में अन्न ही प्राण हैं, वस्न ही परिरक्षा है, सुबर्ण ही रूप 
है, पशु आप्ि का साधन विवाह है; पत्नी ही मित्र है, दुद्धिता ही दरिद्रता 
है और पुत्र ही आकाश की ज्योति है।. ( पश्चिका ७-१ ३-४-६/ ८ ) 

8 ४! 





१९४ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


ऐतरेय ब्राह्मण से सम्बद्ध ऐतरेय आरण्यक है जिसमें १८ अध्याय हें जो 
५ मण्डलों में बराबर विभाजित हैं । पिछुछे दो मण्डल सूत्रशेल्ली में निबद्ध हैं 
जो वस्तुतः सूत्र-साहित्य के अन्तर्गत ही मानने योग्य हैं। प्रथम तीन मण्डर्ों 
में चार भाग स्पष्टतः ग्रतीत होते हैं । प्रथम मण्डल में केवछ प्रयोग-विधि को 
इष्टि में रखकर सोमयाग में विनियुक्त विविध-मनन्‍्त्रों का सद्भदह है | दूसरे मण्डल 
के तीन अध्यायों में तो केवछ वाशनिक विवेचन है -- प्राण एवं पुरुष के 
नाम से विश्वास्मा के सम्बन्ध में विविध सर्तों का अतिपादन है। इन अध्यायों 
का प्रतिपाद्य उपनिषदों से बहुत कुछ मिलता है। इस आरण्यक में श्रतिपादित 
कुछ-कुछ महत्त्व के विचार तो बहुधा शब्दशः कौषीतकि उपनिषद्‌ में ज्यों 
के त्यों दोहराये गये हैं । 

द्वितीय मण्डल के चार प्रपाठक वस्तुतः तीसरा भाग कहाजा सकता है, जो 
शेतरेय उपनिषद्‌ के नाम से प्रसिद्ध है। अन्तिस भाग है तीसरा मण्डछ, जिसमें 
चेद-पाठ की 'संहिता, पद्‌ और क्रम' ऐसी मुख्य तीन पद्धतियों का और 
चर्णमाका के विभिन्न अक्षरों का रहस्यचादी रूपकमय अर्थ प्रतिपादित है । 

कौपीतकि ब्राह्मण से सम्बद्ध कौषीतकि आरण्यक है। उसमें १५ अध्याय 
हैं। पहिले दो अध्याय ऐनरेय आरण्यक के प्रथम एवं पत्चम मण्डल के समा- 
नान्‍तर हैं। इसी तरह सातवाँ और आठवाँ अध्याय ऐतसरेय आरण्यक के 
तृतीय मण्डर के समानान्तर हैं, और शेप, बीच के चार अध्याय ( ३-६ ), 
कौषीतकि उपनिपद्‌ से लिये हुए हैं। कौपीतकि उपनिषद्‌ बहुत छम्बा परन्तु 
बहुत रोचक गन्थ है। ऐसा लगता है. यह कौषीतकि भारण्यक के समाप्त 


हो जाने पर एक स्वतन्त्र रचना के रूप में जोड़ दिया हो; कारण, हस्तकिखित 


अतियों में यह उपनिपद्‌ आरण्यक के साथ ही छिखा हुआ सर्वन्न पाया 
नहीं जाता । 


. सामचेद के ब्राह्मण 


सामवेद की दो स्वतन्त्र शाखाओं से सम्बन्ध रखने वाले ब्राह्मण सुरक्षित 
हैं -.. एक है ताण्डियों का, और दूसरा तवककार अथवा जेमिनियों का। इनके 
अतिरिक्त अनेक ग्रन्थ देसे हैं जो प्रयोगपरक गअन्ध कहलाते हैं | परन्तु वास्तव 
में उपयुक्त ये तीन ग्रन्थ ही ब्राह्मण कहे जाने योग्य हैं। तबलकार ब्राह्मण 
का अधिकतर भाग अभी भी अ्प्रकाशित ही है। सम्भवतः इस अन्य में 
७ अध्याय हैं । इसके पहले तीन अप्रकाशित अध्याय यक्षिय विधि के विविध 


"ताल उन असकक 3 ५न«->ऊ- 
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अंशों का मुख्यतः प्रतिपादन करते हैं। चौथे अध्याय की संज्ञा उपनिषद्‌ 
ब्राह्मण है, जो सम्भवतः 'रहस्यार्थ को प्रतिपादन करने चाछा ब्राह्मण! --- इस 
अर्थ को सज्लेतित करती है। इसमें भारण्यक की भाँति अनेक रूपकसय उक्तियाँ 
मिलती हैं। साथ ही साथ ग़ुरुओों की दो परम्पराओं का भी उल्लेख है। इसमें 
आणवादु की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक अनुच्छेद है, और एक साविद्नी मन्त्र 
के सम्बन्ध में भी। इसके अतिरिक्त इसमें एक छोटा परन्तु बड़े महत्त्व का 
केनोपनिषद्‌ भी है। पाँचवें क्रध्याय की संज्ञा आर्षेय ब्राह्मण है जिसमें 
सामबेद के रचयिताओं की संज्षिप्त परिगणना है । 


ताण्ड्यशाखा का आदह्याण-ग्रन्थ पश्मचविंश है जिसे ताण्ड्य या प्रौढ़ ब्राह्मण 
भी कहते हैं। इस अन्धथ का नाम ही प्रकट करता है कि इसमें २७ अध्याय 
है। सामान्यतः सोमयास का विविध विधान ही इसका मुख्य विषय है । 
इसमें छोटी से छोटी इृष्टियों से छगाकर शतदिवसीय और अनेक वार्षिक 
यार्गों के प्रयोग बताये गये हैं । इसमें अनेक आख्यान भी हैं और सरस्वती 
तथा दृषदूबती के तट पर किये हुए अनेक यागों का सविस्तर वर्णन भरी है। 
विषय के पर्याकोचन से यह स्पष्ट है कि इस ब्राह्मण में न केवर कुरुक्षेत्र ही, 
अपि तु सुदूर पूरे के अनेक स्थानों का भी जल्लेस है। इससे यह पता 
चलता है कि इस बाह्मण अन्ध का प्रचार किन-किन स्थानों पर था। पद्नविंश 
बाह्मण में सविशेष उल्लेखनीय अंश वह है जिसे 'ब्रात्यस्तोम' कहते हैं । 
येवे याग हैं जो ब्राह्मगेतर भारतीय /आर्यों को आह्यणवर्ग में प्रवेश प्राप्त 
करवाते हैं । इस ग्रन्थ में एक रोचक विषय वह है जिसमें कौषीतकि शाखा 
के साथ ताण्ड्यों का कट्ठ वेमनस्य रफुट रूप से प्रतीत होता है । 

घड़विंश ब्राह्मण यद्यपि नामतः एक स्वतन्त्र अन्थ है तथापि चास्तव में 
चह पश्मविंश का ही एक परिशिष्ट है। 'षड्विंश! -- यह संज्ञा भी छुब्वीसवाँ 
अध्याय होने का बोध कराती है । इसके अन्तिम छुः प्रपाठक “अदूभुत ब्राह्मण! 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस भाग में जकोकिक अदभुत घटनाओं और 
अपशकुनों के दुष्प्रभाव को शान्‍्त करने की विधियाँ बताई हैं। अलौकिक 
घटनाओं में वे प्रसज्ञ अन्तर्गत हैं, जिनमें देवप्रतिमाएँ हँसती, चिह्नाती, गाती, 
नाचती, टूटती अथवा अस्खछित होती पाई जाती हैं । 

इसी शाखा का एक और बाह्मण है जिसे छान्‍्दोग्य बआाह्मण कहते हैं । 


* उसे तो कुछ ही अंशों में प्रयोग-प्रधान अ्न्‍न्थ कहा जा सकता है। इससें 


सोमयाग की विधि का कहीं भी वर्णन नहीं, परन्तु जातक, विधाह आदि 
पर । 


श््द संस्कृत साहित्य का इतिदास 


संस्कारों का विधान और देवताओं को सम्बोधित स्तुतियाँ हैं। सामबेदीय 
थाजकों के इस ब्राह्मण अन्थ के पहिलछे दो प्रपाठकों का विषय पूर्वोक्त है, 
शेष आठ ग्रपाठक तो छान्‍्दोस्य उपनिषद्‌ ही है । 

इसी बर्ग सें परिगणित चार और छोटे-छोटे प्रम्थ हैं जो ब्राह्मण अवश्य 
कहलाते हैं परन्तु वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं। ये हैं --- ( १) सामविधान 
आह्यण, जो हर प्रकार की मान्यताओं को लिये हुए विविध मन्स्रों के प्रयोग 
पर रचित ग्रन्थ है; (२) देवताध्याय ब्राह्मण, जिसमें सामवेद के अनेक 
. सामों में वर्णित देवताओं के सम्बन्ध में विवरण है, ( ३ ) वंश ब्राह्मण, जिससे 
सामवेद के ही गुरुओं की वंशपरम्परा है; और ( ४ ) संहितोपनिषद्‌, जिसमें 
ऐतरेय आरण्यक के तृतीय अध्याय की भाँति वेदपा5 की पद्धति का 
विवेचन है । 
सामवेद्‌ के बाह्मणों की विशेषता है कि उनसें अनेक अत्युक्तिपूर्ण और 
अजीब से रहस्यवादी विचारों का सद्भाह मिछता है। उनका मुख्य रूचय 
विविध सामों का अनेक प्रकार के आधिभौतिक और आधिदेविक विषयों से 
ऐक्य सस्पादन करना है। साथ ही साथ इन बाह्मर्णों में ऐेतिहासिक दृष्टि से 
बहुत ही रोचक सासप्री उपछब्ध होती है । 


यजुर्बेद फ्रे ब्राह्मण 


कृष्ण यजुवंद की विभिन्न संहिताओं के गद्य भाग ही बाह्मण कहलाते 
हैं, और ये कठ और मैत्रायणी शाखा सें ही पाये जाते हैं। तैत्तिरीय शाखा 
में सबसे भाचीन और महत्त्व का ब्राह्मण मिलता है। हमें एक स्वतन्त्र 
ब्राह्मण के रूप में भी तैत्तिरीय ब्राह्मण उपछब्ध है, जिसमें ३ अध्याय ह्ठं। 
वस्तुतः यह तेत्तिरीय संहिता के स्वरूप से किसी तरह भिन्न नहीं है; यह 
तो उसी का ही परिशिष्ट प्रतीत होता है। संहिता में न दिये हुए कत्तिपय 
यज्ञों का विधान तैत्तिरीय ब्राह्मण में मिछता है; साथ ही साथ संहिता में 
प्रतिपादित यज्ञों के अयोग की विधि का भी सबिस्तर वर्णन है। तैसतिरीय 
आरण्यक भी एक स्वतन्त्र अन्थ है और चह भी ब्राह्मण का पूरक ग्रन्थ है। 
तेत्तिरीय आरण्यक के दस जजों में से अन्तिम चार* तो तैत्तिरीय उप- 
निषद्‌ के नाम से ख्यात हैं और उसका दसवाँ अंश महानारायण उपनिषद्‌ 
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है जिसे याक्षिकी उपनिषद्‌ भी कहते हैं। इन चार अंशों को छोड़ ब्राह्मण 
झौर आरण्यक की संज्ञा ग्रतिपाथ विषय की दृष्टि से'किसी तरह संहिता से 
मिन्न नहीं है; यह तो इतर वेदों का अनुकरण करते हुए परवर्ती एक क्ृत्रिम 
प्रतिरूप मात्र है । ग 

तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृत्तीय अध्याय के जन्तिम तीन जंश, तथा तैत्तिरीय 
आरण्यक के प्रथम दो अध्याय मूछतः कठ शाखा से ही सम्बद्ध थे, परन्तु 
कठशाखा की परम्परा के अन्तर्गत वे सुरक्षित न रखे गये। “इन जअंशों का 
उद्म कोई दूसराहै! --- यह वात इससे प्रमाणित होती दै कि तेत्तिरीय ब्राह्मण 
और आरण्यक में जिस तरह थकार और वकार का क्रमशः “इय! और 'उब्‌! 
रूप बन जाता है उसी तरह पूर्वोक्त अंशों में नहीं पाया जाता । काठक अंशों 
में से एक से नचिकेता नासक अधि की महत्ता को बताते हुए नचिकेतस 
नामक बाह्यण शिशु की कथा कही गई है। वह शिशु यभपुरी में पहुँचा और 
यमराज ने उसे तीन वरदान दिया। यही कथा काठक उपनिषद्‌ का 
आधार है । 

मेन्नायणी संहिता से सम्बद्ध कोई स्वतन्त्र ब्राह्मण अन्थ नहीं है। परन्तु 
उसका चौथा अध्याय एक तरह बाह्मण ही समझा जाता है जिसमें पहिले 
तीन अध्यायों में वर्णित पदार्थ का विवेचन एवं स्पष्टीकरण है । इस संहिता 
से सम्बद्ध मेत्रायणोपनिषद्‌ दे जिसका उल्लेख किन्हीं पाण्डुलिपियों में संहिता 
के द्वितीय या पत्चम अध्याय के रूप में दिया हुआ दै.। 


शुक्ल यजुर्वेद्‌ में प्रतिपादित यागों की विधियों का सविस्तर विवरण 
असाधारण परिपूर्णता के साथ शतपथ ब्राह्मण में उपलब्ध है। इस ग्रन्थ कीं 
संज्ञा इस कारण हुई कि इस अन्थ में १०० अध्याय हैं। यही एक ऐसा अन्ध 
है जो सम्पूर्ण वेदिक साहित्य की परिधि में ऋग्वेद के बाद दूसरा परम महत्त्व 
का गन्थ कहा जा सकता है। यह अन्ध हमें दो पार्ठों में उपलब्ध है -- एक 
माध्यन्दिन-शाखीय है, जिसका सम्पादन आचार्य वेबर ने किया, और दूसरा 
काण्वशाखीय, जिसका सम्पादन आचाये एगिलिंग द्वारा अस्तुत है। माध्यन्दिन 
पाठ में १६ अधिकरण हैं जहाँ काण्वपाठ में सन्नद पाये जाते हैं। साध्यन्दिन 
शाखीय पाठ के पहिले ५ अंश वाजसनेयिसंहिता के मुझ १८ अध्याय के 


समानान्तर हैं जोर वही भाग निश्चय आराचीनतम है। १२चघे अध्याय की 


१. ते. ब्रा, ३-११ ! 


श्ष्ट संस्कृत सादित्य का इतिहास 


संज्ञा मध्यम है जिससे स्पष्ट है कि पिछुछे ७ अध्याया किसी समय 
शतपथ ब्राह्मण का प्रथक्‌ अंश माने जाते थे। दशम अध्याय में बेदी के 
: गूढ़तत्व पर विवेचन है जिसे 'अप्निरहस्य” कहते हैं ; ११वाँ अध्याय तो केवल 
पूर्वोक्त विधियों का ही पुनर्विविेचन करता है; और १२वें तथा १३वें अध्याय 
में कई गौण विषयों की चर्चा है। शतपथ ब्रह्मण का अन्तिम अंश ही 
आरण्यक है जिसके अन्तिम ६ अध्याय ब्ृहदारण्यक उपनिषद्‌ के नाम से 


सहित हैं । 


शतपथ ब्राह्मण के अध्याय ६ से १० तक की एक विशिष्ट स्थिति है । 
वेद्-निर्माण की चर्चा करते हुए कहा- गया है कि शाण्डिल्य का मत ही 
उनके लिये सर्वोच्च प्रमाण है, याज्ञवत्क्य का तो नामतः उल्लेख भी नहीं है । 
शतपथ में जिन जातियों का वर्णन है वे ये हैं --- गान्धार, शरह्व जौर केकय 
जो पश्चिमोत्तर दिशा के रहनेवाले हैं । शेष अध्यायों में याज्षवल्क्य ही सर्वोच्च 
प्रमाण बताये गये हैं और उनमें देश की पूर्वीय जातियों अथवा मध्य 
हिन्दुस्तान के निवासियों का उल्लेख है -- कुरु-पाश्चाछ, कोशरू, विदेह 
और सझ्य | शेष अंश से पूर्वोक्त ७ शाण्डिल्य अध्यायों की रचना भाषागत्त 
अन्तर के कारण 'स्पष्ट रूप से भिन्न छक्षित होती है और उस अन्तर को 
परवर्ती सम्पादन की कछा किसी तरह दूर न कर सकी, उदाहरणार्थ -- 
अतीत घटना के वर्णन के छिये छिद्‌ का प्रयोग शाण्डिल्य अध्यायों तथा 
१३वें अध्याय सें कहीं भी नहीं. पाया जाता । 


शतपथ ब्राह्मण में उल्निखित भौगोलिक वर्णन यह प्रकट करता है कि 
उन दिनों भी ब्राह्मण-संस्कृति का केन्द्र कुरुपाआ्चाछ ही था। उस समय 
कुरुराज जनमेजय थे और उस युग के परम प्रतिष्ठित कुलशुरू जारुणि थे जो 
स्पष्टतः पाग्चालवासी बताये गये हैं। तथापि यह विद्वद दे कि बाह्मणधर्म 
तब तक इतरत्र भी फेल चुका था और मध्यदेश के पूर्वतन भाग में, कोशक 
और उसकी राजधानी अयोध्या, तथा विदेह ( तिरहुत अथवा उत्तरी बिहार ) 
और उसकी राजधानी सिथिलला में प्रसार पा चुका था। विदेहराज जनक 
की सभा में कुरु-पाग्वाल से आये हुए ब्राह्मणों का महान्‌ समूह था। इन 
आह्यणों के परस्पर वादु-विवाद्‌ तथा शाख्रार्थ विवेचन ही शतपथ बाह्मण के 
अल्तिस अध्यायों का मुख्य विषय है। इन आाह्मणों के नेता याज्ञवर्क्य थे 
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जो स्वयं आरुणि के शिष्य थे। शतपथ ब्राह्मण के अध्याय ६-१० को छोड़ 
कर शेष भाग में सर्वत्र याज्ञवदक्य ही अध्यात्मविद्या के प्रधान शुरु माने गये 
हैं। शतपथ ब्राह्मण में कुछ अंश ऐसे अवश्य हैं जो थाज्ञवरक्‍्य के विदेह- 
बासी होने की अत्यधिक सम्भावना प्रस्तुत करते हैं। कारण, पूर्वी भारत 
के निवासी महंर्पि याज्ञवतक्य का मुख्य प्रासाण्य पश्चिम भारत के लब्धप्रतिष्ठ 
विद्वानों के शाखार्थ में पराजय के वर्णन से सिद्ध होता है जिससे हम इस 
निष्कर्ष पर भी पहुँच सकते हैं कि शुक्क यजुवेंद का सम्पादन कहीं पूर्वी 
प्रान्त में ही हुआ होगा। । 


शतपथ ब्राह्मण में उन दिनों के स्मारक चिह्न अनेक उपलब्ध होते हैं 
जिनसे प्रतीत होता है कि उन दिनों तक विदेह पूर्णतः ब्राह्मण धर्म से 
प्रभावित न हो पाया था । उदाहरणार्थ,--प्रथम अध्याय में एक उपाण्यान 
ऐसा है जिसमें आया के पूर्व दिशा में अभिगमन के तीन क्रम बताये गये हैं । 
विदेहराज माठव, जिनके कुछगुरु गौतम राहुगण थे, किसी समय सरस्वती 
के तट पर रहते थे। अभिवैश्वानर, जो ब्राह्मणधर्म का एक प्रतीक है, वहाँ 
से भ्रज्वलित हो प्रथ्वी को दग्ध करता हुआ पूर्व की ओर आगे बढ़ा और उसके 
पीछे-पीछे माठव अपने कुछगुरु सहित गये और अन्त में वेश्वानर सदानीरा" 
नदी के तट तक पहुँचा और उसे वेश्वानर ने दुग्ध न किया। पुराने युग में 
ब्राह्मण इस नदी को पार नहीं करते । थे; कारण, उनकी मान्यता थी कि 
अशभ्िवेश्वानर ने इसे परिशोधित नहीं की थी ।? उन दिनों पूर्वी प्रान्त की 
भूमि अनूप अदेश था और उसमें कृषि नहीं होती थी। परन्तु घब तो वहाँ 
कई बाह्मण हैं और उसमें ख़ब खेती होती है। कारण, श्राह्मर्णों ने यज्ञ- 
याभादि हारा वहाँ की उपज से अप्निदेव को बहुत तृप्त किया है। इस स्थल 
पर पहुँच कर वेंदेह माठव ने अप्निदेव से पूछा, 'में कहाँ रहूँ ?” अशभिदेव ने 
उत्तर दिया, 'इस नदी के पूर्वी तट पर! और आज भी यही नदी कोशक 
( अवध ) तथा विदेह ( तिरहुत ) की सीमा समझी जाती है । 


यह स्पष्ट है कि शुक्ल यजुर्वेद की वाजसनेयि शाखा ही अयोगविधि के 
विज्ञान में अपनी सर्वोपरिता का गौरव रखती है। कारण, अयोगकरप का 


१. सम्भवततः यह नदी आधुनिक गण्डक ही हो, जो गज्ञा नदी की सहायक 
नदी होकर पटना के निकट गज्ञा में मिंल जाती है । यह नदी उत्तर के पहाड़ से 
निकलती है । 
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परिवर्धन पूर्वी भारत में ही हुआ है । शतपथ ब्राह्मण में कई जगह चरकशाखा 
के अध्वर्यु नामक ऋत्विजों की निन्‍दा है। 'चरकशाखा! एक वह व्यापक 
शब्द है जिसके अन्तर्गत कृष्ण यजुवेद की तीन आ्रचीनतर शाखाएँ --- कठ, 
कपिष्ठछ और समेत्रायणीय --- अन्तर्गत हैं। '* 


सर्वप्रथम बौद्धघर्म कोश और विदेह में बद्धमूल हुआ, अतः शतपथ 
आह्यण में प्रतिपादित धर्म बौद्धधर्म के सिद्धान्तों के भादुर्भाव के साथ किस 
अकार का सम्बन्ध रख सका इसका अन्वेषण एक रोचक विपय है। इस सम्बन्ध 
में यह ध्यान देने योग्य है कि शतपथ बाह्मण सें 'अहंत, श्रमण और प्रति- 
चुद! -- ये शब्द सर्वप्रथम अयोग में आये हैं, परन्तु इस समय तक इन 
इाब्दों का वह पारिभाषिक अर्थ रूढ़ न हो पाया था जो बौद्ध-साहित्य से पाया 
जाता है । साथ ही साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि शतपथ ब्राह्मण में 
उल्लिखित गुरु परम्परा में बारंबार गौतमों का उदलेख है. और गौतम कपिल- 
चस्तु के शाक्य राजाओं का गोत्र है जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ था। शतपथ 
आह्यण में सांख्य सिद्धान्त के प्रारम्भिक रूप की ओर सद्लेत मिलता है। उसमें 
जासुरि का कई वार उल्लेख है और सांख्य के प्रवर्तक आचार्यों की परम्परा 
में आसुरि का नाम प्रमुख है। यदि हम परवर्ती पौराणिक कथाओं के आधार 
की खोज शत्पथ आह्यण में दी हुई कथाओं में करने का यत्र करें तो हर्मे 
महाभारत के कौरव राजा जनमेजय का सर्वप्रथम उल्लेख वहीं मिलता है। 
महाभारत के युद्ध में विजयी पाण्डबों का वर्णन शतपथ में इतर बाक्मणों की 
अपेक्षा तनिक भी अधिक नहीं मिलता; कारण, पाण्डवों के प्रसुख बीर अर्जुन 
तब तक इनच्ध का ही नामान्तर समझा जाता था। परन्तु चूंकि महा- 
भारत का अजुन इन्दसुत है इस संज्ञा की उत्पत्ति निश्चय ही इन्द्र के 
पर्यायवाचक शब्द से ही सान्ती जा सकती है। बिदेह के राजा जनक 
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रामायण की चरित्र-नायिका सीता के पिता जनक से अभिन्न कहे जा 
सकते हैं। 

लकौकिक साहित्य के सुम्रसिह महाकवि कालिदास द्वारा रचित दो नाटकों 
की कथा-वस्तु के आधारभूत झतपथ के दो आख्यान हैं जिमसमें से एक का 
विवरण सबिस्तर है और दूसरे का उल्लेखमान्र पाया जाता है; महाराज पुरूरवा 
और उर्वशी की प्रेमगाथा ऋगेद के एक सुक्त में अवश्य सद्लेतित है परन्तु 
उसका सविस्तर वर्णन शतपथ में ही उपलब्ध होता है। शाकुन्तलेय दुष्यन्त- 
पुत्र भरत का वर्णन भी बतपथ ब्राह्मण में मिलता है । 
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सबसे रोचक कथानक तो जलूविप्छव का है. जिसका वर्णन महाभारत 
में एक बार और पाया जाता है। वस्तुतः विप्ठय की कथा भारतीय साहित्य 
में सर्वप्रथम शतपथ में ही मिलती है, जो भी उस भोर सझ्लेत अथर्ववेद में 
भी है और वह कथा अवेस्ता में भी पाई जाती है। इस कथा का मूल 
सेमेटिक माना जाता है। इस कथा में उस प्रसज्ञ का वर्णन है जब महाराज 
मनु को एक छोटी मछुछी सिछी थी जिसने उनसे परित्नाण की प्रार्थना की थी 
और उ्हें आते हुए जलूविप्छव से बचाने का अभिवचन दिया था। इंस मत्स्य 
के कथनानुसार महाराज मनु ने एक जहाज बनवाया जिसमें वे विप्छव के उठते 
ही घुस गये और मत्स्य ने उस जहाज को उत्तरी पवेत की ओर के जाकर उसके 
शिखर से बंधवा कर खड़ा करवा दिया था । अन्त में, वही मलु मानव-सन्तान 
के जनक माने जाते हैं जिनकी उत्पत्ति उनकी दुह्ता के द्वारा हुईं । 

वस्तुतः शतपथ ब्राह्मण में अनेक उद्केखनीय कथानक एवं महत्त्व की 
सामग्री दृष्टिगोचर होती है। अन्तःस्राच्य के आघार पर कहा जा सकता है 
कि यह बाह्ण युग की अन्तिम अवस्था की रचना है। अन्य बाह्यर्णों की 
तुलना में उसकी शेंी अगतिशील है. और कहीं अधिक स्पष्ट और प्रसादगुण 
से सम्पन्न है। कृष्ण यजुवेंद से सम्बद्ध ब्राह्मणों सें वर्णित यज्ञययागादि विधि 
का विवरण शतपथ ब्राह्मण में कहीं अधिक क्रमबद्ध एवं सुस्पष्ट है। भआध्या- 
ह्मिक विवेचन भी इस ग्रन्थ में इतर बाह्मणों की अपेक्षा कहीं अधिक सविस्तर 
है। इसमें एक, अखण्ड स्वरूप का विवेचन अधिक विकसित है। शतपथ ब्राह्मण 
का उपनिषद्‌ भाग तो बेद्क दर्शन में सर्वश्रेष्ठ रचना कद्दी जा सकती दै। 

। अथववेद के ब्राह्मण 

अथर्ववेद से सम्बद्ध, आह्यण-अन्‍्थ “गोपथ-आह्ण' है; परन्तु संहिता के 
साथ इसका कोई विशेष सम्बन्ध छक्षित नहीं होता । गोपथ-बह्मण में दो 
भाग हैं : पहिले में ५ और दूसरे में ६ अध्याय हैं। दोनों ही भाग वहुत कुछ 
परवर्ती प्रतीव होते हैं; कारण, डनकी रखना बैतानसूत्रों के पश्चात्‌ हुई जौर 
उनका आथर्चण परम्परा से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं दीख पड़ता। प्रथम 
भाग का प्रतिपादग्य विषय किसी भी प्रयोग कहप में वर्णित क्रम के न तो 
अनुरूप और न थनुसार ही है, परन्तु अधिकांश नया है। गोपथ-आह्यण 
के पूर्वाध का शेष भाग प्रायः शतपथ बाह्मण के १३-१२ वें अध्याय से 
परिगृहीत है, और कुछ विषय तो ऐतरेय आह्यण से लिया हुआ है। इस अंश 
का मुख्य कचय जअथर्ववेदु की महिमा तथा यज्ञ में “ब्रह्मा! नास के चोथे 
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ऋत्विज के महत्व का वर्णन है। इसमें महादेव शिव का उल्लेख मिलता है 
जिससे प्रतीत होता है कि गोपथ ब्राह्मण ब्राह्मण-युग की अपेक्षा कहीं वेदोत्तर 
कार की रचना है। “अथर्ववेद की संहिता में २० काण्ड हैं? --- यह' घारणा, 
तथा भाषागत व्याकरण के विकसित रूपों का अयोग निश्चय ही गोपथ की 
परवर्तिता के प्रमाण हैं। गोपथ ब्राह्मण का उत्तरार्ध इतर ब्राह्मण झन्थों से 
बहुत कुछ मिलता-जुरूता है। इसमें वेतानश्ौतसूत्र में विवेचित यज्ञिय 
विधि का बिवरण बहुत कुछ सुसम्बद्ध रीति से प्रतिपादित है; ततन्नापि यह 
कहना होगा कि वह सड्जलनसात्र है। बाह्मण और सूत्रों के मध्य सामान्यतः 
चर्तमान पूर्वापर सम्बन्ध यहाँ विपरीत पाया जाता है। कारण, गोपथब्राह्मण 
का उत्तराध वेतान सूत्रों पर आधारित है जो वस्तुतः गोपथ के किये कगभग 
संहिता तुल्य ही माना जाता है। हम कह चुके हैं कि इस भाग में प्रतिपादित 
विषय का दो-तृतीयांश प्राचीन ग्रन्थों से लिया हुआ है। ऐतेरय और 
कौषीतकि ब्राह्मण से बहुत कुछ अंश उद्छत हैं और उनसे कुछ कम अंश 
मैत्रनायगीय और तेत्तिरीय संहिता से परिग्रहीत है। कुछ सन्दर्भ शतपथ से, 
तथा पत्चविश ब्राह्मण से भी लिये हैं । 


उपनिषद्‌ 
उपनिषद्‌ सामान्यतः ब्राह्मण भाग के ही अन्तर्गत माने जाते हैं। कारण 
ब्राह्मण भाग का चह ज्ञानकाण्ड है; तथापि उपनिषद्‌ वस्तुतः एक नवीन धर्म 


के अवर्तक हैं जो कर्मकाण्ड के साथ तरवतः विरुद्ध है। उपनिषदों का 


लक्ष्य ऐहिंक सुखप्राप्ति तथा विधिवत्‌ यज्ञ द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट कर 
परछोक में सुख प्राप्त करना नहीं है । उपनिषदों का छच्य तो अपने भौतिक 
अस्तित्व को यथार्थ ज्ञान के द्वारा अथवा जीव और ब्रह्म के ऐक्य के द्वारा समाप्त 
करना है। अतः उपनिषदों में यागादि की निरर्थकता और अध्यात्मज्ञान 
की महत्ता स्थापित की गई है । 

उपनिषदों का सुख्य प्रतिपाद्य परबह्म के स्वरूप का विवेचन है। ऋग्वेद 
में म्रतिपादित पुरुष के स्वरूप-के विकास की चरमावस्था उपनिषददों में पाई 


जाती है, जहाँ विश्व-पुरुष को श्रत्यगात्मा का रूप प्राप्त होता है और जहाँ 


जगत्मृष्टा जगत्पति का मृत्तेस्वरूप अखिकाधार परबह्म के अमूतंरूप में विकसित 
हुआ है। कर्बेद में 'आत्मतः शब्द वायु का पर्यायवाची है -- उदाहरणार्थ 
मरुत्‌ को चरुण का आत्मा कह कर सम्बोधित किया है। यही शब्द ब्राह्मण 
ग्रन्थों में जीवात्मा का वाचक है। ब्राह्मणों में प्रतिपादित विचारों में आत्म- 


# 
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शब्दु का प्रयोग आण! के अर्थ में मिलता है जिन्हें देवरूप माना गया है 
और क्रमशः आत्म शब्द धीरे-धीरे 'विश्वव्यापी! का बोधक हो गया। शतपथ 
ब्राह्मण के पिछुले अध्यायों में जात्म शब्द एक सूचम विभु पदार्थ का वाचक 
बताया गया है। इसे सर्वव्यापी कहा है ( १०६३ )। ऋग्वेद का 'बहान! 
शब्द केवल स्तुति या प्रार्थना का बोधक है और प्राचीन बाह्याणों में भी यह 
'उस सर्वव्यापिनी पविन्नता का बोध कराता है जो स्तुति, ऋत्विज एवं यज्ञ में 
आविभूत है?। उपनिषदों में तो ब्रह्म शब्द प्रकृति को अनुप्राणित करनेवाले 
सत्वांश का अतिपादक है । इस शब्द का लम्बा इतिहास है, और यह शब्द 
अन्ततः भारतीय धामिक विचार के विक्रास का एकमात्र प्रतीक है। आत्मा 
और ब्रह्म आगे चक कर उपनिषदों में एक दूसरे के पर्याय हो गये हैं। परन्तु 
वस्तुतः, प्राचीन दाब्द ब्रह्मा समस्त जगत्‌ में व्याप्त विश्व-तत्त्व का ग्रतीक है. 
और मानव के रूप में अभिव्यक्त आध्यात्मिक अंश का प्रतीक “आत्मन! हाब्द 
है। अर्थात्‌ ज्ात्मन! बह व्यक्तरूप है ओ अव्यक्त ब्रह्म का अतिपादक है। 
आत्मन! को अक्षर! कहा गया है जिसका निम्नलिखित वर्णन बृहदारण्यक 
उपनिषद्‌ में मिछता है :--- 


अस्थूलमनण्वहस्वमदीधेमलोहितमच्छायमतमो5वाय्वनाकाइशम- 
सज्ञमरसमगन्धमचश्षुष्कमश्रेत्रमवागमने।5लेजस्कमप्रमाणमझुखमा च- 
मननन्‍्तरमबाह्य न तदक्षाति किश्वन न तदश्षाति कश्चन | तद्दा एतद्‌- 
द॒एं द्रष्श्ुतत श्रोत्रमत॑ मन्‍्त्रविज्ञ् बिज्ञातम्‌ । नान्‍्यद्तो5स्ति श्रोतृ 
नानन्‍्यद्तो५स्ति मन्तू नान्यद्तो5स्सि विज्ञाग्रेतस्मिन्नु खल्वक्षरे गाग्या- 
काश ओतश्व प्रोतश्च! ।* है 

यह मानव विचारधारा में' पहिला असड्रः है जहाँ परबह्म का स्वरूप 
समझा और बताया गया है । 





१. वह न महान है और न सूक्तम, न लघु है न दीघे; न उसमें रक्त है और 
न भेद ही है; न उसकी छाया है और न अन्धकार; न उसमें प्राणबायु है 
और न आकाश; न वह देखा जा सकता है न उसका स्पश ही किया 
जा सकता है; न उसमें गन्ध है न रस; न उसके आँखें हें और न कान, 
न शब्द है नमन और न गर्मी; न उसके मुख है न श्वांस; न उसका 
व्यक्तिगत नाम है और न गोत्र हे; वह अजर है, अमर है, अभय हैं 
और अवधिनाशी तथा रजोहीन है; न स्फुट हे न पिंहित; न उसके पहिले 


हि 
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आत्मा के स्वरूप के सम्बन्ध सें सुन्दर काव्यमय वर्णन काठकोपनिषद्‌ में 
निम्नलिखित प्रकार से दिया है -- 
यतश्योदेति सर्योघस्त॑ यत्र॒ च गच्छति । 
त॑ देवा सर्वपर्पितास्तदु नात्येति कश्चन एवडडू तत्‌ ॥ 
न संदरो तिष्ठति रूपमस्य न चश्लुषा पश्यति कब्धनेनम्‌ । 
हृदा मनीषी मनसा5मिक्‍लछतो य एतहविद्रमसतास्ते भवन्ति ।' 
नेव वाच। न मनसा प्राप्तुं शक््यो न चश्षुषा । 
अस्तीति ब्रुक्‍न्‍्तोउन्यत्र कर्थ तदुपलब्यते ॥* 
प्रजापति के मूर्तरूप का स्थान उपनिषददों में जगत्सूष्टा के रूप में 'आत्मन! 
ने ग्रहण किया है। बृहदारण्यक (१७ ) में कहा है कि पहिले अकेला 
आत्मा अथवा बह्म ही भखिक्त था। वह इस अकेलेपन से खिन्न होकर किसी 
तरह सुख का अनुभव नहीं करता था। अत एव एक और व्यक्ति के होने 
की इच्छा से प्रेरित हो उसने अपने आप को खसत्री और पुमान्‌ के रूप में द्विधा 





कोई था, न कोई पीछे और न कोई अनन्‍्तराल में ही; वह न किसी का 
भोग करता और न उसका कोई भोग ही करता | वह अदृष्ट द्रष्ट है, 
अश्रुत श्रोता हे, अमत मन्ता है और अज्ञात ज्ञाता हैं। उसके सिवाय 
न कोई द्रष्टा हे न श्रोता, न मन्‍ता और न॒विज्ञाता है । हे गारगि | वह 
नित्य है जिसमें आकाश ओतशोत हे और जो आकाश से ओतग्रोत है । 
| ( ब्लह. उप. ३-८; ८-११ ) 
« यह वह हे जहाँ से सूर्यमण्डल उद्त होता है और जहाँ अस्त होता है; 
उसमें सब देवता समाये हुए हैं, उसका पार कोई नहीं पा सकता । 
( काठक ४-९ ) 
२. उसका रूप अगोचर है, न कोई उसे आँखों से देख सकता हे; उसे हृदय 
और मन तथा आत्मा के द्वारा अत्यक्ष किया' जा सकता हैं और जो उसे 
जान लेता हैं वह अमर हो जाता हे ।! ( काठक ६-९ ) 
३. चूंकि न वाणी न मन और न दृष्टिका चह विषय है; और केसे चह जाना 
जा सकता है, सिचाय इसके कि यह कहा जाय कि वह हे । 
( काठक ६-१३ ) 
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विभक्त किया। इसी युगल से समस्त मानव जाति की उत्पत्ति हुई। इसी तरह 
प्राणिवर्ग में भी उसने स्त्री एवं पुमान्‌ के रूप में द्विधा सृष्टि की, और अन्त 
में जल, अश्नि, देवता आदि का सर्जन किया। उपनिषत्कार जागे चक कर 
और भी उदात्त चर्णन करने छगते हैं-- ' 


स॒ एब इह प्रवि"ठ आनखाग्रेभ्यों यथा घ्ुरः श्रुरधाने5वहितः 
स्याहिश्वम्भरों वा विश्वम्भरकुलाये वा त॑ न पश्यनिति । अरृस्स्तो दि 
स॒ प्राणन्नेव प्राणो नाम मवति बदल वाक्पश्यश्चक्ष। श्एण्चन शो 
मन्वानो मनस्तस्थेतानि कर्मनासान्येव स यो5त एकेकमुपास्ते नस 
वेदाहत्सतो होषोपत एकेकेन भवत्यात्मेत्येबोपासीतात्र छोंते सर्व एक 
भवन्ति ।* 

परवर्ती उपनिषदों में से श्वेताश्वतर एक ऐसा उपनिषद्‌ है जिसमें वेदान्त 
दर्शन का मूलाधार मायावाद पहिली बार पकट हुआ है।* भायावाद से 
तात्पर्य है --- अखिल जगत्‌ की सृष्टि ब्रह्म की माया से हुई है?। वस्तुतः 
यह धारणा प्राचीन उपनिषदों में भी संकेतित है। तत्चतः यह विचार प्लेटो 
के उपदेशों के समकक्ष है जिसमें बताया है कि सांसारिक अनुभूति के समस्त 
विषय सद्वस्तु की छायामातन्न हैं। मायावाद काण्ट के सिद्धान्त जैसा ही है 


जिसमें दृश्य पदार्थों को सद्वस्तु का अ्रतिरूप था छायामान्र बताया है। 


उपनिषदों का सबसे महत्व का मौकिक सिद्धान्त है -- आत्मा और 
परमास्मा का ऐक्य | इस सिद्धान्त की घोषणा द्ान्दोग्य उपनिषद्‌ की सुप्रसिद्ध 
श्रुति में मिलती है :--- 





१, आत्मा नखशिखानत सचेव्यापी हे । उसे सम्धुट में रखे हुए श्र के या 
पात्र में पिहिंत अम्रि की तरह कोई देख नहीं सकता; कारण, वह समय 
रूप सें दिखाई नहीं देता । जब वह साँस लेता हे तो प्राण कहते हें; 
जब वह बोलता है तो उसे शब्द कटते हैं, जब वह सुनता हे तो डसे 
कान कहते हैं और जब वह मनन करता है तो उसे मन कहते हैं । ये 
सब शब्द उसकी क्रियाओं के ही मास मात्र हैं। जो कोई इनमें से एक या 
अनेक रूपों का ध्यान करता हे उसे यथार्थ ज्ञान नहीं हे ।*“'उसे तो 
आत्मरूप में ही ध्यान करना चाहिए, कारण उसी में प्राणादि सकल 
तत्त्व निहित हैं ।” ( बृह, उप. १-४- ) 

# खत, उप. ४-१० । 
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स य एयो5णिमेतदात्म्यमिद्‌< सर्वे तत्सत्य« 
सत॒ आत्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतों इति भूय एवं मा ।* 
'तत्वमसि! इस महावाक्य में समस्त उपनिषदों का सारांश प्रतिपादित 
है। बृहदारण्यक का भी यही सिद्धान्त है ।--- 
ध्य एवं बेदाह बह्मास्मीति स इदं सर्वे भवति, तस्य ह' न देवाष्य 
नाभूत्या ईशते, आत्मा छोषां भवति |” 
इस प्रकार का जीव और ब्रह्मा का ऐक्ये शतपथ बाह्मण में बहुत पहले 
माना जा चुका है-- 
यथेदमत्यन्तमणीयः प्रियक्लबीज तथेवाय हिरण्मयः पुरुषो हृदये । 
स एवं परमात्मा ममात्मा संसरन्नहमित ऊष्च तमात्मान प्रपत्स्ये ॥३ 
इन समस्त ग्रन्थों में हमें विश्वात्मा परतह्म के तात्त्तिक स्वरूप को, कभी 
किसी रूपक के द्वारा, तो कभी किसी दूसरे रूपक के द्वारा, समझाने का अनवरत 
प्रयास दीख पड़ता है | बृहदारण्यक उपनिपव्‌: में महासुनि याज्ञवरक्य 
संसार से विरक्त हो, वन की ओर भ्रस्थीन करते समय अपनी प्रिय पल्मी भेत्रेयी 
के प्रश्न का उत्तर निम्नकिखित शब्दों में देते हैं :--- 


यथा सेन्चवखितय उदके प्रास्त उद्कमेवालुचिलीयेत न हास्योद्‌: 
अ्रहणायेव स्थात्‌ । यतो यतस्त्वादूदीत लवणमेबेव॑ वा अर इद्‌ महरूत- 
मननन्‍्तमपारं विज्ञानधघन एवं । एतेभ्यों भूतेभ्यस्समुत्थाय तान्येनानु 
विनश्यति न प्रेत्य संज्ञा अस्ति |” 





१. यह अखिल अणुरूप तन्‍्मय है; वही सत्य हे, वही आत्मा है; और हे 
बेतकेतु | तू चही है !' ( बृह. उप. ६-८-१६ ) 

२, जो इसे जान लेता हे कि मैं ब्रह्म हूँ, चह विभु हो जाता है। देवता 
भी उसे विभु होने से रोक नहीं सकते। कारण, वह उनका भी आत्मा! हो 
जाता है ।' ( बृह, उप. १-४-१० ) 

३. यव के छोटे से छोटे कण के समान वह हिरण्यमय पुरुष हृदय में चर्तमान' 
है। वह विश्वात्मा में ही हे। इस लोक से जाकर में उसी आत्मा को प्राप्त 
करूँगा । ( शत: ब्रा. १०, $, ३ ) 

४. जेसे जलकुम्भ में रखा हुआ नमक को ढेला घुल जाता है और फिर बाहर 
नहीं निंकाछा जा सकता, और जल का कोई भी अंश चखने पर नमक का 
ही स्वाद देता है उसी तरह यह ब्रह्म अनन्त एवं असीम हे । वह केवल सर्च- 


ज 


! 
| 
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च्हबशामतकपप कण जी. अननननणण “4 अीणभधृजण: ... 


ब्राह्मण रण्छ 


याज्षवढ्क्य और आगे यह समझाते हैं किः अहस्भाव के आधारभूत द्वैतसाव 
'के नष्ट हो जाने पर अहस्माव निश्चय ही विछीन हो जाता है ।* 


उसी उपनिषद्‌ में अन्यत्र कहा है --- 

'स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्यथामेः छुद्रा बिस्फुलि्ा व्युच्रन्त्ये- 
वमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि 
व्युश्वरन्ति तस्योपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति आरणा वे सत्य तेषप्मोेष 
सत्यम्‌ ॥' 

इसी तरह मुण्डक की भी एक श्रुति है --- 

यथा नद्यः स्यन्दमानाः समुद्रें5स्त॑ गछछन्ति नामरूपे चिहाय । 

[अमन (कप + के 

तथा विद्वान्नामरुपादधिम्ुक्तः परात्परं पुरुषमुुपेति दिव्यम॥* 

बृहदारण्यक के पएुक सन्दर्भ में याज्षवतक्य जआात्मा को अन्तर्यामी 
बतलाते हैं --- 

थयः सर्वेषु भतेषु तिष्ठन्‌ सर्वेभ्यों भूतेभ्योधन्तरों य« सर्वाणि 
भूतानि लविदुयस्य सर्वाणि भूतानि शरीर यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो 
यमयत्येष स आत्मान्‍्तर्याम्यस्ततः इत्यघिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥* 








व्यापी रूप में ही देखा जा सकता हे । वह पश्चमहाभूत के द्वारा ही व्यक्त होता 
है । झ्त्यु के पश्चात्‌ कोई अहम्साव नहीं रखता । ( बृह. उप. २-४-१९ ) 
१. 'यदा कारणमूत द्वेत॑ नश्यति तदा कार्यात्मिका संज्ञाप्यचश्यं नश्यतीति 
२. जिस तरह मकड़ी अपने जाले को स्वयं अपने ही शरीर से निर्मित 
करती है अथवा जिस तरह छोटे-छोटे स्फुलिन्न अभि से निकलते हैं. उसी तरह 
आत्मा से आरणवायु, समस्त विश्वदेवता और भूत्तों की उत्पत्ति होती है ।' 
( बह. उप. २-१-२० ) 
३, जिस तरह समस्त नदियाँ बहकर अन्त में सागर में लीन हो जाती हैं, 
न उनका नाम रहता न अवाह, उसी तरह, हे सुने ! नाम और रूप से मुक्त हों 
जीव परघ्ह्म में लीन हो जाता है ।? ( झुण्डक उप. ३-२-८ ) 
४. 'जो सवभूतों में रह कर भी उन सबसे विछूग है, जो सब भूतों के अन्दर 
रह कर उसका नियमन करता है वही तेरी आत्मा है, वही अस्तर्यामी है, असर है।' 
( बृह, उप. २-७-१५ ) 


२०८ संस्क्रत साद्दित्य का इतिहास 


इसी उपनिषद्‌ में एक रोचक संवाद भी है जिसमें काशिराज अजातशन्र 
बालाकि गाग्य को यह उपदेश देते है कि ब्रह्म वह पुरुष” नहीं जो सूर्य, 
चन्द्र, मस्त या अन्य भौतिक पदार्थों में या जाग्रत आत्या में व्याप्त है। चह 
वस्तुतः सुषघुप्त आत्मा है जो मन-चाहा रूप धारण कर रृष्टि रचता है; अथवा 
सूचम विचार करने पर, वह सुघुप्ति अवस्था का भास्मा है जिसमें समस्त विषय 
लुप्त हो जाते हैं ।* यही ब्रह्म की पूर्व एवं चरम अवस्था है जिसमें न क्रिसी की 
सत्ता है; कारण, समस्त भौतिक सत्ता वस्तुतः इस तुरीय बह्म का ही विवत है। 
| बहुत कुछ इसी तात्पर्य को प्रकट करते हुए छान्दोग्य सें एक सन्दर्भ 
है ( 4७-१२ ) जिसमें प्रजापति को आत्मस्वरूप की तीन अवस्थाओं सें 
विवरण करते हुए उपस्थित किया है । दर्पण या जल में प्रतिबिम्बित विषय 
| की भाँति झरीर में प्रतिबिम्बित आत्सा बह्यारूप है। तत्पश्चात्‌ बह स्वप्ता- 
वस्था का आत्मा है और अन्तिम, सुषुप्ति अवस्था का । 


जिन दिनों महाराज जनक की सभा में ब्ह्मचर्चा हुआ करती थी उन 
दिनों एकेश्वरवाद कितना सर्वमान्य हो चुका था वहाँ के प्रश्नोत्तर से प्रतीत 
होता है । उदाहरणाथे, बृहदारण्यक में दो ऋषि, एक के बाद एक, महर्षि 
याजक्षवरकक्‍्य से एक ही प्रकार का प्रश्न करते हैं । --- 


यत्साक्षादपरोक्षाइच्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं व्याचक्ष्या/* ह 


जीव-बद्देक्य के द्वारा प्राप्त होने वाले अनन्त सुख को तश्वज्ञान ही भाप्त 
करा सकता है? --- इस सिद्धान्त के -साथ-साथ 'संसार! का सिद्धान्त भी 
प्रचलित हुआ। यह सिद्धान्त प्राचीन उपनिषदों में प्रतिपादित तत्वों का 
ही विकास है। यह सिद्धान्त बौद्ध धर्म के उत्थान के समय निश्चय ही सुदृढ 
हो चुका था, कारण बुद्ध ने इस सिद्धान्त को बेर किसी आपत्ति के स्वीकार 
किया था। इस सिद्धान्त का पूर्वरूप शतपथ ब्राह्मण” में पाया जाता है 
जहाँ वतछाया है कि रूत्यु के बाद पुनर्जन्म और जन्म के बाद पुनः रत्यु 
कर्मविपाक के अनुसार होती है । वहाँ यह भी कहा है कि जिसे यथार्थज्ञान 
प्राप्त हो जाता है और जो विहित याग भी करता है वह रूत्यु के पश्चात्‌ अमर 


१. 'नादित्ये न चन्हें न वायौ नवान्येषु आइतेघु भूतेषु नापि संज्ञानवत्या- 
त्मनि विद्यमानः पुरुषों ब्रह्मेति । 

२. हमें व्यक्त ब्रह्म का रूप समझाइये, अव्यक्त का नहीं--उस आत्मा का, 
जो सबत्र व्याप्त है ।! ( बृह. उप. ३-४-५ ) 


कक 


अंक: 


ब्राह्मण रथ 


हो जाता है । जो त््थार्थ ज्ञान से वद्चित हो, विहित याग नहीं करता उसे 
बार-बार जन्म ग्रहण करना पढ़ता है और वह झत्यु का शिकार होता रहता 
है ।? इस सन्दर्भ में यह सिद्धान्त केवछ इतनी ही मान्यता को प्रकट करता 
है क्वि परछोक में 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणम्‌! का अनवरत चक्र चढुता 
रहता है। इसी मान्यता के आधार पर उपनिषदों में पुनर्जन्मवाद का प्रादुर्भाव 
हुआ जो इस कोक में जन्मजन्मान्तर की. कल्पना करता है। इतना ही 
नहीं, हमें बृहदारण्यक में कर्म के सिद्धान्त के जट्ढटर भी दीख पड़ते हैं 
जिसके अनुसार मानव को नया जन्म अपने सश्वित कर्मों के फलस्वरूप 
उपलब्ध होता है। यह भौतिक शरीर पश्चत्व को प्राप्त कर कर्मशेष रह 
जाता है और अपने-अपने कर्मों के अनुसार ही वह भकछ्ता बुरा बनता है। 
सम्भवतः यही बौद्ध सिद्धान्त का बीज है जिसमें अनात्मचाद होते हुए भी 
कर्म क्री सत्ता मानी गई है और यह भी स्वीकार किया है 'कि कर्म ही 
जम्मान्तर क्रे निर्णायक होते हैं । 


इस तरह वेदिक युग से प्रचलित पुनर्जन्मवाद का महत्वपूर्ण एवं 
सब्िस्तर विवरण हमें छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में मिलता है। वहाँ कहा है कि 
श्रद्धा और ज्ञान से समन्वित यति देह-त्याग के पश्चात्‌ देवयान से परलछोक 
यात्रा करता है और वहाँ बह्मय में विछीन हो जाता हें। इसके विपरीत एक 
गृहस्थ जो यज्ञ-यागादि अलुष्ठान करता हुआ सत्कार्यनिरत रहता है वह 
देहत्याग के वाद पिठ्यान द्वारा चन्द्रकोक को जाता है. और चहाँ अपने पुण्य 
कर्म का क्षय होने तक रहता है। कर्मक्षय के पश्चात्‌ वह पुनः मर्व्यकीक को 
आता है और सर्व प्रथम, पादप का जन्‍म या क्रमशः अनेक जर्न्‍मों को भोगता 
हुआ ब्रिवर्ण में से किसी जाति के मानव के रूप में उत्पन्न होता है। इस सिद्धान्त 
के अनुसार हमें द्विविध कर्ममोग भोगना होता है -- एक तो परलोक में, 
दूसरा इह लोक में । पहिला कमंभोग तो पुरातन वेदिक विश्वास का अवशेष 
है। डोज दुष्टजत़ अपने सीश्र कर्मों के क्रारण चाण्डाल, शूकर या कुक्कुर की 
योत्ति ग्राप्त करते हैं । 


लगभान इसी अकार का विवरण बृहद्वारण्यक उपनिषद्‌ में भी मिलता 


है --- अ्रद्धावान्‌ तस्थश्ञाती देवछोक एवं सूर्यलोक क्रो प्राप्त करते हुए ब्रह्मलोक 


१, थे तत्त्वशञानिनः सन्‍्तो यज्ञान्‌ यजन्ति ते झत्युं प्राप्याशशतत्वाय कल्पन्ते, 
ये तु तत्त्वज्ञानशल्या अयज्ञाश् भवन्ति ते पुनःपुनरमत्योवेशमापद्चन्ते । 
4 ऐश. ल्‍ 


२१० संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


पहुँच जाते हैं जहाँ से पुनरात्र॒त्ति नहीं होती ।? वेद्विद्दित कर्मों को करने 
वाले सदाचारी पितृकोक को पार करते हुए चन्द्रछोक पहुँचते हैं जहाँ से 
वे पुनः सलुध्य रूप लेकर मर्यछोक को छौटते हैं। शेष प्राणी पशु, पक्षी, 
सरीसूप का जन्म पते हैं । | 


कौपीतकि उपनिषद्‌ का दृष्टिकोण कुछ सिन्न है।' इस मत में देहस्याग 
कर समस्त प्राणी चन्द्रछकोक को पहुँचते हैं जहाँ से कुछ पितृयान के द्वारा 
ब्रह्यलोक सिधारते हैं, और कुछ अपने अपने' कर्म के अनुरूप तथा ज्ञान की 
मात्रा के अनुपात में कीट से मानव-पर्यन्त विविध योनियों भें जन्म इस 
लोक में प्राप्त करते हैं । 


उपनिषदों में सर्वाधिक छोकप्रिय एवं सुन्दर काठकोपनिपद्‌ दै जिसमें 
सत्यु के पश्चात्‌ जन्मान्तर की समस्या का एक आखूयान द्वारा प्रतिपादन 
है. । नचिकेतस्‌ नासक ब्राह्मणशिश्षु यम के राज्य में पहुँचता है और 


यमराज उसे तीम वर सॉँगने के लिये कहते हैं।॥ तीसरे वरदान में वह . 


प्रश्न पूछता है, 'क्‍्या मानव का अस्तित्व झव्यु के बाद भी रहता है या 
नहीं !” यमराज कहते हैं, 'देवताओं ने मी इस सम्बन्ध सें कई बार शह्ढा 
उठाई है। यह एक सूचम तर्व है; कोई दूसरा वर/माँग को! -- जन्य॑ वर 
ब्रणीष्व ! इस बर के बदले यमराज नचिकेतस्‌ को दाक्ति, धनथान्य आदि 
भौतिक सम्पत्ति अदान करने का असफल प्रयास करते हैं। क़ारण, नचिकेतस 
भौतिक पदार्थों की प्राप्ति से सन्तुष्ट नहीं होता। आख़िर, नचिकेतस के आग्रह पर 
यम पूर्वोक्त समस्या का रहस्य प्रकट करते हैं --- 'जीवन और मरण विकास के 
विभिन्न स्वरूप हैं। तत्वज्ञान, जो जीव और ब्रह्म के ऐक्य की अनुभूति कराता 
है, प्रमाता को झ॒त्यु से अतीत बना कर जम्तत्व को प्राप्त कराता है “- 


१. य एतमेतढ़िंदुः ये च॒ श्रद्धामुपासते ते देवलोक सूर्याश्ध अविश्य पश्चादूनदम- 
लोक॑ अपयन्ते, यतस्ते त पुनरावत्तन्ते; अथ ये यज्ञेन दानादिसत्करमणा 
वा सुकृतिनों भवन्ति ते पितृलोक प्रविश्ये पश्चाचर्रमस प्राप्लुचन्तिः क्षीरो 
च पुण्ये ततः पुनराचर्तन्ते; ये खलु प्रृथिंव्यां नानायोनिषु जनुः अपयान्ते 
मनुष्यजातो जायन्ते; अकर्माणः कीटाः पतज्ञा दन्‍्दशूका वा भवन्ति । 

* ( बह. उप. ६-२-१५, १६ ) 

२. कौ. आ. १०-२-२। * 
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। 
| 


कि 


ब्राह्मण श्श्र्‌ 


यदा सर्वे प्रमतुच्यन्ते कामा ये5स्य हृदि श्रिताः । 
अथ मत्यॉ5सुतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्छुते ॥* 

तच्ज्ञान के बदले भौतिक विभूदि को ग्राप्त करने के वरदात से नचिकेतस 
के प्रकोभन का यह आख्यान मार ( कामदेव ) के द्वारा भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रलछोभन की कथा का पूर्यरूप अतीत होता है । उभयत्र दोनों ही तत्तवान्वेषी 
जिज्ञासु, प्रदत्त श्रकोभमन से ऊपर उठ कर, आत्मज्ञान अथवा महाबोधि को 
ग्राप्त कर पाए । 

यह समझलना उचित न होगा कि सारा उपनिषत्‌-साहित्य अथवा कोई 
एंक उपनिषद्‌ तार्किक पद्धति से जगत्‌ के विकास का समन्वित रूप से पूर्ण 
बोध कराता है) वस्तुतः, उपनिषद्‌ अंशतः वर्णनात्मक तथा अर्ध-दार्शनिक 
कल्पनाओं तथा आध्यात्मिक प्रश्नों के प्राग्ख्प से परिचित कराने वाले 
संवाद तथा विवादों के संकलन हैं। उपनिषदों सें प्रतिपादित विचारों के 
आधार पर आगे चल कर वेदान्त दर्शन की रचना हुईं है। उपनिषदों में 
सर्व ग्राचीन उपनिषद्‌ ई० पू० ६०० से अर्वाचीन नहीं बताया जा सकता। 
कारण, उपनिषददों में सर्वप्रथम विवेचित कतिपय महत्त्व के सिद्धान्तों का 
अनुकरण बौद्धघर्म में उपलब्ध होता है। तिथिक्रम की दृष्टि से ज्न्तःसाकषय 
के आधार पर उपनिषद्‌ चार वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं। सबसे 
प्राचीन वर्ग मैं, पूर्वापर क्रम से बुहदारण्यक, छान्दोग्य, तेत्तिरीय, ऐतरेय और 
कौपीतकि रखे जा सकते हैं जो गद्ययद्ध होकर बाह्मणश्रन्थ की शैली के 
अपरिसार्जित स्वरूप को छिये हुए हैं। केनोपनिषद्‌ में शेीगत परिवतंन 
दृष्टिगोचर होता दे । इसकी रचना अंशतः गद्य में और अंशतः पद्च में की 
गई है। यह उपनिषद्‌ प्रथम वर्ग के उपनिषदों तथा द्वितीय वर्ग के उपनिषदों 
के सन्धिकाल की रचना प्रतीत होती है। द्वितीय वर्ग में काठक; ईश, 
श्रेताश्वतर, सुण्डक और महानारायेंग उपनिषद्‌ अन्तर्गत किये जा सकते हैं। 
ये पद्यवद्ध हैं; और इनमें औपनिपदिक सिद्धान्त अब और आगे विकसित 
नहीं हो रहे हैं अपितु बहुत कुछ स्थिर से हो गये हैं । साहित्यिक दृष्टि से ये 
उपनिषद्‌ रोचक हैं। वस्तुतः प्रथम वर्ग के उपनिषद्‌ भी अपनी सजीवता, 
स्फूर्ति तथा व्यर्थ के पाण्डित्य से मुक्त होने के कारण अपनी एक विशेष प्रकार 





१ जब सब कामनाएं दूर हो जाती हैं, और .जब मानव के हृदय से सब 
वासनाएं विलीन हो जाती हैं तब वह अमरत्व को प्राप्त करता है, और 
तब ही उसे ब्रह्मावाप्ति होती है । ( काठोप- २।६।१९ ) 
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की रोचकता छिये हुए हैं। परन्तु द्वितीय वर्ग के उपनिषदों की भाषा कई 
स्थानों पर ओजस्वी प्रवाह के स्तर तक पहुँचने लछगी है। तृतीय चर्ग के 
अन्तर्गत प्रश्न, मेन्नायणीय और साण्डूक्य उपनिषद्‌ हैं। इनमें गद्य के प्रयोग 
की पुनरावृत्ति हुई है; परन्तु वह गद्य प्रथम वर्ग के उपनिषदों के गद्य की 
अपेक्षा बहुत कुछ कम आएं है और शेली छौकिक संस्कृत रचनाओं के समीप- 
चर्तिनी है। परवर्ती आथर्नंण उपनिषद्‌ चौथे वर्ग में रखे जा सकते हैं जिनमें 
से कुछ, गद्य में और कुछ पद्च में रचित हैं । 

डपनिपद्ों में सबसे छघुकाथ? ऐतरेय उपनिषद्‌ है, जिसमें केवक तीन 
अध्याय हैं । पहले अध्याय में आत्मा अथवा ब्रद्य द्वारा जगत-सृष्टि तथा बह के 
सर्वोच्च व्यक्त रूप 'पुरुष' का स्वरूप प्रकट किया है । इस अध्याय का आधार 
कऋरवेंद का पुरुष-सूक्त है, परन्शसु उपनिषदों में चर्णित परम-पुरुष, आत्मा 
के द्वारा असूत जल से उद्भूत, बताया गया है। इस अध्याय में आत्मा को 
पुरुष! के क्षन्‍्तर्गत इन्द्रिय, मन और हृदय इन तीन स्थानों पर स्थित बताया 
है, जो क्रमशः जाग्नत, स्वप्त और सुषुप्ति नाम की तीन अवस्थाओं के समा- 
नान्तर है। द्वितीय अध्याय में आत्मा के त्रिधा जन्म का वर्णन है। पुनजन्म 
की समाप्ति ही मोक्ष है जिसका स्वरूप स्वर्ग में अमर स्थान की प्राप्ति है। 
तृतीय अध्याय में क्षात्मा के स्वरूप का, विवेचन करते हुए यह प्रकट किया 
है कि 'प्रज्ञा ही बह्म है ।! 

कौषीतकि उपनिषद्‌ एक विस्तृत रचना है जिसमें ४ अध्याय हैं। प्रथम 
अध्याय में मत्यु के पश्चात्‌ जीवात्मा पुनर्जन्म ग्रहण करने के लिये जिन दो 
मार्गों से प्रयाण करता है उनका विवरण है। दूसरे अध्याय में आत्मा! के 
प्रतीक 'प्राण' ( अर्थात्‌ जीवन ) के स्वरूप का विवेचन है। अन्तिम दो 
अध्यायों में ब्रह्मवाद का विवेचन करते हुए, इन्द्रियों पर इन्द्रियगोचर विषयों 
की निर्भरता है?, 'तथा इन्द्रियों की आण एवं प्रज्ञानात्मा के साथ सापेश्षता है?, 
इस सम्बन्ध में वाद-विवाद प्रस्तुत किया गया है। मुक्ति के साधन, ज्ञान की 
आप्ति का ऊच्य रखने वाले साधकों को यह उपदेश दिया गया है. कि उर्हहें 
विषयों अथवा अन्तःकरण की प्रवृत्तियों की तुष्टि में तत्पर न होकर कर्म 
जौर ज्ञान के विषय पर मनन करना चाहिए; कारण, वही सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर तथा शरीरी आत्मा के रूप में वर्णित है। 

सामवेद के उपनिषदों का प्रारम्भ ठीक उसी तरह साम से होता है जिस 





१. इसका आयाम ऊछगभग ४ अष्मांश सुद्वित प्रृष्ठों का है । 
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ब्राह्मण: शुई 


तरह ऋग्वेद के उपनिषदों का प्रारम्भ होता! नामक ऋत्विज के द्वारा कहें 
जानेवाले “उक्थ' से है, और उसका तात्पयं अन्योक्ति के द्वारा आध्मक्षान की 
प्राप्ति में परिणत होता है । समस्त उपनिषदों का एक ही जाधार तथा एक ही 
प्रतिपादनरैछी इस तथ्य को प्रकद करती है कि विभिन्न बेदिक शाखाएँ किसी 
सर्वसाधारण मौखिक परम्परा पर अवलरस्बित हैं, और वह परम्परा ही अपने- 
अपने ढंग से विभिन्न उपनिषदों में सिद्धान्त ग्रन्थों के रूप में भाकारित हैं। 


यों सासवेदीय छानन्‍्दोग्य उपनिषद्‌ बृहदारण्यक से कुछ ही छोटा होते हुए 
तुल्य महत्व का गन्‍्ध है; और उसमें भी बृहदारण्यक की भाँति परस्परागत 
प्रचलित सामग्री के संकलन से घटित रचना होने के स्पष्ट लक्षण हैं | छान्‍्दोग्य 
उपनिषद्‌ के आर्ठो अध्यायों में प्रत्येक अध्याय एक स्वृतन्त्रतः पूर्णरूप लिये हुए 
है, ओर उसके परिशिष्ट रूप में अनेक भंश पीछे जुड़े हुए हैं जो मुख्य प्रतिपाथ 
विपय के साथ बहुत ही स्वल्‍्प सम्बन्ध रखते हैं। इस उपनिषद्‌ के प्रथम 
दो अध्यायों में साम/का रहस्यपूर्ण अर्थ प्रकाशित किया गया है। साम के 
सुख्य भाग का नाम “उद्बीथ! ( अर्थात्‌ उच्च स्वर से गाया जानेयवाछा गीत ) 
है। द्वितीय अध्याय का अन्तिम भाग अन्य विषयों के साथ-साथ '3:” की 
उत्पत्ति, धार्मिक जीवन की तीन अवस्थाएँ, बरह्मचारी, ग्रु३सथ और यति 
तथा यतिधर्म के अन्तिम स्वरूप संन्यास का विवेचन है। तृतीय अध्याय 
में वेशानर बह्दा का प्रतिपादुन है जिसका व्यक्त स्वरूप सूर्य है। आगे 'चककर 
असीम ब्रह्म को पूर्ण एवं अविभक्त रूप में पुरुष के हृदय-पुण्डरीक में निवास 
करते हुए बताया है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मावासि के साधन बताते हुए बह्म और 
आत्मा ( अथवा यो कहें जीवात्मा और परमात्मा ) के ऐक्य का मौकछिक 
सिद्धान्त प्रकट किया है। अध्याय की समाप्ति एक उपाख्यान से होती है, 
जो ऋग्वेद में श्रतिपादित तथा मनुस्णति में वर्णित जगत-सूष्टिवाद के 
बीच समन्वय स्थापित करता है । चतुर्थ अध्याय में ब्रह्म से सम्बन्ध रखने 
वाले प्राणवायु आदि विभिन्न तत्वों का परस्पर विवाद देकर अन्त में देही 
झ॒त्यु के पश्चात्‌ बह्मावाप्ति किस तरह कर सकता है इसका उपदेश है। 

छान्दोग्य के पाँचवें अध्याय का पूर्वार्ध बृहदारण्यक के छुटे अध्याय के 
आमुख से बहुत कुछ तुल्यरूप है। इस अंश की महत्ता पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
के कारण है। इस अध्याय के उत्तराध का महर्व इस कारण है कि उसमें 
इंस बहुरूप प्रत्यक्ष जगत्‌ की अवास्तविकता के सिद्धान्त की घोषणा सर्वश्रथम 
पाई जाती है। “सत्य! ने स्वेच्छा से तीक आथमिक तस्‍्तवों का आविर्भाव 
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किया; ये तत्त्व अभ्नि, जल और अन्न हैं, और ये ही आगे चछकर आकाश, 
वायु, अभि, जकू और प्रथ्वी -- इन पाँच तत्वों में आविभूंत हुए हैं। वही 
'सत्यः जीवास्मा होकर इन पत्चतर्वों में अ्रविष्ट हुआ और बह त्रिबृत्करण के 
द्वारा विभिन्न विकारों में परिणत हो गया । वस्तुतः थे विकार तो नाममात्र 
हैं; सत्‌ ही वस्तु है, वही आत्मा है --- 'तस्वमसि! । सातवें अध्याय में बह 
के उन रूपों का विवरण है जिनमें उसकी भर्चा की जा सकती है -- ये 
रूप, 'नामन! ( नाम ) से रगाकर 'भूमन! ( अर्थात्‌ असीम ) तक, क्रमशः 
उत्तरोत्तर महत्व के हैं। ब्रह्म का यह अन्तिम 'भूमन! रूप ही सब कुछ है 
और वही शरीर-स्थित आत्मा है। अन्तिम अध्याय के पूर्वार्ध में हृदयाकाश 
में और विश्व में स्थित आध्मा के स्वरूप का तथा ब्रह्मावाप्ति के साधनों का 
विवेचन है। इस अध्याय का अन्तिम अंश वस्तुरूप आत्मा का उसके 
आभासित स्वरूप से विश्वेद्‌ प्रकट करता है और उसकी उन तीन अवस्थाओं 
का निर्देश करता है जो भौतिक शरीर में, स्वप्न में, तथा सुषुप्ति के रूप में 
दीख पड़ती हैं। इस तृतीय अवस्था में ही हमें सच्चे आत्मा का भान होता है 
जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय के बीच विवेक छुप्त हो जाता है । 

सामवेद्‌ का एक छोटा-सा उपनिषद्‌ और है जो तलबकार के नाम से 
प्रसिद्ध है । यह संज्ञा शाखा के नाम पर रखी गई थी, परन्तु आगे चलकर 
जब यह अपनी शाखा से पृथक्‌ गिना जाने छगा तब से यह अपने अथस 
पद 'केन! को छेकर केनोपनिषद नाम से ख्यात हुआ ।+ इसमें एक दस 
पृथक, दो भाग हैं । द्वितीय भाग अपेक्षाकृत बहुत प्राचीन है और गद्च सें 
रखचित है। इसमें वेदिक देवताओं के ब्रह्म के साथ सम्बन्ध का निरूपण है, 
साथ ही स्लाथ यह भी बताया है कि समस्त वेदिक देवताओं की शक्ति ब्रह्म 
से जवाप्त दे और वे सर्वथा ब्रह्म पर ही निर्भर हैं। प्रथम भाग पद्चमय है। 
बह उस समय की रचना अतीत होती है. जब वेदान्त सिद्धान्त पूर्णरूप से 
विकसित हो चुका था। तदनुसार यह उपास्य सगुणबह्म का जज्ञेय निर्शुण 
ब्रह्म से पार्थक्य व्यक्त करता है :-- 


'नतन्न चश्षुगंचछति न वाग्गच्छति नो मनो, 
न विश्ो न विजानीमो यथेतद्मुशिष्यात्‌”' | 





१. 'उस ब्रह्म को आँख़ से नहीं देखा जा सकता, न.वाणी न मन ही उस 
तक पहुँच सकता हें; चह अजय है; हम नहीं समझ सकते कि कोई तत्सम्बन्धी 
उपदेश हमें दे सकता है ।” ( केनोप. १-१-३ ) 
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ब्राह्मण... र्श्५ 


कृष्ण यजुर्वेद के सभी उपनिषद्‌ परवर्ती प्रतीत होते हैं। मैत्नायण एक 
बड़ा गद्ययद्ध उपनिषद्‌ है जिसमें यत्र-तत्र कुछ पद्मों का भी बन्तर्निवेश 
पाया जाता है। इसमें सात अध्याय हैं जिनमें से छुठे अध्याय के अन्तिम 
आठ प्रपाठक और समग्र सातवाँ अध्याय परिशिष्ट रूप हैं। चर्ण एवं ध्वनि की 
विशेषताएँ इस उपनिषद्‌ में भी ऐसी ही पाई जाती हैं जैसी कृष्णयज॒रवेंद की 
मैत्रायणीय संहिता में हैं, इसी वजह इस उपनिषद्‌ का स्वरूप आप प्रतीत होता 
है। तथापि इतर उपनिपदों से लिए हुए उद्धरण, परवर्तीयुग में विकसित सांख्य 
सिद्धान्त के ग्राग्ख्प का अस्तित्व, तथा वेद-विरोधी विभिन्न नास्तिक दुशनों 
की ओर स्पष्ट संकेत, संककित रूप से इस उपनिषद्‌ की परवर्तिता को 
असन्दिग्ध रूप से प्रमाणित करते हैं। वस्तुतः, यह उपनिषद्‌ समस्त प्राचीन 
उपनिषदों के सिद्धान्तों का संक्षेप से विवरण देते हुए सांख्य एवं बौद्ध दर्शनों 
के विचारों से पुर्ण है। इस उपनिषद्‌ का मुख्य भाग जात्मा के स्वरूप का 
निरूपण करता है जो इचचाकुबंश के राजा बृदद्रध ( सम्भवतः यह रामायण 
में निर्दिष्ट चही बृहद्रथ हो ) को बताया गया है। इस अंश में राजा बृहद्रथ 
मानव की भौतिक स्थिति की दुःखात्मकता तथा क्षणिकता पर खेद प्रकट 
करता है। यद्यपि प्राचीन उपनिषदों में कहीं भी निराशा स्थान न पा सकी; 
परन्तु कहना होगा कि इस उपनिषद्‌ में निवेद ही सुख्यतः अभिव्यक्त है जो 
निश्चय ही साँख्य एवं बौद्ध दर्शनों के प्रभाव का प्रतिफल है ! 

मैत्रायण उपनिषद्‌ में विषय का विवेचल तीन प्रश्नों के रूप में 
प्रस्तुत है। प्रथम प्रश्न हे आत्मा भौतिक शरीर में अवेश करता है! 
जिसका उत्तर यह है स्वयं प्रजापति ही अपने द्वारा निर्मित जड्रृष्टि को 
सचेतन बनाने के उद्देश्य से स्वतः हो भौतिक देह में पन्च प्राणवायु के रूप से 
प्रविष्ट होता है? । दूसरा प्रश्न है --- 'ऐसी ढुःखात्मक स्थिति से किस तरह 
सक्ति सम्भव है! ? इस प्रश्न का उत्तर न वेदान्त और न सांख्य मत के 
अनुसार, परन्तु एक्स क्रान्तिकारी भावना से दिया गया है। कहा ह-- 
जाह्यणधर्म का यथावत्‌ अनुसरण करनेचाले वर्णाश्रम-घर्म के अनुयायी 
सदाचारी जो ही ज्ञान, तप और ब्रह्म के निद्ध्यासन से मोक्ष प्राप्त कर 
सकते हैं । इस उपनिपद्‌ में प्रधान देवता बाह्मणयुग की देव-न्रयी, अप्मि, वायु, 
एर॑ सूर्य; और हीन देवता -- काछ, प्राण और जज्न; तभा छोकप्रिय तीन 
देवता-अक्ा, रुद और विष्णु, परत्रह्म के मूतरूप बताये गए हं। 

इस उपनिपद्‌ का शेष, भाग परिशिष्ट जैसा है। तथापि इसमें कई 


श्श्द्द संस्क्रत साहिंत्यों का इतिद्दास 


रोचक विषय हैं। हमें यहाँ भी ब्लाह्मण ग्रन्थों की तरह जगत-स््टि का 
उपाख्यान मिलता है। इस उपाख्यान में प्रकृति के तीन शुण तंम, रज 
और सर्व का सम्बन्ध रुद्र, ब्रह्मा और विष्णु से बताया है। यह णाख्याय्रिका 
विशेष कर इस कारण महत्त्वपूर्ण है कि इसमें ऋग्वेद के दाशनिक विचारों 
का परवर्ती सांख्य सिद्धान्तों के साथ समन्वय मिलता है। इसके अतिरिक्त 
इस जंश में यह भी प्रतिपादित है कि आत्मा का बाह्य प्रतीक सूर्य तथा 
आमश्यन्तर प्रतीक प्राण है; और उनकी अंचना प्रणथ ( ८ 3») के 
द्वारा तथा 'भूः-भुवः-स्व: --- इन तीन व्याह्मतियों के साथ साविन्नी मन्त्र के 
द्वारा करने का उपदेश भी है। ब्रह्मावाप्ति के साधनों में योगाभ्यास तथा 
सुषुप्ति अवस्था तक पहुँचाने वाछी समाधि की साधना बताई है । इस 
उपनिषद्‌ में योग की क्रियाओं के सम्बन्ध में जो विवरण मिलता है वह 
परवर्ती योग-दर्शन में प्रतिपादित क्रिया की अपेक्षा बहुत ही संक्षिप्त एवं 
अविकसित सा है। जाम्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति नामक तीन अवस्थाओं के 
अतिरिक्त एक तुरीयावस्था का भी उल्लेख है जो ब्रह्म की सर्वोत्कृष्ट अवस्था 
है। अन्त में इस उपनिषद्‌ में यह भी कद्दा हैं कि आत्मा केवल सत्यानृत की 
अनुभूति के लिये ही हन्द्वात्मक भौतिक जगत में प्रविष्ट हुआ । 


मैन्नायण से कहीं प्राचीन दो और उपनिषद्‌ कृष्णयजुवेंद के हैं । थे कारक 
और श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ के नाम से प्रख्यात हैं। काठक में कोई १२० मन्त्र 
हैं, तथा श्रेताश्रतर में छगभग ११० हैं। 


काठकोपनिषद्‌ में वही नचिकेतस्‌ का उपाख्यान है जो तैत्तिरीय आह्यण 
के काठक भाग में मिलता है। उपनिपद्‌ की कथा सर्वथा ब्राह्मण-भाग पर ही 
आधारित है। कारण, उभयन्न उपाख्यान का प्रारम्भ एकसा शझाब्दों से ही 
होता है। ऐसा छगता है काठकोपनिषद्‌ मूछतः दो अध्यायों में से एक ही 
अध्याय का था। कारण, दूसरा अध्याय योग-सम्बन्धी विकसित विचारों 


तथा भौतिक पदार्थों की असत्यता-सम्बन्धी विचारों के कारण परवर्ती सन्निवेश ' 


जैसा प्रतीत होता है। प्रथम अध्याय में एक ग्रास्ताविक वर्णन है जिसमें आत्मा, 
किस प्रकार भौतिक देह में प्रवेश करता है और किस प्रकार योग द्वारा 
पुनः अपने स्वरूप में परिणत हो जाता है, बताया है। दूसरा अध्याय 
अपेक्षाकृत कुछु कम सुरचित है; परन्तुं उसका भी प्रतिपाद्य छगभग पहले 
अध्याय के प्रतिपाद जेसा ही है। इस अध्याय के चतुर्थ प्रपाठक में आत्म- 
. रैवंरूप का विधेचंन करते हुए पकृतिं और पुरुष का ऐक्य भी बताया है| 
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पश्चम प्रषायक में आत्मा का विशेषतः पुंरुष के रूप में भौतिक आविर्भाव 
का वर्णन है। आत्मा समस्त भूत प्राणियों में व्याप्त होकर भी किस तरह 
निर्विकार रहता है --- इसका सुन्दर निदशन प्रकाश और चायु के साथ साध्श्य 
बताते हुए प्रकट किया है : जिस तरह वायु सत्र व्याप्त होकर पत्येक स्थान 
पर उपलब्ध है, और जिस तरह विश्वचच्षु सूथ सर्वत्र व्याप्त हो इतर चच्चुओं 
के दोषों से मुक्त रहता है उसी तरह आत्मा सर्वत्र ओोतओत होते हुए भी 
वाह्म दोषों से अस्पृष्ट हो सदा निर्विकार रहता दै । अन्तिम अपाठक में बताया 
है कि परम निःश्रेयस का साधन योग ही है। इस विवेचन के प्रसज्ञ में 
अनजाने एक विरोध उपस्थित हो गया है : आत्मा को सर्वश्वर विश्व कहते 
हुए भी प्रकृति के साथ उसका बिल्कुछ पार्थक्य बताया गया है। यह 
विरोध ठीक वैसा ही है जेसा आगे चककर वेदान्तदर्शन तथा सांख्य-योग 
की परिपादी में परिछक्षित होता है । 


स्वयं श्वेताश्वतर उपनिपद्‌ में यह उल्लिखित है कि इस उपनिषद्‌ की संज्ञा 
अपने निर्माता किसी व्यक्ति विशेष के कारण हुई है । अत एवं यह 'उपनिषद्‌ 
क्रष्णयजुवेंद से सम्बद्ध है! -- इस धारणा के लिये पर्याप्त आधार दीख नहीं 
पड़ता । इसकी विसंष्ठुछ रचना, वृत्तों की विषमता तथा अकारण परिवर्तन 
और इधर-उधर के उद्धरणों का अन्तर्निवेश इस सान्‍्यता को सम्भावित कराता 
है कि यह उपनिषद्‌ जिस रूप में अधुना उपलब्ध है एक व्यक्ति की कृति 
नहीं हो सकती । जो भी हो, जिस रूप में यह उपनिषद्‌ हमें मिलता है वह 
निश्चय ही काठकोपनिषद्‌ से परवर्ती कहा जा सकता है; कारण, इसमें कई 
अंश ऐसे हैं जिनका आधार न केवल काठकोपनिंषद्‌ की उक्तियाँ हैं अपितु 
कई पद्य तो शब्दशः उपात्त हैं । इसके अतिरिक्त इस उपनिषद्‌ की अर्वाचीनता 
उसमें अ्रतिपादित योग-शाख्र के विकसित सिद्धान्तों के हवारा भी अभिरज्षित होती 
है। साथ ही साथ, वेदान्तदर्शन के अनेक सिद्धान्तों का निश्चित रूप से पति- 
पादन भी इसी तथ्य को प्रमाणित करता है; कारण, वे सिद्धान्त पूर्वतन 
उपनिषदों में कहीं नहीं मिलते, अथवा कहीं मिलते भी हैं तो केचछ आभास- 
मात्र । ऐसे सिद्धान्तों में से कतिपय उदाहरण के रूप में बताये जा सकते हैं :--- 
करपान्त के समय बह्म के द्वारा जगत्‌ का भ्ररूय और पुनः यथापूर्व जगव्‌ की 
सृष्टि, जगत्‌ को ब्रह्म की माया का रूप सानना । साथ ही साथ खेताश्रतर 
का रचयिता, श्रह्म को सविता, ईशान और रुद्ध के रूप में व्यक्त होने की एक 
विचित्र सी यात कष्ट जाता है। यश्यपि उस युग में रुद्व का नाम 'शिव! 


२११८ संस्कृत साहित्य का इतिद्ास 


प्रचलित न हो पाया था तथापि शिव पद को रुद्र के विशेषण रूप में बहुधा 
प्रयोग करना इस बात को प्रकट करता है कि शिव परमेश्वर का बाचक होने 
जा रहा था। इस उपनिषद्‌ में हमें सांख्यदृ्शन के मीक्िक सिद्धान्त का प्रति- 
पादन तथा अनेक पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग मिलता है, यद्यपि इस उप- 
निषद्‌ का मुख्य दृष्टिकोण पुर्णरूप से वेदान्तदर्शत के अनुरूप है, उदाहरणार्थ-- 
'पकृति बहा की साया का ही दूसरा रूप है ।? 

शुरू यज॒वेद से सम्बद्ध क्ृदारण्यक उपनिषद्‌ उपनिपदों में सबसे बड़ा, 


तथा छान्दोग्य को छोड़, सबसे अधिक महत्त्व का भी कहा जा सकता है। 


विभिन्न छोटे-छोटे गन्‍्थों को कछेकर रचे हुए किसी भी संकलित गन्थ होने के 
लक्षण इसमें छान्दोग्य की अपेक्षा कहीं अधिक स्पष्ट हैं | बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
में ३ भाग हैं, और प्रत्येक में दो दो अध्याय हैं। भाष्यकारों की परम्परा के 
अनुसार भी इसका अन्तिम भाग एक परिशिष्ट रूप है। इसकी संज्ञा खिल- 
काण्ड है जो प्रतिपादित विषय के सर्वधा अश्ुुरूप है। याज्ञवतक्य का अपनी 
दो पक्षियों के साथ सम्बाद्‌ छयभय इकसार छाबदों सें श्रथम और द्वितीय 
काण्ड में वर्णित है। इसके पहले और दूसरे काण्ड वस्तुतः पहिले एथप्रूप रहें 
होंगे । इन दोनों काण्डों के ( तथा दतपथ ब्राह्मण के देशम अध्याय के ) 
अन्त में ऋषियों की बंशावली दी गई है। इनकी परस्पर तुछना करने से 
यह अमाणित होता है कि इस उपनिषद्‌ का प्रथम काण्ड ( सथुकाण्ड ). और 
दूसरा ( याज्ञवर्क्य काण्ड) शुक्क यजुवेद के अन्तरंत ही प्रथक-प्रथक उपनिषदों 
के रूप से ९ पीढ़ियों तक माने जाते रहे, तध्पश्चात्‌ महर्षि अम्निवेद्व के द्वारा 
एकीकृत किये गये, भीर - तब ही तृतीय भाग भी जोड़ा गधया जिसमें अनेक 
प्रकार के विषय संकलित हैं । इन्हीं वंशावकषियों के आधार पर यह निर्णय भी 


सम्भावित हे कि ब्राह्मण ग्रम्धा की परम्परा में निर्दिष्ट ऋषियों की चंशावली, 


उपनिषदों की परम्परा से भिन्न थी। 


सर्वप्रथम अश्वमेध याग की रहस्याव्मकता का विवेचन करते हुए उसे 
विश्वरूप कहा है। इसका उपक्रम करते हुप्‌ प्रथम अध्याय में प्राण को 


आत्मा का प्रतीक कह कर आत्मा (ब्रह्म ) से जगत्स॒ष्टि को बताते हुए 


समस्त आणियों का आधार वही परमात्मा कहा गया है जो अतिशरीर 
जीवात्मा के रूप में दीख पड़ता है। देवार्चन के प्रति प्रयुक्त तार्किक दृष्टि 
से अक्रट होता है कि यह अंश पूर्वयुग की रचना है जिसमें देवताओं की 
अपेक्षा आत्मा के अधिक महत्व का सिद्धान्त अपने अभाव को जमाये हुए 


का 


कि आधा डिन नह. ऋभ 


लवककनलकप७७पलान-ननक : 


ब्राह्मण | श्श्९, 


था। दूसरे अध्याय में आत्मसंवरूप तथा आप्मा के दो रूप--पुरुष और प्राण- 
के सम्बन्ध में विषरण है। इस उपनिषद्‌ के द्वितीय काण्ड में चार आध्या- 
त्मिक संवाद हैं जिसमें याज्षवदक्य ही प्रवक्ता हैं। उनमें से पहकछा ( ३,१-९ 
एक सविस्तर विवाद है जिसमें महर्षि क्रमशः चादियों पर अपना विजय 
प्रमाणित करते हैं । इस विवाद में सबसे रोचक निर्णय यह है कि ब्रह्म 
सिद्धान्ततः यद्यपि अज्ञेय है तथापि उसका ज्ञान साध्य है। दूसरे वाद में 
राजा जनक और याज्ञवर्क्य के बीच संवाद है जिसमें अन्य ऋषियों द्वारा 
बह्य के स्वरूप के सम्बन्ध में दी हुईं 'प्राण भ्थवा मन ही ब्रह्म है? जेसी छः 
परिभाषाओं का याज्षवल्क्य खण्डन करते हैं। अन्त में महर्षि याज्षवरक्‍्य 
आत्म-निरूपण करते हुए कहते हैं कि 'वह अगोचर, अविनाशी, सर्चेश्वर 
तथा अविचल है? । 


तृतीय बाद में ( ४, ३-४ ) में जनक और याज्ञवरक्य के बीच एक 
और संवाद है। इससें जीवात्मा की छः अचस्थाओं का चित्र अद्धित किया गया 
है। थे अवस्थायें हैं -- जाग्रत, स्वप्त, सुषुति, झत्यु, पुनर्जन्म और मोक्ष । 
भाव-सौन्दय, विचारों की उदात्तता, तक-बल तथा सुन्दर निदर्शनों के बाहुल्य 
के नाते यह संवाद न केवछ उपनिषदों में ही वरन्‌ अखिक भारतीय साहित्य 
में अप्रतिम है। इसकी साहित्यिक शैली बीच-बीच सें सुझ्थित अनेक पद्चों 
के सौष्ठव से अत्यन्त सुचारु हो गई है। थे पद्म निश्चय ही बाद में जोड़े 
हुए हैं । जीवात्मा की स्वप्ावस्था का वर्णन करते हुए कहा है -- 


'प्राणेन रक्षजबर्र कुखार्य 
वहिष्कुलायादसतश्थरित्वा । 

स इेयते5सुततो यत्र काम४, 
हिरण्मयः पुरुण एक ध४सः ॥ 

'स्वप्तान्त उच्चावच्मीयमानो । 
रूपाणि देव: कुरुते बहूनि ॥ 

१. श्राणों से सुरक्षित, निम्न स्तर के निवास को छोड़ कर उससे ऊपर उठा 
हुआ अमर जींबात्मा उड़ता ह और जैसा चाहता हैं वेसा उस सुनहले पंखवादे, 
अमर, आत्मरूपी राजहंस के चारों ओर मंडराता हूँ ।' ( बृह. ४३॥१३ ) 

२. स्वप्नावस्था में चह ऊपर नीचे अनेक रूप रूपांन्तर को दिव्य रूप से 
घारण करता हुआ बिहार करता है ( बृह- ४)३१३ ) 





४०6 संस्कृत साहित्य का इतिहास 


तत्पश्चात्‌ जीवात्मा की सुषुप्ति भवस्था का विवरण है -- 
 'तदथथास्मिन्नाकाशे श्येनो वा सुपर्णो था विपरिपत्य अआन्‍्तः 
<हत्य पक्षों सँलृयायैव प्रियते एवमेचायं पुरुष एतस्मा अन्ताय' 
धावति यत्र सुप्तो न कश्चन कामडझ्ामयते न कश्चन स्वप्त॑ पश्यति ॥ 


र्तद्वा अस्येदतिच्छन्दा अपहतपाप्मा5भय<रूप॑ तद्यथा प्रियया 
स्त्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किश्वन वेद नान्‍्तरमेवमेवायं पुरुष: प्राशों 
नात्मना सम्परिष्वक्तों न बाह्य किश्वन बेंद्‌ नान्‍तरम । 


ऐसा जीवास्‍्मा जिसकी मुक्ति नहीं होती--अ्न्थकार कहता है--रूत्यु 
के पश्चात्‌ तत्काल ही नूतन शरीर को अहण करता है। मध्य में उसे दूखरीः 
दुनियाँ में कहीं भी अपने कर्मों का फल भोगने के लिये अबकाश नहीं होता । 
परन्तु वह तत्काल ही अपने कर्मानुसार तथा बौद्धिक स्तर के अनुरूप दूसरा 
जन्म ग्रहण कर छेता है । -- 

न्तय्था तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वा5न्यमाक्रममाक्रम्यात्मान- 
मुपस * हरत्येवमेवायमात्मेद्‌ : शरीर निदवत्या५विद्यां गमयित्वा5न्यमा- 
क्रममाक्रम्यात्मानमुपस * हरति । 

१. जिस तरह गरुड़ अथवा श्येन पक्षी आकाश में विंहार करता हुआ थक 
कर अपने पंखें को सिकोड लेता है और नीचे आने की चेश्श करता हैं. उसी 
तरह जीवात्मा विराम के लिये सुषुप्ति अवस्था को पाने की इच्छा करता हैं-- 
उस समय न उसके सन में कोई इच्छा रहती और न वह स्वप्न ही देखता हैं । 

( बह. ४।३।१९ ) 

२. वही वास्तविक स्वरूप है जिसमें वह पाप और भय से मुक्त हो इच्छा 
से अतीत हो जाता है । जिस तरह कमनीय कान्‍्ता के भुजबन्धन में व्यक्ति न 
बाहर न भीतर किसी वस्तु की इच्छा करता है उसी त्तरह वह चेतन ब्रह्म से 
समारिष्ट जीवात्मा बाह्यभ्यन्तर किसी पदार्थान्तर के प्रति आसक्ति नहीं रखता।' 

( बृह. ४४३२।२१ ) 

३. जिस प्रकार एक काष्ठकीट एक पत्ते के सिरे तक पहुँचने पर पुनः अपनी 
यात्रा आरम्भ कर पत्ते के दूसरे सिरे पर पहुँचता है उसी त॑रह जीवात्मा अपने 
पुरातन एक शरीर को छोड़, अज्ञानवश पुनः अपनी यात्रा आरम्भ करता है और 
दूसरा जन्म बिंताता है | ( चुह. ४४।३ ) 





सा 





प्राह्मण श१ 


तदथ्था पेशस्कारी पेशसो मात्रामुपादायान्य न्नवतरं कल्याणतर*, 
रूप॑ तनुते एवमेवायमात्मेद * शरीर निदत्या5विद्यां गमयित्वा5न्यनल्- 
चतर॑ कब्याणतर* रुप॑ कुरुते पितय॑ वा गान्धव चा देव वा प्राजापर्त्य 
वा ब्राह्म॑ वान्येषां भूतानाम्‌ । 


जिसने बह्य साक्षान्‍्कार कर किया है उसके प्राण उत्करमण नहीं करते । 
वह ब्रह्म में लीन हो जाता है --- वह बह्यरूप हो जाता है -- 


यहथा5हिनिब्वेयनी वल्मीके मस्॒ता प्रत्यस्ता शयीतेवमभेचेद 
शरणर* रोतेःथायमशरीरोप्मस्तः प्राणो ब्रह्मेव । 


यह आख्यान उस समय का है जब याज्ञवस्क्य संसार स्यागने की इच्छा 
से बनगमन के लिये उद्यत होते हैं । 

चौथे प्रकरण में याज्षचत्क्य तथा उनकी पत्नी का संवाद है --- इस अंश 
में ऐसे कई सक्लेत मिलते हैं जो प्रमाणित करते हैं कि यह पूर्व अध्याय में 
(२, ४) वर्णित याज्ञवश्क्य-मेत्रेयी संवाद का केवल रूपाण्तर है। 


परिशिष्ट भाग के पहिले अध्याय में १७५ भाग हैं जो श्रायः छोटे-छोटे हैं, 
और उनका प्रतिपाद्य भी एक दूसरे से असम्बद्ध सा है। अत एवं कहा जा 
सकता है ये प्थक-प्रथक समय की रचनायें हैं। दूसरा अध्याय अवश्य ही 
एक लम्बा और महत्त्वपूर्ण अंश है जो छान्‍्दोग्य के अनुरूप पुनर्जन्म के सिद्धान्त 
का विवेचन करता है। इस अंश में प्रतिपादित विचार याज्ञवर्क्य की विचार- 
परम्परा से इतने भिन्न हैं कि मालूम होता दे कहीं यह अंश किसी अन्य शाखा 
से सम्बद्ध हे और असावधानी के कारण इस उपनिषद्‌ में प्रतिपाद्य विषय के 
विशेष महत्त्व के कारण जोड़ दिया गया है। इस अंश के भाग्वर्ती तथा अनुवर्ती 


१. जिस तरह एक स्वणकार एक प्रतिमा के लिये सामग्री एकत्र कर हथोंडी 
से एक नवीनतर अधिक सुन्दर वस्तु बनाता है, उसी तरह जीवात्मा अपने शरीर 
को त्याग कर मायावश दूसरा नवनूतन स्वरूप धारण करता हैं, चाहे वह पितरों 
जंसा या गन्धर्वों या देवताओं जेसा, शथवा प्रजापति या ब्रह्मा अथवा अन्य 
किसी प्राणी जैसा ही ।! ( बृह. ४॥४।४ ) 

२, जिस तरह सप॑ मर जाता है और अपनी त्वचा को वल्मीक पर छोड़ 
देता है और उसका शरीर ज्यों का त्यों पड़ा रहता है उसी तरह देही देह त्याग 
देता है और अशरीरी अमर आत्मा विशुद्ध ब्रह्म रह जाता है | ( बह ४४७ ) 





श्श्र संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


अंश भी छाम्दोग्य से मिलते-जुछते होकर ऐसे छंगते हैं जैसे वे भी बाद में 
ही जोड़े गये हों । । 

न केवल यही सबसे बड़ा एक उपनिषद्‌ शुक्ल यज॒र्वेद से सम्बद्ध है अपितु 
एक भौर वहुत ही छोटा उपनिषद्‌ भी है जिसमें केवछ १८ ही मन्त्र हैं। यह 
अपने प्रथम मन्त्र के प्रथम शब्द को छेकर ईशोपनिपद्‌ के नास से प्रख्यात है। 
: बस्तुतः, यद्यपि यह वाजसनेयि संहिता का अन्तिम अध्याय है तथापि यह 
परवरती युग की रचना दे । यह बृहदारण्यक के अन्तिम भाग से समकाछिक 
रचना है; और काठकोपनिषद्‌ की अपेक्षा कहीं अधिक ग्रौढ़ और विकसित है। 
यह श्रेताश्वतर से पूर्वतन प्रतीत होता है । ईशोपनिषद्‌ का मुख्य कच्य 
जीव और आत्मा के ऐक्य को समझने बाले तथा ज्ञानहीन व्यक्तियों के 
बीच वेषस्य को प्रतिपाद्य करने का है। वस्तुतः इसमें वेदान्त दर्शन के आधार- 
भूत सिद्धान्तों का सुन्दर सर्वेक्षण उपछब्ध होता ह्वै। 

अथर्ववेदसे सम्बन्ध रखने वाले उपनिषद्‌ अनेक हैं। उनकी संख्या अगणित 
है। परच्तु प्रामाणिक संग्रह बताते हैं कि जाथर्वण उपनिषदों की संख्या सब 
मिलता कर २७ है। अधिकांश वे वहुत पिछुले युग की रचनाएँ हैं -- वे प्रायः 
वेदोत्तरकाल के हैं। तीन उपनिषदों को छोड़ कर शेष तो पुराणों के समकालिक 
कहे जा सकते हैं। उनमें से एक तो बिल्कुल सुसछमानी रचना है जिसका 
नाम अज्लोपनिषद्‌ है। श्रेताश्वतर जैसे कतिपथ उपनिषदों को छोड़ प्रथम 
तीन वेदों से सम्बछ, आचीन उपनिषद्‌ विभिन्न वैदिक शाखाओं के सिद्धान्त- 
ग्रन्थ हैं । वे ब्ाह्मणग्रन्थों से सम्बन्ध रखते हुए परशिशिष्ट ग्रन्थ हैं। इसी कारण 
उन उपनिषदों के नाम भी अपनी-अपनी बेदिक शाखा से ही बने हैं । इसके 
विपरीत, मण्डूक और जाबालि जैसे कुछ उपनिषदों को छोड़, शेष अथवंवेद के 
उपनिपद्‌ वेदिक शाखाओं से सम्बद्ध न रहे और उनके नाम भी प्रतिपाथ 
विषय के आधार पर अथवा अन्य किसी कारण से रखे गये हैं। प्रायः वे 
ईश्वरपरक, थोगाभ्यास, यतिधर्स अथवा असास्पदायिक उन संघों के विचारों का 
प्रतिनिधित्व करते हैं जो वेदिक शाखाओं की परम्परा का अनुकरण करते हुए 
अपने-अपने उपनिषद्‌ बनाना चाहते थे। ऐसे उपनिपद्‌ किसी आश्यन्तर 
सम्बन्ध के कारण अथर्चचेद से संछझ न हुए, परन्तु अंशतः इसका कारण यह 
था कि अथर्व के अनुयायी सी अपने सिद्धान्त अ्रन्थ चाहते थे, और अंशतः 
यह कारण था कि चौथा वेद इतर बेदिक झ्ाखाओं के धार्मिक संर्घों की 
जागरूकता के कारण बाह्य तत्त्वों के अन्तर-प्रवेश से सुरक्षित न था | 


हर 
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अथव॑बेद के उपनिषदों में प्रतिपादित सर्वस्ताधारण मूल सिद्धान्त ही इन 
विभिन्न उपनिषदों में प्थक-प्रथक विशेष दिशाओं में विकसित हुआ है। 
सबसुसार थे उपनिपद्‌ चार वर्मों में विभाजित किये जा सकते हैं। प्रत्येक 


_ चर्ग में णपेक्षाकृत प्राचीन और परचर्ती उपनिषद्‌ हैं। ये चारों वर्ग तिथिक्रम 


के अनुसार समानान्तर रचनाएँ प्रतीत होती हैं । प्रथम वर्ग में वे उपनिपद्‌ 
रखे जा सकते हैं जो आत्मा के स्वरूप का साक्षात्‌ विवेचन करते हैं। ऐसे 
उपनिषदों का अतिपाद्य इतर बेदों के उपनिषदों जेसा है जौर वे अपने खुरू 
विपय को ही प्रौ़्लया प्रतिपादन करने के अतिरिक्त विषयान्तर का विवेचन 
नहीं करते । दूसरे वर्ग के उपनिपद्‌ वे हैं जो मौलिक सिद्धान्त को सिद्ध 
एवं शृहीत सान कर प्रणव अक्षर (४०९, के अवयर्वों के ऊपर आधारित योग- 
समाधि के द्वारा आत्मतत्व में विक्ीन होने की प्रक्रिया का विवेचन करते 
है । इस वर्ग के सव ही उपतिपद्‌ पद्चवद्ध, हैं और छोटे-छोटे से । सामान्यतः 
इनमें कगभग २० पद्च पाये जाते हैं। तृतीय वर्ग के उपनिषदों में सन्यासी 
के धर्मों का वर्णन है । कारण, सम्यास ही उपनिषद्‌ में प्रतिपादित सिद्धान्त 
का क्रियात्मक प्रतिफक है मिसका स्वीकार श्रेयस्लाधन बताया गया है। 
ये उपनिपद भी बहुत छोटे-छोटे से हैं और गद्यबद्ध हैं। कहीं-कहीं उनमें 
पीली का भी प्रयोग पाया जाता है । चौथे वर्ग के उपनिपद्‌ सम्प्रदायवादी 
हैं। इनमें सर्वमाग्य शिव ( ईशान, महेश्वर, महादेव कादि नामों से ख्यात ) 
तथा विष्णु ( नारायण, नुसिंह आदि ) देवताओं को आत्मरूप बताया है। 
साथ ही साथ विष्णु के विभिन्न अवतार भी मानव देह में झआाध्मा के ही 
व्यक्तरूप माने गये हैं । 

आाथर्वण उपनिषदों में सबसे प्राचीन और मद्ृत्व के उपनिषद्‌ वे हैं जो 
चेदान्तदर्शन के सिद्धान्त को प्रामाणिक रूप से प्रकट करते हैं । ऐसे उपनिषद्‌ 
सुण्डक और प्रश्न हैं, और बहुत कुछ तब्बूप माण्डक्य भी ह्ै। 

प्राचीन वेदों के उपनिषदों के बहुत कुछ तुल्य प्रथम दो उपनिषद्‌ हैं 
और शाह्लराचार्य और चादुरायण ने वेदान्त दृ्शंन के भ्रमाणभूत उसके 
उद्धरण लिये हैं । वस्तुतः ये ही उपनिपद्‌ अथर्ववेद्‌ के मौलिक तथा न्‍्यायत 
ग्राप्त अन्‍न्थ कहे जा- सकते हैं ।' आगे चककर जिस प्रकार बौद्ध भिक्ठु अपने 
सिर को सुण्डित रखने कगे उसी तरह झुण्डित सन्यास्तियों का एक वर्ग 
हआ करता था जिन्हें 'झुण्ड' कहते थे | उन्हीं के नाम पर 'मुण्डक उपनिषद्‌ 
की संज्ञा कक्पित की गईं है। यह उपनिषद्‌ सबसे अधिक मान्य है, इस 


२२५७ संस्कृत साहित्य का इतिद्दास 


कारण नहीं, कि इसका विषय नवीन या मौलिक है। ग्रतिपाथ तो अधिकतर 
प्राचीन ग्रन्थों से ही उपात्त है तथापि इस उपनिषद्‌ की सर्वमान्यता का 
कारण पद्मरचना का सौन्दर्य और प्राचीन वेदान्त सिद्धान्त का चिशुद्ध 
एवं प्रामाणिक रूप में विवरण है। झुण्डक उपनिषद्‌ पर छान्‍्दोग्य, और 
काठक उपनिषदों की छाप प्रतीत होती दे । इस उपनिषद्‌ में तथा श्ेताश्वतर 
और क्रष्णयज्वेंदीय ब्ृहज्नारायणोपनिषत्‌ में दिये हुए कई अंश समान पाये 
जाते हैं जिससे ऐसा कछगता है कि मुण्डको पनिषद्‌ उसी युग की रचना होकर 
श्रेताश्तवर और बृहन्नारायण के बीच की रचना है। मुण्डकोपनिषद्‌ सें तीन 
अध्याय हैं। सामान्यतः, इन अध्यायों में क्रमशः अद्यज्ञान के अधिकारी, 
ब्रह्मवाद और ब्रह्मावाप्ति का प्रकार बताया है। 

प्रश्नोपनिषद्‌ गद्ममय रचना है और अथवं की पिप्पछाद शाखा से सम्बद्ध 
है। इसमें छः बह्मचारियों द्वारा महर्षि पिप्पछाद से वेदान्त सिद्धान्त के छः 
मूलतर्वों पर प्रश्न किये गये हैं। इसी कारण इस उपनिषद्‌ की संज्ञा प्रश्नो- 
निषद्‌ हुई । छः प्रश्न ये हैं -- अक्ृति और प्राण की अजापति से उत्पत्ति; 
जीवनाधार कन्य दाक्तियों की अपेक्षा आण की महत्तरता; जीवनाधार शक्तियों 
का स्वरूप और विभाजन; स्वप्नावस्था और सुषुप्ति; प्रणव की उपासना; और 
जीवात्मा के पोडश अवयव । , 

माण्डूक्य बहुत ही छोटा गध्रचित उपनिषद्‌ है। उसका आकार शायद 
ही इस पुस्तक के दो पृष्ठ का हो । यद्यपि उसकी संज्ञा ऋग्वेद की एक छुप्तप्राय 
शाखा के नास पर आधारित है तथापि यह आथवंण उपनिषदों में ही माना गया 
है। यह उपनिषद्‌ प्राचीन वेदत्रयी के गद्यात्मक उपनिषंदों से अधिक परवर्ती 
जान पड़ता है। कारण, इस उपनिषद्‌ की संक्षिप्त एवं केन्द्रित रचना-शेली 
उन प्राचीन उपनिषदों की अति-विस्तृत तथा भक्रम रचनाशेली से अत्यधिक 
विभिन्न है। साथ ही साथ यह ध्यान देने योग्य है कि माण्डूक्य में मेत्रायण 
उपनिषद्‌ के साथ निकट सम्पक दीख पड़ता है। अतः माण्डूक्य मैन्नायण के 
बाद की रचना हो सकती है। तथापि आथवंण उपनिषदों के चतुर्थ वर्ग क्री 
शेष रचनाओं की अपेक्षा माण्ड्क्य अवश्य ही प्राचीनतर भ्रतीत होता है; कारण 
उसमें श्रणव की तीन ही मात्रा मानी गई है, न कि साढ़े तीन । इस उपनिषद्‌ 
की मौलिक मान्यता यह है कि प्रणव विश्व का प्रतीक है। इस सम्बन्ध में 
यह उद्छेख आवश्यक है कि श्बराचार्य ने कहीं भी माण्ड्क्य से उद्धरण नहीं 
दिया मगर इस उपनिषद्‌ का न केवछ अ्थर्ववेद के ही अन्योप्रनिष्दधों प्र 
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गहरा प्रभाव है अपितु वेदान्त दर्शन के सारभूत 'विदान्तसार'! नामक प्रतिष्ठित 
अन्ध के रचयिता ने इतर उपनिषदों की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में इसी 
उपनिपद्‌ से उद्धरण दिये हैं । 


गोडपादकारिका ; -- माग्हूक्योपनिषद्‌ की सर्वोपरि महत्ता इसमें है 
कि उसने भारतीय दुशन के एक भद्भुत ग्रन्थ, गौडपादकारिका! को जन्म 
दिया। इस ग्रन्थ में कोई २०० से अधिक पद्म हैं जो ४ अध्याथों में विभक्त, 
हैं। पहिले अध्याय में माण्ड्क्योपनिषद परिगृहीत है। इन कारिकाओं की. 
प्रतिष्ठा इतनी है. कि इसके ४ अध्याय ४ उपनिषद्‌ ही माने जाते हैं। हो 
सकता है --- कारिकाओं के रचयिता वही थे जो वेदान्त के महाभाष्यकार 
इाहुर ( 4०० ई० ) के शुरु पूज्यपाद गोविन्द के गुरु थे। शझर का दृष्टिकोण 
तस्वतः वही है. जो कारिकाकार का है; और कारिका भें प्रतिपादित अनेक 
विचार एवं रूपक टीक वही हैं जो शह्लर के भाष्यों में सर्वतः प्रयुक्त हैं । 
सच तो यह है कि गौडपाद के ही सिद्धान्तों को शइब्टराचार्य ने ऋरमबद्ध 
रूप से ठीक उसी तरह रखा जिस तरह प्लेटो ने परमेनिडीज्ञ के सिद्धान्तों 
को रखा था। वास्तव में इस भारतीय रचना में सर्वन्न व्याप्त दो मुख्य 
विचार हैं : --- एक, भद्वेतवाद और दूसरा, अजाति ( जगन्मिथ्यावाद » 
और ये विचार, आचाय डाइसन कहते हैं, औक दाशंनिक के विचार 
के तुल्य हैं । 


कारिका का प्रथम अध्याय तो माण्ड्क्य उपनिषद्‌ का पद्चयमय अनुवाद 
ही है। विशेषता इतनी ही है कि उसमें जगत्‌ को माया अथवा किसी तरह 
भी बहा का विकसितरूप नहीं बताया है; परन्तु कहा है कि वह ब्रह्म का ही 
स्वभाव है, ठीक उसी तरह जेसे मयूख का अकाश रविविम्ब से अप्रथक है । 
कारिका का शेष जंश उपनिषद्‌ से स्वतन्त्र दे और उसमें प्रतिपादित विचार 
डउपनिषद्‌ के विषय से बहुत छुछ आगे बढ़े हुए हैं। कारिका के दूसरे 
अध्याय का नाम चितथ्य” है ज़ो जगत्‌ की सत्ता के सिद्धान्त को बितथ या 
मिथ्या प्रमाणित करता है। जिस तरह जअन्धकार में रज्जु पर विवत्त रूप से 
सर्प भासित होता है उसी तरह अज्ञान के तिमिर में आत्मा पर विवर्त रूप से 
जगत्‌ की मिथ्या-प्रतीति होती है । ज्ात्मा को किसी तरह भी अत्यक्ष का 
विपय मानने का प्रयत्न करना व्यथ होगा । कारण, श्रत्येक प्रमाता के आत्म- 
चिषयक विचार जगत्‌ के सम्बन्ध में अपनी अपनी अनुभूति पर निभर हैं। 
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कारिका के तृतीय अध्याय का नाम है अद्वेत, जिसमें परमात्मा का 

' जीवाध्मा के साथ ऐक्य का सिद्धान्त स्थापित किया है । जिस तरह घटावच्छिन्न 
आकाश अनवच्छिन्न आकाश से ख्षमिन्न है उसी तरह जीवात्मा परमात्मा 

से अभिन्न है। सृष्टि की उत्पत्ति तथा नानात्व के विपक्ष में तक करते हुए 

कारिकाकार इस सिद्धान्त को अस्तुत करते हैं कि कार्य कारण से भिन्न नहीं 

हो सकता । सतो जन्म का सिद्धान्त असिद्ध है। कारण, उस मत में तो उत्पत्ति 

उसी की हो सकती है जिसकी सत्ता पूर्वतः विद्यमान हो । उसी तरह जखतो 
जन्‍म का भी सिद्धान्त असिद्ध है। कारण, जिसकी सत्ता नहीं चद्द पदार्थ 

चन्ध्यापुत्न की भाँति असिद्ध है। 


कारिका का चतुर्थ अध्याय 'अल्ातशान्ति! कहछाता है। इसका ताप्पयय है 
आग की चरख़ी का बुझ्वाना या अप्रिचक्र का प्रशमन । यह रूपक बड़ा सुन्दर 
है जिसके द्वारा जगत्‌ के नानात्व तथा उसकी उत्पत्ति का रहस्य समझाया 
गया है। जिस तरह एक लकड़ी के सिरे पर आग सुलगा दी जाय और उसे 
ज़ोर से घुमाया जाय तो सारे चक्र में जाग घूमती हुई नजर आती है जो भी 
एक सिरे को छोड़ और कहीं से आग नहीं निकछती; उसी तरह अधि या 
तेज संसार चक्र में विज्ञान को छोड़ कर अन्यत्र कहीं नहीं, और जगत्‌ के 
विभिन्न स्वरूप इसी 'विज्ञानं ब्रह्म? के स्फुलिज्ञ मात्र हैं । 
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अध्याय ९ 


स्तन 
( ई० प्रू० ७००-२०० ) 
कल्पसूत्र 


जिस तरह उपनिषद्‌ बाह्मण-साहित्य में प्रतिपादित आध्यात्मिक विचारों 
को विकसित करते हैं तथा वेदिक दर्शन के सिद्धान्त ग्रन्थ हैं उसी तरह आऔत- 
सूत्र ब्राह्मण-साहिस्य में वर्णित कर्मकाण्ड को विकसित करते हैं, यद्यपि वे 
उपनिषदों की भाँति 'श्रुति! के अन्तर्गत नहीं माने गये हैं । उन्हें वह पुनीत 
भाव प्राप्त नहीं हुआ है, सम्भवतः इस कारण कि वे अन्थ पुरोहितों की 
मौखिक परम्परा की सहायता से ब्राह्मण ग्रन्थों के आधार पर इस दृष्टि से रचे 
गये भे कि वे प्रयोग विधि की व्यावहारिक जावश्यकताओं की पूर्ति कर सके। 
ओ्तसूत्रों में सबसे प्राचीन अन्थ छणभग उस समय का दै जब बौद्ध धर्म का 
. झादुर्भाव हुआ था। सच तो यह है कि एक अतिदन्द्ी धर्म के उद्य ने बराह्मण- 
धर्म के कर्मकाण्ड को विधिवत्‌ पद्धति के रूप में अथित करने के अ्रयास को 
प्रोत्साहित किया। बौद्ध धर्म के अनुयाय्रियों ने भी ब्राह्मणों की सूत्र पद्धति 
को धार्मिक सिद्धान्तों के ग्रतिपादन के लिये परम उपयुक्त साधन समझ्ना; और 
तदनुरूप उन्होंने पाली भाषा में अपने प्रारम्भिक अन्थों का निर्माण भ्रस्तुत 
किया । कल्पसूत्र उस समग्र सूत्र-साहित्य की व्यापक संज्ञा है जिसमें वेद की 
शाखा से सम्बद्ध सम्पूर्ण धार्सिक नियम एवं प्रक्रिया का विवरण है। जिस 
शाखा की ऐसी सम्पूर्ण सामग्री सुरक्षित रही है उसी कर्पभाग का ओतसूत्र 
प्रथम एवं विस्तृत अंश है। 


श्रोतसत्र 


ऋग्वेद से सम्बद्ध हमें दो श्ौतसूत्र मिलते हैं जो शाह्वायन एवं जाश्वछायन 
के नाम से प्रसिद्ध हैं । ये दो विभिन्न चरणों से सम्बद्ध हैं। शाह्ञायन शाखा 
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वह है जो आगे चलकर उत्तर गुजरात में बस गईं थी और क्ृप्णा के मध्य 
प्रदेश में व्याप्त हुई। दोनों शाखाओं सें छगभग प्रयोग-पद्धति इकसार है; 
परन्तु राजसूय महायागों का विवरण शाह्लायन भ्रौतसूत्र में अधिक विस्तार से 
दिया है| यह सूत्र शाह्टायन बाह्मण से सम्बद्ध है, और अतीत होता है कि 
विषय और शैली के नाते तथा ब्राह्मण से अधिक निकट होने के कारण 
आश्रकायन सूत्र की अपेक्षा प्राचीनतर है। शाह्रायन श्रौतसूत्र में १८ अध्याय 
है जिसके अन्तिम दो अध्याय कौपीतकि आरण्यक के अथम दो अध्याय के तुल्य- 
रूप हैं ओर बाद में जोड़े हुए छूगते हैं। आश्वकायन श्रौतसूत्र में १२ 
अध्याय हैं ओर वह ऐतरेय ब्राह्मण से. सम्बद्ध हैं। आश्वकायन ऋषि वही हैं 
जो ऐतरेय ब्राह्मण के चतुर्थ काण्ड के रचयिता माने जाते हैं और वे गुरु- 
परम्परा के अनुसार शोनक के शिष्य थे । 


सामवेद से सम्बद्ध तीन श्रौतसूच्र हैं, उनमें सबसे प्राचीन मशक द्वारा 
रचित है और उसका नास “आर्षेयकल्प! है। इस ग्रन्थ में पत्चविंश ब्राह्मण 
में दिये हुए क्रम के अलुसार सोमयाग की विभिन्न संस्थाओं से सम्बद्ध स्तुतियों 
की परिगणना मात्र है। छाव्यायन द्वारा प्रणीत श्रौत्सूच्न कौशुमी शाखा का 
अभिमत ग्रन्थ है। मशकसूत्र की भाँति यह भी पद्नविंश आह्यण से बहुत निकट 
सम्बन्ध रखता है । इसमें आचार्य मशक का जज्ञलेख भी प्रमाण रूप में कई 
जगह पर मिलता है। द्वाह्यायणों का औऔतसूत्र छाव्यायन सूत्र के साथ बहुत 
कुछ समानान्तर है; और वह सामवेद्‌ की राणायनीय शाखा का प्रयोगकरप 
माना जाता है । 


शुक्ल यजुचंद से सम्बद्ध काव्यायनग्रणीत श्रौतसूच है। इसमें २६ 
अध्याय हैं और इसकी अ्रणाली शतपथ ब्राह्मण में दिये हुए प्रयोग क्रम के 
अनुसार हैं, तत्नापि इसके तीन अध्याय ( २२-२४ ) सामवेद के प्रयोगों से 
सम्बद्ध हैं | कातीयसूत्र की शेली बहुत ही संज्षिप्त है जिससे ऐसा लगता है 
कि यह सूत्र-युग के अन्तिम भाग की रचना है। 


कृष्ण यजुवेंद्‌ के कोई ६ श्रौतसूत्र उपलब्ध हैं, परन्तु उनमें से केवल दो 
ही आज तक अकाशित हुए हैं । इनमें से ४ परस्पर निकट सम्बन्ध रखने वाले 
सूत्रों का एक वर्ग है, जो तेत्तिरीय शाखा के चार उपशाखाओं के कल्पसूत्रों 
का भड्ग है। ये उपशाखायें उन परचर्ती चरणों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो 
चेद्‌ अथवा ब्राह्मणतुल्य अपौरुषेय श्रुति का सम्मान पाने के अधिकारी नहीं है। 
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आपस्तम्ब श्रौतसूत्र आपस्तम्ब शाखा के कठ्पसूत्र के ३० प्रश्नों ( अध्याय ) में 
से पहिले २४ प्रश्नों से घटित है | हिरण्यकेशि आपस्तम्ब की ही एक प्रशाखा है 
और उनका श्रौतसूच्र अपने कल्पसूत्र के २० अध्यायों में से पहिले १८ अध्यायों 
से बना हुआ है। बौधायनसूत्र आपस्तम्ब एवं भारद्वाज सूत्र से कहीं अधिक 
प्राचीन है, परन्तु वह क्षद्यावधि अप्रकाशित ही है । 


मैत्रायणी शाखा से सम्बद्ध मानव श्रौतसून्न है। यह सानवों का प्रयोग- 
कहप है। मानव मेन्रायणी की एक उपशाखा है जिससे मानव-घर्म-शाख्र की 
असूति मानी जाती है। थह प्रन्थ सर्वप्राचीन अन्थों में से अन्यतम है। यह 
ग्न्थ वर्णनाव्मक है. और इसकी शैली यजुर्वेद के ब्राह्मण भाग के सुसहदा है; 
अन्तर केवछ इतना ही है कि इसमें केवल प्रयोग विधि का ही विचरण है 
और कोई आदख्यान या संबाद यो दार्शनिक ऊहापोह नहीं है। कृष्ण यजुवेंद 
से सम्बह् एक और श्तसूत्र है--वेखानस, जिसका परिचय कुछ हस्त- 
छिंखित प्रतियों द्वारा ही उपलब्ध होता है । 


अथर्वचेद्‌ का औतसूत्र वेतानसूत्र है। न यह प्राचीन ही है और न 
मौलिक । परन्तु इसका निर्माण निश्चय ही इस उद्देश्य से हुआ कि इतर वेदों 
की भाँति अथर्वचेद के भी श्रौतसूत्र होने की आवश्यकता की पूर्ति हो । इस 
सूत्र की संज्ञा प्रथम सूत्र के प्रथम शब्द के आधार पर हुईं है। चेतान यह 
शब्द ब्रेता अप्रि का बोधक है और वस्तुतः यह संज्ञा सब ही श्रौतसूत्रों को दी 
जा सकती है। बैतानसूत्र गोपथ ब्राह्मण के बहुत कुछ निकट है यद्यपि शुक 
यजुर्वेद के काव्यायन की पद्ति का इसमें स्पष्ट रीति से अनुसरण पाया जाता 
है। बैतानसूत्र एक परवर्ती रचना है । इसका प्रमाण एक यह है कि अन्य 
शाखाओं के गृह्सूत्र अपने-अपने श्रौतसूतं को मानकर चले हैं, परन्तु वेतान 
सूत्र तो अथर्ववेद के गृह्मसूत्र पर अवरूम्बित रचना है। ञ 


यद्यपि श्रौतसूत्र कर्मकाण्ड की प्रयोगविधि को ठीक-ठीक समझने के लिये 
परमावश्यक हैं तथापि वे किसी भी अन्य दृष्टिकोण से साहित्य के रूप में अत्यन्त 
अनाकर्षक हैं। अत एवं यहाँ इतना ही पर्याप्त होगा कि जिन प्रयोगों का 
विवरण उनमें मिलता है. उनका संक्षेप में श्रतिपादन किया जाय। सर्वप्रथम 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि ये श्रौत-विधियाँ कर्मी भी सामूहिक रूप 
से नहीं की जाती थी, परन्तु वे एक व्यक्ति के ही हित की जाती थीं। उसे 
यजमान कहते हैं और वह तो. स्वयं बहुत ही कम भाग लिया करता था। कर्म 
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करने वाले तो आह्मण पुरोहित हुआ करते थे जिनकी संख्या प्रयोग के अनुसार 
एक से छगाकर १६ तक हुआ करती थी । इन विधियों में सबसे महत्व का 
भाग त्रेता अप्नि का हुआ करता था जो वेदी पर रखा जाता था। बेदी के 
लिये कुण्ड निर्माण किया जाता था जिसमें आहुति अदान के लिये कुश-समिधा 
बिछा दी जाती थी | पहिली विधि तो यज्ञिय अभ्नि की स्थापना है जिसे 
अध्न्याधेय कहते हैं। यज्ममान और उसकी पत्नी द्वारा अरणि-मन्थन करके 
अभि प्रज्वयलित की जाती और वह सदा जाज्वल्यमान रखी जाती थी । 


श्रौतप्रथोगों की संख्या १४ है जो दो वर्गों में विभाजित हैं । एक वर्ण, 
हविययांगों का है जिनमें हविष्यान्न की आहुति दी जाती है। दूसरे वर्ग में 
सोमयाग के साथ संस्थाय हैं । प्रत्येक वर्ग में विभिन्न स्वरूप के पशुयाग भी 
सम्मिलित हैं | ह॒विर्यागों में पायस, घृत, दृधि, घान्‍्य एवं पुरोडाश आदि 
द्रव्यों की आहुति दी जाती है ऐसे यागों में प्रमुख याग अभिहोत्र है जिसमें 
प्रात+-साय॑ त्रेता अम्रि को पायस की भाहुति दी जाती है। अन्य यागों में 
सबसे महख्वपूर्ण याग द्पूर्णमास है, जो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन 
किया जाता है तथा उसे चातुर्मास्थ याग के पूव करना आवश्यक होता है। 
कुछ याग ऐसे भी हैं जो नित्य या बारंबार किये जाते हैं। उनके अतिरिक्त 
नैमित्तिक इृष्टियाँ भी हैं जो किसी निमित्तविशेष के कारण की जाती हैं। 
नेमित्तिक दृष्टियों के अन्तर्गत कास्येष्टियाँ भी हैं जिनका विधान किसी विशेष 
कामना की पूर्ति के लिये किया जाता है| 


सोमयागों की विभिन्न संस्थार्यं बहुत अधिक जटिल हैं। उनमें सबसे 
, अम्रुख एवं सरल संस्था है अभिष्टोम, परन्तु उसमें भी १६ ऋत्विजों की अपेक्षा 
होती है । अभिष्टोम एकाह याग है। इसमें ब्रिषषण मुख्य है। त्रिषषण का 
ताप्पय है सोमवज्ली का प्रातः-साय एवं मध्याह बेला में रस निकलना। 
अप्निष्टोम प्रारम्भ के पूर्व दिन कई मासंगिक विधियाँ. करनी पड़ती हैं जिसके 
सम्पादन के पश्चात्‌ ही यजमान याग करने का अधिकार आप्त करता है। इन 
विधियों में दीक्षा प्रमुख है जिसे यज्मान और पत्नी को ग्रहण करना पड़ता 
है। सोमयाग की अन्य संस्थायें कई दिन की होती हैं। सबसे छम्बी संस्था 
१२ दिन में समाप्त होती है। इनके अतिरिक्त कुछ याग ऐसे हैं जो एक वंष 
तक यथा उससे भी अधिक दीर्घकाल तक चलते हैं। ऐसे यागों को 'सत्रा' 
कहते हैं । ; 


325 अल कमर: 


है 


जज +ञ 


॥५॒ 


सुञ श्श्श्‌ 


सोमयाग से सम्बद्ध एक परम पविन्न विधि है जिसे अधभिचयन कद्दते हैं । 
अभिचयन में बेदी निर्माण के लिये इष्टिकाओं का चयन किया जाता है। 
अभसिचयन का काल एक वर्ष का है। इसके मारम्भ में ७ पशुओं की बलि दी 
जाती है । तत्पश्रात्‌ 'डखा! नामक रूदूभाण्ड के निर्माण में बहुत समय छूगता 
है। इस पान्न में ही यक्षिय अप्वि का वर्ष भर निवास होता है। “उखा? के 
निर्माण की सामझी का सविस्तर वर्णन किया है और उसके सम्पादन के लिये 
भी विस्तृत नियम निर्धारित हैं। उदाहरणार्थ, उखा के छिये कृष्ण रुग के रोम 
चाहिए जो मिट्टी में साने जाते हैं । इसके अतिरिक्त उखा के आकार-प्रकार 
तथा अश्नि में पकाने तक की प्रक्रिया के नियम भी उल्लिखित हैं। वेदी के 
लिये अपेक्षित ईटों का आकार प्थक-प्रथक्‌ निश्चित है और उनका निर्माण 
विधिवत होना आवश्यक है । उस वेदी में ७ स्तर होते हैं, सबसे नीचे के 
स्तर सें' १९८० ईटे छगती हैं और कुछ मिकाकर १०८०० हटे वेदीनिर्माण में 
अपेक्षित होती हैं। उनमें से कई ईटों की तो विशिष्ट संज्ञाएँ हैं तथा ख़ास-ख़ास 
प्रयोजन भी । वेदी का निर्माण धीरे-धीरे होता है। जैसे ईंटे बनती जाती हैं 
वैसे वे यथास्थान रखी जाती हैं। इनके साथ प्रकल्पित विधियाँ हैं. और 
अनेक मन्‍्त्रों का विनियोग है। इस विधि में ऋत्विजों की बड़ी संख्या में 
अपेक्षा होती है। अग्निचयन के ये कुछ मुख्य अंश हैं जिनसे इस बात का 
पता चल जाता है कि ये विधियाँ कितनी स॒विस्तर एवं जटिल हुआ करती 
थीं और ब्राह्मणयुग में प्रचलित कमकाण्ड में छोटी सी छोटी बात पर कितना 
ध्यान दिया जाता था| विश्व के किसी धर्म में तत्तुल्य जटिल कोई विधान नहीं 
पाया जाता । 


४२४ 


गह्मदत्र 


शुहासूत्र तो ब्राह्मणप्रन्थों की परिधि से बाहर हैं । ग़झासूत्रों के 
निर्माताओं को देनिक जीवन की धार्मिक विधियाँ को नियसबद्ध करने के 
प्रयास में प्रचलित रूढ़ियों को ही ाघार मानना पड़ा है। ग़रहासून्न निश्चय 


“ही श्रौतसूत्रों के बाद की रचनाएँ हैं। कारण, ख़ास-ख़ास स्थान पर , शदसूत्रों 


में क्रौतविधि के साथ परिचय रक्षित होता दे । 


शहर संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


ऋग्वेद्‌ से सेम्बद्ध पहिला गृह्यसूत्र शाह्ञायन गद्य है। इसमें ६ अध्याय 
है, जिनमें पहले चार ही मौलिक प्रतीत होते हैं। इन चार अध्यायों में भी 
यत्रतत्र परवर्ती अन्तर्निषेश उपलब्ध होते हैं । इस ग्रन्थ के समकक्ष दूसरा 
अन्य है शास्बब्यगुृह्म ।' यह कौषीतकिशाखा का गुद्यसूत्र हे और अद्यावधि 
अप्रकाशित है । यद्यपि इस सूत्र में शाह्ञायन से बहुत कुछ सामग्नी छी गई है 
तथापि वह, वस्तुतः एक स्वतन्त्र ही अन्थ कहा जा सकता है। इसमें शाह्रायन 
के अन्तिम दो अध्यायों में वर्णित विषय का कहीं विवेचन नहीं है । इतना ही 
नहीं, घरन्‌ तीसरे और चौथे अध्याय में दिये हुए कई संस्कारों का भी उद्लेख 
नहीं है । शास्बब्यगुञ्य में. पितृयज्ञविषयक एक नया अध्याय है जो शाह्लायन 
गृह्य में नहीं है । ऐतरेय आह्यण से सम्बद्ध आश्वकायन-गहासूत्र है। भणेता ने 
प्रथमसूत्र में प्रकट किया है कि यह सूत्र स्वनिर्मित श्रौतसूत्र का ही भाग है। 
आश्रकायनगुद्य में चार अध्याय हैं और श्रौतसूत्र की भाँति इसकी समाप्ति भी 
“नमः शौनकाय' से होती है । 


सामवेद्‌ का सुख्य गृद्यसूत्र है गोमिलग॒ह्म; जो न केवक सबसे पुशतन 
ही, अपितु सर्वथा पूर्ण एवं अत्यन्त मनोहर रचना है। ऐसा लगता है यह 
सामवेद्‌ की उभय शाखाओं से सम्बद्ध सूत्र है। सामवेद संहिता के अविरिक्त 
सन्त्रत्राह्मण पर भी यह सूत्र जाधारित है। मन्त्रब्राह्मण वह संअह है जिसमें 
संहिता में दिये हुए मन्त्रों के अतिरिक्त अन्य मन्‍्त्रीं का प्रयोग-क्रम के 
अनुसार संकलन मिकता है और जिनका.उद्धरण गोमिल ने प्रतीक देकर दिया 
है | खादिरशह्मसूत्र वास्तव में द्राह्मययण शाखा का सूत्र है, परन्तु। उसका 
अयथोग सामवेद की राणायनीय शाखा के अनुयायी भी करते हैं । वस्तुतः यह 
गोसिलगछसूत्र का ही एक संक्षिप्त संस्करण है । 

शुक्कयजुर्वेद्‌ का गुह्यसूत्र पारस्करगृुह्ा है। इसे ही कातीय अथवा वाजसनेय 
शुह्यसूत्र भी कहते हैं | कात्यायनप्रणीत औन्नसूत्र से यह इतना निकट है कि 
बहुधा इस गृहासूत्र को भी छोग कातीय रचना के रूप से उल्लिखित कर देते 
हैं। परवर्ती युग में निर्मित, याज्षचल्क्य-स्मृति पर पारस्करगशुह्मसूत्र का 
प्रभाव स्पष्ट झलकता है । 

कृष्ण यज्ञुवेंद्‌ के सात गृद्यसूत्र हैं जिनमें से केवछ तीन ही आज तक 
प्रकाशित हुए हैं। आपस्तस्ब गृह तो आपस्तस्व कल्पसूत्र के दो काण्ड 
( १६-२७ ) ही हैं। इनमें से प्रथम काण्ड में केवछ मन्त्र-पाठ है जो विविध 
संस्कारों में विदित मन्त्रआम का संकलन है। वास्तव में, गद्य संस्कारों से 
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सूत्र ' २३३ 


सम्बद्ध विषय का विवेचन तो द्वितीय काण्ड में है। इसको समझने के लिये 
मन्त्रपाठ आवश्यक है। हिरण्यकेशि कल्पसूतन्र के अध्याय १५ और २० ही 
हिरण्यफेशि गुृहासूत्र हैं। बोधायन शुद्य के सम्बन्ध भें अधिक परिचय प्राप्त 
नहीं और उससे भी कम परिचय भारद्वाज सूत्र से है। मानवर्णसून्र श्रौतसूत्र 
से अत्यन्त निकट है; उसमें श्रौतसूतच्र की कई उक्तियाँ शब्दशः उद्छत हैं। 
मानचणगह्य में विनायक पूजा का प्रकरण ऐसा है जिसका जजल्लेख अन्य किसी 
शुछ्सूत्र में नहीं पाया जाता । यह अंश याज्षवदक्य स्घति में पच्चरूप में 
परिणत किया राया है जहाँ मानवशह्य में वर्णित विनायक चतुष्टयी का अन्तर्भाव 
एक ही विनायक, गणेश के रूप में मिलता है। मानवशुह्य से बहुत कुछ 
मिलता ज्ुलता काठक शुह्यसूत्र है. जिसका न केवछ रचना-क्रम ही, अपितु कई 
स्थानों पर पदावली भी मानवणशुह्य से उपात्त है। काठकंशुह्य का किष्णुस्ट्रति 
से वहुत निकट सम्बन्ध है। वेखानस गुह्यसूत्र एक बड़ा ग्रन्थ है और इसमें 
परचर्ती युग की रचना होने के अनेक छक्षण हैं; कारण, यह उन विषयों का भी 
विवेचन करता है जो वास्तव में परिशिष्ट ग्रन्थों के अन्तर्गत माने गये हैं । 


अथर्ववेद्‌ का यरह्सूत्र कौशिकसूत्र है और यह बढ़े महत्व का है। इसे 
केवल गशहासूत्र ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गृद्य-संस्कारों की पद्धति देने के 
सिवाय इसमें अथर्ववेद से सम्बद्ध, अनेक मन्त्रतस्त्रों की विधियों का भी 
विवेचन है। ऐसे विपयों पर सबिस्तर विवरण के कारण यह इतर वेदों से 
सम्बद्ध ग्रह्मसूओं की अपेक्षा कहीं अधिक सामग्री प्रस्तुत करता है। ऐसा छगता 
है कि यह ग्रन्थ चार या पाँच जरूग-अछग ग्रन्थों से घटित एक संकलनात्मक 
रचता है| अथर्ववेद के साथ कोशिकसूत्र का अवलोकन करने पर वेदिकियुगीन ह 
भारतीय के सामान्य जीवन का पूर्ण स्वरूप प्रकट हो जाता है । 


गहासूत्रों का प्रतिपाद्य विषय स्मात॑ संस्कारों का वर्णन है। थे संस्कार 
शुदस्थ और उसके परिवार के छोगों के जन्म से रूत्युप्यन्त समय-समय 
पर की जाने बाकी विभिन्न विधियाँ हैं। स्मार्त विधियों के निबंतंन के 
लिये स्मात॑ अभि की ही अपेक्षा होती है। इस अभि को आवसबध्य या 
पैवाहिक अग्नि कहते हैं, जो श्रौत विधि में अपेक्षित च्रेता अभि से एथक्‌ है । 
गृह्ासूत्रों में वर्णित संस्कारों की संख्या ४० है जिन्हें मनुष्य को अपने 
जीवन के विभिन्न अवसरों पर करना होता है। इनमें पहिले १८ संस्कार -- 
शर्भाधान से विवाहपर्यन्त -- कायिक संस्कार कहलाते हैं। शेष २२ संस्कार 


के 


२३७ संस्क्रत साहित्य का इतिद्दास 


यज्ञाव्मक हैं जिनमें से ५ आहिक कर्म के अन्तर्गत हैं। थे 'पतञ्चमहायज्ञ' के 
नाम से असिद्ध हैं। शेष विधियाँ पाकयज्ञ कहलाती हैं । उत्त ग्रृद्म विधियों 
को छोड़, शेष विधियाँ श्रौत विधान के अन्तर्गत मानी जाती हैं । 


गुह्यकठप में प्रथम संस्कार पुंसवन है जिसका रूचय पुत्रम्राप्ति है। एतदर्थ 
मुख्य प्रयोग है कि पत्नी के दक्षिण नासारन्भ्र में कदुलीबृक्त के परिम्टदित भक्कुर 
को रखना । तत्पश्चात्‌ जातकर्म और नामकरण संस्कार हैं, जो प्रायः नवजात 
शिशु के दसवें दिन किये जाते हैं। नामकरण में दो नाम एक शिशु को दिये 
जाते हैं; एक गुप्त नाम, जिसे केबल माता-पिता ही जानते हैं और जिसका 
प्रयोग मन्त्र-तन्त्र था जादू टोने से बचाव के रिये किया जाता है, और दूसरा 
नास प्रचक्तित नाम होता है जिसे सब कोई जानते हैं। शिशु का नास कैसा 
होना चाहिये--इस सम्बन्ध में बड़ा सूचम विचार किया गया दै | उदाद्दरणाथ, 
नामपद में वर्णों की संख्या युरस होनी चाहिये तथा आरम्भिक वर्ण मदु- 
ब्यक्षन हों और मध्य में अन्तस्थ वर्ण हों | ब्राह्मण शिशु के नाम के अन्त में 
शर्मन्‌ , क्षत्रिय के व्मंन्‌ और वेश्य के गुप्त पद्‌ का अ्योग किया जाता है। 
प्रायः तीसरे वर्ष की आयु में चूड़ाकम होता है जिसमें शिक्ष का केश-वपन 
पहिली बार किया जाता है। उसे मुण्डनसंस्कार भी कद्दते हैं। केश-बपन के 
समय शिक्षु के मस्तक पर एक या दो, कुछ की परिपाटी के अन्लुसार, चूछ छोड़ 
दिये जाते हैं; शेष भाग .का मुण्डन किया जाता है । १६ वर्ष की आयु पाने पर 
श्मशुलुश्नन या दाढ़ी बनाने का संस्कार विहित है। इस संस्कार को गोदान 
कहते हैं; कारण, इस संस्कार के अवसर पर एक या दो, गौ का दान 
आवश्यक है । 


बाब्यकाल का अम्ुख संस्कार है उपनयन । यह वह विधि है जिसमें 
बह्मचारी गुरु के पास शिक्षा-दीक्षा के लिये ले जाया जाता है। बाह्यण बाकूक 
का यह संस्कार आठ वर्ष की जायु से छगाकर १६ वर्ष की आयु तक समाप्त हो 
जाना चाहिये। परन्तु क्षत्रिय और वेश्य बालकों के लिये काछ की अवधि 
कुछ अधिक एवं अधिकतर है । इस अवसर पर ब्रह्मचारी को एक दण्ड, एक 
बख्र, मेखला तथा यज्ञोपवीत सूत्र दिया जाता है जिसे वह अपने वाम कन्धे 
से दक्षिण बाहुमूछ के नीचे धारण करता है। दण्ड, और ऊपर कही हुई वस्तुएँ 
अक्मचारी के वर्ण के अनुसार एथ्क-प्थक होती हैं । यज्ञोपवीत आर्य होने का 
बाह्य क्षण है। यह सूचित करती दै कि यह तीन उच्च वर्णों में से है । 


हा 
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सुञ् रद 
यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ उसका मानो द्वितीय जन्म होता है और तब 
से उसे द्विज कहते हैं। इस संस्कार का आध्यात्मिक महत्त्व यह है कि वह 
यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात्‌ वेदाध्ययन का अधिकार प्राप्त करता है और 
परम पवित्र साविन्नी मन्त्र का जाप कर सकता है। इस संस्कार में जो गुरु 
उसे मन्त्रोपदेश करता है. वह उसका घर्मपिता माना जाता है और साविन्नी 
उसकी माता होती है । 


उपनयत संस्कार आज भी भारत में उसी तरह किया जाता है । यह 
प्रथा अतिप्राचीन परम्परा पर आधारित है । १५ वर्ष का बारूक पवित्न सूत्र 
घारण कर ही जरथोस्त जाति में प्रवेश पाने का अधिकारी होता है। भवेस्ता 
की परम्परा भी यह प्रमाणित करती है कि यज्ञोपवीत घारण की प्रथा हिन्द- 
ईरानी चुग से चली आ रही है। विश्व भर की प्रारम्भिक जातियों में 
कुमारावस्था प्राप्त करने पर उपनयन संकार की विधि तथा द्वितीय जन्म का 
सिद्धान्त प्रकट करता है कि यह रूढ़ि और भी अधिक प्राचीन होनी चाहिये, 
जिसके आधार पर ब्राह्मण धर्म में यह संस्कार वेदाध्ययन में प्रवेश कराने वाले 
संस्कार के रूप में परिणत हो गया। 


बह्मचारी के छिये अनेक नियम भी शक्मसूत्रों में प्रतिपादित हैं। वेदाध्ययन 
के लिये नियमित क्रम है; तथा अन्तेवासी के लिये आचार सम्बन्धी नियम भी 
बताये गये हैं, जिनमें समिधानयन, प्रात+-सायं सन्ध्योपासन, भिज्षञाचरण, 
भूशयन तथा गुरु की आज्ञा का पाछन आदि प्रमुख कर्तव्य हैं। 


अध्ययन परिसमाप्त होने पर ब्रह्मचर्याश्रम समाप्त होता था। अध्ययन 
कार १२ वर्ष का होता था अथवा उतना समय जिसमें वह वेदाध्ययन समाप्त 
कर के । अध्ययन समाप्त होने के बाद घर छौटने के लिये बह्मचारी का 
समावर्तन संस्कार किया जाता था। समाव्तन संस्कार का मुख्य अंश है स्नान, 
जो इस बात का प्रतीक है कि उसे अपनी छात्रवृत्ति से स्नात ( ८निवृत्त ) 
हो जाना ही है। अब वह ख्रातक ( अर्थात्‌ जिसने स्नान कर लिया है ) 
कहलाता है, और वह तुरन्त ही, जीवन के महत्त्व के आश्रम में विवाहसंस्कार 
द्वारा प्रवेश करता है। इस संस्कार के मुख्य अंश निश्चय ही भारोपीय युग की 
परम्परा से प्राप्त हैं; और यह संस्कार यज्ञ यागादि धर्म की अपेक्षा जादू-दोने 
की पद्धति से कहीं अधिक सम्बद्ध दे | पाणिग्रहण वधू को पति के अधिकार 
में सदा बनाये रखने का प्रतीक है । वद्द अश्मा ( पत्थर 9 जिस पर वधू खबी 
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की जाती है उसे स्थिर बनाने का साधन माना जाता है। अपने पति के साथ 
सप्तपदी तथा यज्ञांश ग्राशन की पद्धति, पति का अनुगमसन तथा उसके साथ 
सहभोज आदि भीति छक्षण हैं । धन-धान्य समृद्धि तथा पुन्रोत्पत्ति के हित 
कुछ संस्कार पतिगशृह में वधू के पहुँचने पर किये जाते हैं। उदाहरणाथ - वधू 
को छाल बेल के चर्मासन पर बेठाते हैं और उसकी गोद में अम्नतवव्सा 
सुवासिनी के पुत्र को रखते हैं। विवाह संस्कार में अप्नि ही झ्ुरुय देव हैं; 
कारण, अश्लि की त्रिधा परिक्रमा वधू के साथ वर करता है। इसी मअक्रिया को 
परिणय कहते हैं। तब से वह गाहंपत्य अप्लि को ग्रहण करता है और 
यावजीव उसका ग्रतिपाकन करता है । अप्नि को आहुतियाँ दी जाती हैं और 
वैदिक मन्‍्त्रों का उपचार किया जाता' है। सूर्यास्त के पश्चात्‌ वर, वधू को 
प्राज्मण में ले जाता है; वह . आकाश में उसे श्रुव और अरुन्धती के तारे 
बिखाता है, और वे परस्पर एक दूसरे के अ्रति स्थिरता और अविभक्तता 
की शपथ ग्रहण करते हैं। वैवाहिक पद्धति आाज भी भारत में अधिकतर 


उसी तरह प्रचलित है जैसी सूत्रों में विहित है । 


उपयुक्त जन्‍्य सभी संस्कार केवल पुरुषों के लिये ही हैं, विधाह ही एक ऐसा ह 


संस्कार है जिसमें बालिका सम्मिलित की जाती हैं। इन संस्कारों में से छकगभग 
१२ संस्कार आज भी भारतीय समाज में अचलछित हैं जिनमें विवाह और 
उपनयन प्रमुख हैं । शेष |संस्कार तो अधिकतर शतीक के रूप में मनाये 
जाते हैं, जेसे बह्मचारी का गुंरुकुछ में जाना और उसका समावतत॑न आदि । 


गृहस्थाश्रम के कर्तव्यों में मुख्य धर्म है पद्चमहायज्ञ | यह नित्यकर्म है। 
इनमें प्रथम है ब्ह्मयज्ञ भर्थात्‌ स्वाध्याय ( « नित्य वेदाध्ययन )। द्वितीय है 
देवयज्ञ, जिसमें अश्नि में घृत के हवारा होम किया जाता है। तृतीय है पितृयज्ञ, 
अर्थात्‌ पितरों का तर्पण; चतुर्थ है भूतयज्ञ, जिसमें भूतप्रेतादि प्राणियों के लिये 
बलि दिया जाता है तथा पत्चम है मनुष्ययज्ञ जिसके अन्तर्गत अतिथि-सत्कार 
एुवं यति ब्रह्मचारी आदि को भिक्षा प्रदान करना है। पन्च महायज्ञों में सर्बभथम 
का अति महत्त्व है। प्रातः साय॑ साविन्नी मन्त्र के जाप की महिमा समग्र बेद के 
पारायण के तुल्य कही गई है। आज भी आस्तिक ब्राह्मणों में पद्चममहायज्ञ 
का अनुष्ठान अधिकाँश नित्य अचलित है । 


इनके अतिरिक्त अन्य याग भी हैं जो समय-समय पर किये जाते हैं । 
उनमें मुख्य है दशपूर्णमास, जिसमें गुह्मविधि के अनुसार पाकयज्ञ किया जाता 
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है, जब कि औतविधि में पुरोडाश के द्वारा इृष्टि सम्पन्न होती है। वर्षारस्भ 
में सर्पेष्टि की जाती है और उस ऋतु में सर्प के भय से शयन के लियें ऊँची 
खाट का हझयोग किया ज्ञाता है। सवग्रह-निर्माण एवं गृह-अवेश के उपछत्त 
में कई इष्टियाँ विदित हैं। शह-निर्माण के प्रकार तथा उपयुक्त स्थान के 
सम्बन्ध में सी अनेक विधान हैं, उदाहरणार्थ--पश्चिमासिसुख द्वार निषिद्ध है । 
दारु-निर्मित गृह-निर्माण के प्रसज़् पर पशु वक्ति दी जाती है। कई इश्शियाँ 
पशु से सम्बद्ध हैं; उदाहरणाथ, समाज के कल्याण के हित बृपोत्सम का विधान 
है । इनके अतिरिक्त कृषि से सम्बन्ध रखने वाली कुछु इश्टियाँ हैं, यथा-नवधघान्य 
के उत्पन्न होने पर सस्येष्टि की जाती है। आचारयां के स्मारक में निर्मित 
चैत्यों को भी बकि समर्पण विहित है। इनके अछावा दुःस्वप्त, अपदकुन 
तथा व्याधियों के प्रशमन के लिये भी अनेक विधान दिये गये हैं । 


अन्त में, गुह्ासूत्रों में म्रतिपादित सबसे महत्त्वपूर्ण एवं रोचक विषय हैं 
अन्त्येष्टि एवं पितृपूजा । दो वर्ष से कम की आयु के शिक्षु को छोड़ सबके 
शब के लिये दाह संस्कार विहित दे । झूत शरीर के केश और श्मश्रु का बपन 
कर कृन्तन कर दिया जाता है और उसके शरीर को अभ्यक्त कर गले में मारा 
पहना दी जाती है। क्षत्रिय शव के हाथ से धनुष, ब्राह्मण के हाथ से दुण्ड 
और चेश्य के हाथ से उसका अतोद्‌ ले किया जाता है और उसे तोड़ कर शच 
की चिता पर रख दिया जाता है। यह भी विधान है कि शव के साथ गो 
अथवा अज का भी दाह किया जाता है। तत्पश्चात्‌ ७ या १० पीढ़ी तक के 
समस्त सम्रोन्न स्लान करते हैं । इसके पश्चात्‌ स्थण्डिक पर बैठ कर बेसी कथा- 
पुराण का श्रवण करते हैं जिनका मुख्य विषय संसार की असारता तथा जगत 
की अनित्यता पर प्रवचन हो । अन्त में, वे छोग इधर-उधर न देखते हुए सब 
मिछकर एक साथ घर कौटते हैं जहाँ भनेक विधियाँ की जाती हैं। रूत्यु के 
पश्चात्‌ कुछ दिन अशौच रहता है । यह अशौच प्रायः ब्रिराज्न रहता है जिसमें 
समस्त बान्धवों को सूतछू पर शयन करना होता है तथा उन दिनों मांस भक्षण 
वर्जित है। रुत्यु की दूसरी रात में प्रेताव्मा को पिण्ड दिया जाता है और उस 
पर जलाश्नकि दी जाती है; खुले मेदान में दूध और जछ के पात्न रखे जाते हैं 
और प्रेतात्मा को ख्ानार्थ निमन्त्रित किया जाता है। सामान्य नियम है कि 
दशाह के दिन अस्थिसश्लय .कर उसे पान्न में रख दिया जाता है और उसे 
इस ऋचा को पढ़कर भूमि में गाड दिया जाता दै। 


ख् 
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“उप सर्प मातरं भूमिमेतासुरुष्यच्स प्रथिवीं सुशेवाम्‌ । 
उणम्नदा युवतिदेक्षिणावत एपा त्वां पातु निर्लेतेरुपस्थात्‌ ॥7* 
( ऋ० १०१८१० ) 


गह्सूत्रों की सान्‍्यता है कि बह दिवद्भत आत्मा कुछ दिन पितरों 
में मिल नहीं पाता और उसकी संज्ञा प्रेतात्मा रहती है। पितरों में सम्मिलित 
होने के लिये एक विशेष श्राद्ध किया जाता है जिसे 'एकोदिष्ट श्रादर/ कहते हैं। 
इस श्राद्ध का यह फल है कि तत्पश्चात्‌ वह प्रेताव्मा पितरों में सम्मिलित हो 
जाता है और उसका सम्बन्ध इृह्द छोक से छूट जाता है। इस श्राद्ध के न 
करने पर यह सम्भावना रह जाती है कि प्रेतात्मा को पितरों में स्थान न 
मिलने के कारण वह इसी कछोक में घूमता रहता है और गोन्रजों को सता 
सकता है। एक वर्ष समाप्त होने से पूर्व 'सपिण्डीकरण” नामक श्राद्ध किया 
जाता है जिसका फल यह है कि वह प्रेतात्मा अपने पूर्वज पितरों के साथ 
एकरूप होकर मिल जाता है। वर्ष के उपरान्त एक बड़ा समारम्भ किया 
जाता है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर किये जाने वाले अनेक श्राद्धों का 
विधान है, जैसे 'पावंण श्राइ! आदि | और भी कई' विधियाँ हैं जो नेमित्तिक 
एवं ऐब्छिक हैं। ये विधियाँ आज भी भारतवर्ष में बहुत महत्त्व की मानी 
जाती हैं तथा प्रथम सांवसत्सरिक श्राद के अवसर पर सम्पन्न कु्छों में तो 
आज भी ५-६ हजार रुपये का व्यय हो जाता है । 

ध्यान रहे कि पितरों के निमित्त विधित पूर्वोक्त शुह्य विधियों से पिण्ड- 
पिठ्यज्ञ नामक श्रौत इंष्टियाँ बिल्कुल विभिन्न हैं । एक पिण्डपितृयज्ञ, जो दशेष्टि 
के पूर्व दिन किया जाता है; और दूसरा पितृयज्ञ, जो त्रेमासिक या चातुर्मासिक 
यागों से सम्बद्ध है । 


पितृपूजा का यह अकार भारतवर्ष में बहुत अधिक एवं सविस्तर पाया 
बज 
जाता है। वैदिक युग से छगाकर मध्ययुगीन निबन्ध ग्रन्थों तक श्राद्ध 


१. है शत ! मातृरूपिणी, विस्तृत और सुखदायिनी प्रथिवरी के निंकट जाओ । 
यह युवती स्री के समान तुम्हारे लिए मेष के पृश्नीकृत लोम के सहश कोमलसपर्शा 
है । तुमने दक्षिणा दी है या यज्ञ किया है । यह प्रथित्री स्त्यु के पाश से अस्थि- 
रूप तुम्हारी रक्षा करे । ( ऋ. १०॥१८॥१० ) 
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सम्बन्धी एक विशिष्ट साहित्य उपलब्ध होता है। यह साहित्य भ्राद्धकल्प 
के नास से वर्गीकृत है। हेमाद्वि द्वारा प्रणीत श्राइकल्प नामक अन्थ का 
आयाम “बिब्लोथिका इण्डिका! संस्करण में कगभग १७०० पृष्ठ का है| 


प्राचीन भारत के ग्ृहस्थ जीवन के सम्बन्ध में विवरण देने वाले गुझसूत्रों 
में उपलब्ध प्रभूत सामग्री का यह अत्यन्त संज्षिप्त विवरण है। 


कदाचित्‌ , पर्यात रूप से कहा जा चुका है कि भारतीयों का गृह्मविधान 
मानवमाज्न के लिये बहुत रोचक विषय है, तथा मानव सभ्यता के इतिहास 
में ग्रह्मसूत्रों का कहीं उच्च स्थान है । 


+ 3३४ 
| 
घममत्र 
सून्न-साहित्य की एक और शाखा है जो स्मृति पर आधारित धमंसून्र हैं। ये 
देनन्दिन जीवन के नियमों का प्रतिपादन करते हैं। इन्हें समयाचारिक सूत्न कहते 
हैं। भारत में कानून सम्बन्धी साहित्य के ये जादि ग्रन्थ हैं जिनमें अधिकतर 
धार्मिक और कुछ, छौकिक व्यवहार सम्बन्धी नियम भी श्रस्तुत हैं। वास्तव 
में तो धर्मसूत्र वेधानिक सूत्रों का वह समूह है जो वेद्‌ की अपनी-अपनी 
शाखा से सम्बद्ध सूत्र-साहित्य का विशिष्ट अड्ग है। इसी धारणा को लेकर 
तीन धर्मंसूत्र सुरक्षित रखे गये और वे कृष्ण यजुर्वेद की तेत्तिरीय शाखा से 
सम्बद्ध हैं । इसी उदाहरण से यह माना जा सकता है कि इस वर्ग के अन्य 
अन्थ भी जो सुरक्षित हैं अथवा जिनका अस्तित्व विदित है, वास्तव में वे किसी 
न किसी वेदिक शाखा से सम्बद्ध रहे हैं। धमंसूत्रों की रचना अवश्य ही 
बहुत पुराने समय में हुई होगी। कारण, सूत्रयुग के प्रारम्भिक काल के 
निरुक्तकार यास्क ने जिन धर्मसूत्रों का उद्धरण दिया है उनकी शेली सर्वथा 
सूत्रात्मक पाई जाती है। निश्चय ही, धर्मसूत्रों में ले एक दो अन्थ यास्‍्क के 
समकाछिक हो सकते हैं । 


धर्मसूत्रों में आपस्तम्ब सूत्र ही एक ऐसा अन्थ है जो मौलिक रूप में 
सुरक्षित तथा आधुनिक सम्पादकों या सम्प्रदायवादियों के अ्रभाव से अस्पृष्ट 
सिलता है। विशालकाय आपस्तम्ब कल्पसूत्र के ३० काण्डों में से केवल दो 
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काण्ड ( २८, २५वाँ ) धर्मसूत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। आापस्तस्व क्ल्पसूत्र वह 
है जिसमें यागों की ग्रयोग विधि तथा विज्ञातियों के छिये विहिंत कर्मों का 
उल्लेख है। आपस्तम्ब घमंसूत्र में सुख्यतः ब्रह्मचारी और गृहंस्थ के घर्मों का 
प्तिपादन है । साथ ही साथ निषिद्ध भोजन, घत, उपवास तथा मायशित्तों 
का भी विधान उसमें पाया जाता है। इनके अतिरिक्त छोक-व्यवहार की दृष्टि 
से विवाहसम्बन्धी नियम, दायभाग का विवेचन और दण्डविधान भी इसका 
प्रतिपाद्य विषय है। आपस्तम्ब धर्मसूत्र में औत्तरीयों के आचार की कहीं-कहीं 
निन्‍्दा पाई जाती है। अत एवं यह साना जा सकता है कि “इस अन्‍्थ को 
रचयिता दाक्षिणात्य था? । आये चछकर आपस्तमग्ब शाखा दक्षिण प्रान्त में 
बद्धूमूछ हुईं । अपाणिनेय प्रयोगों के श्राुय के कारण तथा भसाषा-सम्वन्धी 
अन्य लक्षणों के आधार पर आचार्य,ब्यूहलर ने आपस्तम्ब धमंसूत्र का रचना- 
कार ई० ४थी शताब्दी में कहीं निर्धारित किया है । 


आपस्तम्ब धर्मसूत्र से बहुत कुछ निकट सम्बन्ध रखने वाला हिरण्यकेशि ' 
सूत्र है। इन दोनों में पाठ-भेदु के अतिरिक्त कोई विशेष अन्तर नहीं है । इसे 
प्रकार के पारस्परिक सम्बन्ध का निर्वाह करते हुए आपस्तस्वों की ही एक प्रथक्‌ 
शाखा हिरण्यकेशियों की प्रसूत हुईं, और वह नेऋत्य दिशा में गोआ के आस- 
पास कॉकण प्रान्त में नई शाखा के रूप में बहमूछ हो गई”। आपस्तम्ब 
शाखा से हिरण्यकेशि के एथक्करण का समय ई० की पाँचवीं शताब्दी के 
छगभग हो सकता है। कारण, उस समय के उत्कीर्ण छेख में किसी हिरण्य- 
केशि ब्राह्षण का उल्लेख मिलता है। हिरण्यकेशि सूत्र की महत्ता विशेषकर 
इसी अंश में है कि इसके आधार पर आपस्तम्ब धर्मंसूत्र का मूछ रूप यथावत्‌ 
निर्धारित किया जा सकता है । हिरण्यकेशि कल्पसूत्र के २९ काण्डों के अन्तर्गत 
दो काण्ड ( २६, २७ ) ही धर्मसूत्र कहलाते. हैं । 


तीसरा धर्मसूत्र बोधायनों का है। हस्तलिखित ग्रन्थों में प्रायः इसका 
उल्लेख धर्मशासत्र के नाम से है। बौधायन शाखा के कछ्पसून्र के अन्तर्गत 
बौधायन धमंसूत्र की स्थिति उतनी स्पष्ट नहीं है जितनी पूर्वोक्त दो धर्मसूत्रों 
की अपने अपने कह्पसूत्रों में पाई जाती है । इन दोनों के प्रतिपाद्य विषयों की 
तुछना करने पर प्रतीत होता है कि बौधायन घर्मसूच्र प्राचीनतर है । कारण, 
जिस तरह बोधायन ग्झासूत्रों में आपस्तम्ब गृह्मसूत्रों की अपेच्य कहीं अधिक 
आष अयोग तथा असुन्दर रचना के प्रतीक पाये जाते हैं ठीक उसी तरह 
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बोधायन और आपस्तम्ध के धर्मसूत्रों की भाषा-शेली में तारतम्थ है। इसी 
तारतम्यथ के कारण आपस्तस्व का रचना-काछ बोधायन से अनुवर्ती कहा 
जा सकता है । 


आज के युग में बौधायन शाखा का पता नहीं चलता, परन्तु ऐसा छगता 
है यह दक्षिण भारत में रही होगी जहाँ वेद्भाष्यकार वौधायन-शाग्ीय 
सायण ईसा की १७ वीं सदी में हुए थे । बौधायन धर्मसूत्र में विविध विपयों 
का प्रतिपादन है जिनसें चार आश्रमों और विभिन्न जातियों के धर्म, विभिन्न 
अकार के याग, म्रायश्वित्त, बत, उपवास, माज्नलिक संस्कार, राजधर्म, दण्डनीति 
साचय-प्रकरण, विवाह और दायभाग के नियम तथा खस्रीधर्म मुख्य हैं। 
बौधायन धममंसूत्र का चौथा अध्याय लगभग पूरा ही पद्यबदछ है--सम्भवतः 
वह बाद में जोड़ दिया गया हो। इसी प्रकार तृतीय भाग का भी रचना- 
काल कुछ सन्दिग्ध सा ही है । 


इन्हीं ग्रन्थों की श्रेणी में गौतम धर्मसूत्र भी रखा जाना चाहिये। यह 
अत्यन्त सुरक्षित रूप में उपलब्ध धर्मग्रन्थ हे। यद्यपि यह किसी कढपसून्र 
का झंश नहीं तथापि यह अवश्य किसी न किसी समय किसी बेदिंक शाखा 
से अवंश्य सम्बद्ध रहा होगा । गौतमकुछ सामवेद की राणायनीय शाखा का 
उपाक़ साना गया है, और कुमारिक का कथन है. कि गौतम की यह रचना 
सामचेद के राणायनीय शाखा का धर्मसूत्र है। कुमारिक की यह, उक्ति इस 
तथ्य से प्रमाणित होती है कि गौतम धर्मंसूत्र का २६ वाँ अध्याय शब्ददाः 
सामविधान ब्राह्मण से उद्गहीत है । यद्यपि इसकी संज्ञा धर्मशासतर है तथापि 
स्वरूप एवं शेली की दृष्टि से चस्तुतः यह पक 'धर्मसूत्र ही है। यह ग्रन्थ 
आद्योपान्त गद्यबद्धू सूत्रों में रचित है और इसमें इस वर्ग के अन्य ग्रन्थों की 
भाँति पद्य-रचना का मिश्रण कहीं नहीं है। इसका प्रतिपाद्य विषय बीधायन 
घमंसूत्र जेसा ही विधिध है भौर अतिपादन शेलली भी बहुत कुछ मिकती 
जुछती है। वौधायन घर्मसूत्र में कई सन्दर्भ ऐसे हैं जिनका आधार या: 
उपजीव्य गौतम धर्मसूत्र है। अत एवं यह मानना होगा कि धर्मसूत्रों 
में गौतम धर्मसूत्र ही सबसे आचीन है और इसका रचनाकाक ई० पू० ५०० 
से परवर्ती नहीं कहा जा सकता । 


सूत्रशैल्ली में उपनिबद्ध बेंदिक युग की ऐसी एक और रचना है जो वसिष्ठ 
घर्मशाखत्र के नाम से भसिद्ध है। यह एक हलके से हस्तकिखित ग्रन्थ के रूप 
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में उपलब्ध है और मूलग्रन्थ को सुरक्षित रखने वाले भाष्य से विहीन है। 
इसमें ३० अध्याय हैं जिनके अन्तिम १५ अध्याय अधिकांश बाद की रचनाएँ 
प्रतीत होती हैं। न केघछ इन पिछुछे ५ अध्यायों में ही, अपितु पूर्व भाग में 


भी उपलब्ध शब्दों का स्वरूप अत्यन्त भशुद्ध है। इस अन्ध में गद्ययद्ध सूत्रों... 


के बीच अनेक पद्म भी पाये जाते हैं। इन पद्यों का छन्‍्द अधिकतर आप 
त्रिष्डुप्‌ है, जहाँ मनु॒अभ्ति अन्य धर्मशासत्रकारों ने श्ठोक नामक छुन्द का 
प्रयोग अपनाया है। इसमें प्रतिपादित विषय निःसन्देह धर्मसूत्र के स्वरूप के 
हैं और अनेक दृष्टि से ग्रन्थ की श्राचीनता को प्रमाणित करते हैं। उदाहरणाथ्थ, 
इस धर्मसूत्र में भी आपस्तम्ब धर्मसूत्र की भाँति & प्रकार के विवाह सम्मत 
हैं, न कि रुढ़िप्राप्त भाठा। कुमारिक का कथन है कि उस युग सें वसिष्ठ ध्मंसूत्र 
ही सर्वत्र श्रमाण माना जाता था और उसका अध्ययन ऋग्वेदी किया करते 
थे | कुमारिक का तात्पर्य वर्तमान वसिष्ट धर्मंसून्न से ही है, क्योंकि कुमारिल 
की रचनाओं में उद्छत वसिष्ठ सूत्र के अंश आजकल प्रकाशित अन्थ में ज्यों 
के त्यों मिलते हैं । वसिष्ठ धर्मंसून्न में उदाह्मत वेदिक संहिता एवं सूत्रों के उद्धरणों 
से पता चलता है कि वसिष्ठ की अभिरुचि उत्तर भारत में प्रचलित अन्धों की ओर 
अधिक थी। इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि वह, अथवा उसकी 
शाखा उत्तर भारतीय थी। वसिष्ठ धमंसूत्र में गौतम का भी उद्धरण पाया 
ज्ञाता है और चह गौतम धमंसूत्र के उपलब्ध ग्रन्थ का ही एक जंद है। वसिष्ठ 
धर्मसूत्र में मनु के नाम से कई उद्धरण मिलते हैं परन्तु वे बाद में रची हुई 


सुम्सिद्ध मनुरखति से लिये हुए नहीं लगते । स्पष्ट ही थे उद्धरण मानव ' 


धमंसूत्र से लिये हैं। इतना ही नहीं, अपि तु वर्तमान मलुस्झति में वसिष्ठ का 
एक उद्धरण है जो वसिष्ठ धर्मसूत्र के सुद्वित संस्करण में ज्यों का स्यों मिलता 
है। अत एवं यह कहा जा सकता है कि वसिष्ठ धर्मसूत्र गौतम धर्मसूत्र के बाद 
का और मलुस्मति से पूर्व का अ्न्थ है। यह भी सम्भावित है. कि ऋग्वेद की 
किसी शाखा से सम्बद्ध किसी सूत्र का सूछ भाग, जो इतर भारत में प्रचलित 
था, अवश्य ही ई० सन्‌ से कई शताब्दी पूर्वकार की रचता हो सकता है । 
कुछ धमंसूत्र ऐसे हैं जिनका परिचय हमें केवछ उद्धरणों द्वारा ही होता 
है। उनमें स्प्राचीन वही है जो इतर धर्मसूत्रों में उडत है । इनमें से सविशेष 
रोचक तो वह है जो मनु अथवा मानवों का सूत्र कहा-जा सकता है। कारण, 
उसका सम्बन्ध सुम्नसिद्ध मानव धर्मंशाख से है। वासिष्ठधर्मसूत्र में मु के अनेक 
उद्धरण हैं जिनमें छः उद्धरण ज्यों के स्यों अथवा बहुत स्वल्प पाठ-मेद्‌ के साथ 
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अनाज 


सूत्र २७8३ 


हमें वर्तमान मनुस्झति में उपलब्ध होते हैं। वासिष्ट धर्मसूत्र का एक अंश 
ऐसा है जो अंशतः गद्य में और अंद्रतः पद्म में रचित है और उसका पद्चभाग 
मनु की रचना में वेसा ही उद्धुत है। अन्य धर्मसूत्रों की भाँति वासिष्ठ धमंसूत्र 
में भी त्रिष्टप और छोक दोनों प्रकार के छन्द पाये जाते हैं। इस अन्ध में 
उद्धृत अंश सम्भवतः उस भानव धर्म के अतीक हैं जो आज प्रचलित मानव 
धर्मशाख अथवा मलुस्खति की आधारभूमि है। 


शांख और लिखित दो भाई थे जिन्होंने न्‍्यायपरायणता के छिए 
बड़ी ख्याति पाई थी। वे न्यायमूर्ति माने जाते थें। उनके द्वारा प्रणीत 
किसी धर्मसूत्र के अंश भी इसी तरह निबन्ध ग्रन्थों में उपलब्ध उद्धर्णों के 
रूप में आज सुरक्षित हैं। यह ग्रन्थ अवश्य ही बहुत बड़ा एवं व्यापक रहा 
होगा । इसमें धर्मविधान के सब ही प्रकरणों का सविस्तर वर्णन होगा; 
कारण, शंख-लिखित स्मृति को प्रमाण रूप में पराशर ने कई स्थानों पर उद्छत 
किया है | कुमारिक ( ७०० ई० ) का कथन है कि यह पर्मग्रन्य शुक्क- 
यजुर्वेद शाखियों का है। उपलब्ध उद्धरणों के आधार पर कुमारिक का 
यह मत सर्वथा प्रमाणित होता है । 


यह कोई आवश्यक नहीं कि समस्त धससूत्रों को भारतीय घर्म-विधान 
के प्राचीनतम युग की रचना माना जाय; कारण, इन सूत्रों की रचना-शेली 
कभी भी आद्योपान्त पद्मबद्ध न रही | उदाहरणाथ, वेखानस धमंसूत्र एक ऐपेसा 
ग्रन्थ है जिसमें ४ प्रश्न हैं और अन्तःसाचय के जाधार पर यह कहा जा सकता 
है कि वह ई० तीसरी शतादढदी से पूर्व की रचना नहीं हो सकती। इसमें 
नारायण ( विष्णु ) की उपासना का प्रकरण है और बुधवार” शब्द का प्रयोग 
मिलता है। वस्तुतः यह घ्मसूत्र जेसा नहीं है। कारण, इसमें वास्तविक 
घर्म-ब्यवहार-सम्बन्धी विषय बिल्कुल नहीं है। यह तो गुह्य घर्म का प्रति 
पादन करने वाला अन्ध है। इसमें चार आश्रर्मों के धर्म, विशेष कर वानप्रस्थ 
धर्म का प्रतिपादन है | वानप्रस्थ धर्म से ही विखनस के अशुयायी वेखानसों 
का सम्बन्ध है। बेंखानस तेत्तिरीय श्ाख्रा की सबसे कनिष्ठ एक प्रशाला 
प्रतीत होती है । 

सूत्रों में विहित प्रयोग-विधान तथा छोक-व्यवद्वार सम्बन्धी नियमों के 
महान्‌ स्तोम को देखते हुए हमें इस निर्णय पर पहुँचने का प्रकोभन होता 
है कि यह विशालकाय सून्न-साहित्य अकमंण्य पुरोहित जाति द्वारा बुद्धिपवंक 


२७७ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


प्रणीत ग्रन्थ-राशि है जिसका आविष्कार हिन्दू जनता के मस्तिष्क की 
आध्यात्मिक दासता बनाये रखने के तथा उसे स्वंधा अपने अधीन कर देने 
के एकमात्र रच्य से किया है। अनुसन्धान की अगति थह भी प्रकट करती 
है कि ब्राह्मण ग्रन्थों में प्रतिपादित यज्ञिय प्रयोग-विधि का आधार जनता सें 
प्रचलित धार्मिक कृत्य ही रहे हैं। यदि ऐसा न हो तो यह समझता कठिन 
है कि क्‍्योंकर ब्राह्मण घर्म भारतीय जनता पर प्रश्गुत्व जमा कर अपनी सत्ता 
को सुदीर्ध काछ तक बनाये रखने में . सफल होता । बाह्मणों की मौलिकता 
इसी में है क्रि उन्होंने उस युग में प्रचलित धर्मकृत्यों को विधिवत्‌ क्रमबद्ध 
बनाकर विस्तृत रूप दिया है। इस दिशा में निश्चय ही ब्राह्मणों को बह 
सफलता प्राप्त हुई है जिसका उपमान विश्व में अन्यन्न कहीं भी उपलब्ध 
नहीं है । 

तुलनात्मक अध्ययन से यह चिदित होता है कि अनेक धार्मिक विधान 
ऐसे हैं जिनकी प्रवृत्ति उस युग में हुई होगी जब भारतीय और फारसवासी , 
एक ही राष्ट्र की प्रजा थे। उदाहरणार्थ, यज्ञ उस समय भी पूर्ण रूप से 
विकसित प्रक्रिया का केन्द्र था और वह पुरोहित वर्ग के द्वारा ही सम्पन्न हुआ 
करता था । वैदिक विधियों में प्रयुक्त कई शब्द तब भी प्रयोग में प्रचलित थे, 
जैसे सोम । सोम वह वज्नी है जिसे निचोड़ कर उसके रख को छुलनी से 
छानकर दूध के साथ मिलाकर ग्रधान भाहुति के रूप में अभि को दिया जाता 
था। हम ऊपर कह चुके हैं कि यज्ञोपवीत का धारण उन दिनों भी प्रचलित 
था, और थह प्रथा स्वयं भी कुमारों के संस्कार के रूप में प्रचलित किसी 
प्राचीनतर संस्कार पर आधारित थी। देवताओं के निमित्त आहुतियों को 
अप्नि में स्वाहा करने की पद्धति भारोपीय है; कारण ग्रीक, रोमन और 
भारतीयों में इसका प्रचार पाया जाता है। इसी तरह विवाह संस्कार का वह 
अंश भी भारोपीय है जिसमें नव दम्पति वेबाहिक अप्नि का परिक्रमण करते 
हैं और वर हृविष्‌ जन्न को अहण कर वधू को देता है और वधू वर को 
घान्यकण देती है। रोसवासियों में भी यह प्रथा है कि नव व॒स्पति बाह ओर 
से दाहिनी ओर अम्निवेदी की परिक्रमा कर अप्नि में रोटी ( 48४ ) की ,आहुति 
देते हैं । सूत्रों में विहित बर-वधू पर छाजा का ग्रक्षेप, जो उर्बरता का 
संकेत है, भारोपीय परम्परा का अतीक है; कारण, यह परम्परा भी इतनी 
व्यापक है कि इसे अनुकरणात्मक नहीं कहा जा सकता। इससे भी कहीं 
अधिक पुरातन अरणि-मन्थन कर थज्ञिय अप्लनि के उत्पादन की भारतीयों 
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सूत्र २४५ 


की पद्धति है; इसी तरह भारतीय यज्ञशाला का निर्माण करते समय इंटों की 
जुड़ाई में सबसे नीचे ७ प्रकार के भ्राणियों के मस्तक को चुन देने का प्रकार 
है। यह पद्धति उस प्राचीन मान्यता पर आधारित है कि कोई भी ईमारत 
मजबूत खड़ी नहीं की जा सकती जब तक इसके नीचे सनुष्य या पशु गाड़ा 
न गया हो। 


शुल्पखत्र 
घामिक भ्रक्रिया से सम्बद्ध सूत्रों का एक और वर्ग है जिन्हें शुर्व सूत्र 
कहते हैं। आपस्तस्व॒ कहपसूत्र का तेरहवाँ और अन्तिम प्रश्न इसी वर्ग की 
रचना है | थे सूत्र वेदी निर्माण के लिये आवश्यक परिमाण को बताने वाले 
अन्ध हैं | इन सूत्रों में रेखागणित सम्बन्धी ज्ञान बहुत आगे बढ़ा हुआ पाया 
जाता है। वस्तुतः शुल्ब सूत्र ही भारत के गणित शास्त्रीय सर्व आचीन अन्ध 
कह्टे जा सकते हैं । 


वेदान्न 
भारतीय परम्परा के अनुसार सूत्र शेछी में रचित वैदिक ग्रन्थरादि का 
कलेवर ६ भज्जों में विभक्त है जिन्हें वेदाड़ अर्थात्‌ वेद के अवयव कहते हैं। ये 
हैं--.१, शिक्षा कर्थात्‌ वेदोच्चारण के ध्वन्यात्मक नियम, २. छन्दस्‌ अर्थात्‌ 
पद्म-रचना के अकार, ३. व्याकरण थर्थात्‌ रचना सम्बन्धी नियम, ४. निरुक्त 


, क्र्भात्‌ शब्द-व्युत्पत्ति, ७, कल्प अर्थात्‌ धार्मिक प्रक्रिया और ६, ज्यौतिष अर्थात्‌ 


खगोल के सिद्धान्त । इनसें से प्रथम चार, पुनीत संहिताओं के शुद्धपाठ तथा 
अर्थग्रहण के लिये सहायकरूप हैं; और अन्तिम दो, धार्मिक-प्रयोग विधि, 
कर्तव्य तथा उनके लिये विहित काछ का निर्णय करते हैं । चस्तुतः, वेदाडः 
की उत्पत्ति धार्मिक आवश्यकताओं के कारण ही हुई, और अन्तिम चार वेदाड् 
तो वेदोत्तर कार में विकसित विज्ञान की पाँच शाखाओं के पूर्ण विकास की 
अथवा प्रारम्स की आधारशिला हैं | पडड़ सें चौथे और छुठे की संज्ञा तो 
एक-एक ग्रन्थ विशेष का ही नाम है। 


कर्प 
करप के सम्बन्ध में हम सविस्तर चर्चा कर चुके हैं । 


शछ६ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 
अरे 
ज्योतिष 
_ बैदाह् के अन्तर्गत ज्यौतिष्‌ को प्रतिपादन करने वार बेबिक थुग का 
कोई भी ग्रन्थ उपरब्ध नहीं है। कारण, ज्योतिष विषयक सूत्र के दो सिन्न 


पाठ मिलते हैं जो क्रमशः ऋग्वेद तथा यज्ञुवंद से सम्बद्ध कहे जाते हैं, परन्तु 
वे वेदोत्तर काल में बहुत आगे चलकर रचे हुए प्रतीत होते हैं । 


शिक्षा ग्रातिशाख्य 


तैत्तिरीय आरण्यक ( ७-१ ) में शिक्षा अर्थात्‌ ध्वनि नियमों का उल्लेख 
है | विवरण से यह प्रतीत होता है कि उस समय भी वर्ण, वर्णां पर बछाघात, 
चर्णों की मात्रा, उच्चारण तथा सन्धिनियम बन चुके थे। “शिक्षा--? इस 
नाम के अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं; परन्तु वस्तुतः ये वेदिक साहित्य के बहुत 
बाद के परिशिष्ट से प्रतीत होते हैं। ये छोटे से ग्रन्थ हैं जिनमें वेद-पाठ 
तथा उच्चारण के सम्बन्ध में अनेक निर्देश पाये जाते हैं। ध्यनिशासत्रीय 
अध्ययन के अति प्राचीन परिणाम, जो आज उपलब्ध हैं, विभिन्न वेदों के 
संहिता-पाठ हैं जिनका सम्पादन सन्धि-नियर्मों के अनुसार किया गया है | इस 
दिलज्ञा में और अधिक प्रगति पद-पाठ-रचना के रूप में दीख पड़ती है। पद-पाठ 
में संहिता-पाठ का पदच्छेद है और उदतमें सन्धि विच्छेद कर समस्त पदों में 
विग्नह कर प्रत्येक शब्द को अलग अछकग इस प्रकार रखा जाता है कि ध्वनि 
नियमों से अपरिवर्तित उनका मौलिक स्वरूप प्रतीत होकर और आागे 
तत्सम्बन्धी अध्ययन के लिये एकन्न सामग्री प्रस्तुत हो जाती है'। यास्क, पाणिनि 
और इतर वेयाकरण उन स्थानों पर पद-पाठ के विहित विश्लेषण को स्वीकार 
नहीं करते, जहाँ वे मानते हैं कि उन्हें वेदिक प्रयोग कहीं अधिक अच्छा 
समझा हुआ है । पतञ्लछि तो कण्ठतः पद-पाठ की प्राम्माणिकता पर आपत्ति 
भी उठाते हैं। वेदिक ध्वनि-नियर्मों को प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थ तो वस्तुतः 
प्रातिशाख्य हैं जिसका सम्बन्ध साज्ञात्‌ संहिता तथा पद-पाठ से है; कारण, 
प्रातिशाख्यों करा कच्य संहिता और पद-पाठ में परस्पर सामझ्षस्थ स्थापन 
करने का रहा है। इसी उद्देश्य से बेदिक सन्धि-नियर्मों का क्रमबद्ध विवरण 
प्रातिशाण्यों में पाया जाता है। साथ ही साथ ध्वन्याव्मक परिवर्तनों के सम्बन्ध 
में विवेचन भी प्रातिशारूयों में इसी उद्देश्य से किया है कि वेदिक सूक्तों 
का पाठ शुद्ध रीति से किया जा सके। सामान्यतः आतिशार्यों की रचना 
पाणिनि से पूर्व मानी जानी जाती है; कारण, पाणिनि के प्रन्ध में निःसन्देह 


| ७8 
कै 


। 
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स्वत शछ७ 


प्रातिशाख्यों के साथ सम्बन्ध प्रकट होता है। यह कहना या मानना कहीं 
अधिक सच होगा कि पाणिनि ने आज़ उपलब्ध प्रातिशाख्यों के प्राचीन स्वरूप 
का भलीभाँति उपयोग किया है। कारण, वैदिक सन्धि जैसे प्रकरणों में 


| पाणिनि का विवेचन प्रातिशार्यों की भाँति समग्र नहीं है । साथ ही यह भी 


ध्यान देने योग्य है कि प्रातिशाख्यों में --- विशेष कर अथर्ववेद के प्रातिशाख्य 
सें-- वेयाकरणों की पारिभाषिक पदावल्ी का प्रखुर प्रयोग पाया जाता है। प्राति- 
शाख्य वर्ग के चार ग्रन्थ सुरक्षित मिले हैं और वे प्रकाशित भी हो चुके हैं । 
उनसें से एक ऋग्वेद से, एक छथर्च॑वेद से और दो थज्ु॒वेद की वाजसनेयि 
ओर तैत्तिरीय संहिताओं से सम्बद्ध हैं । इन ग्रन्थों की 'आरतिशाख्य' यह संज्ञा 
इसी कारण दी गईं है कि वे वेद्‌ की अ्रतिशाखा से सम्पद्ठ, रचनाएँ हैं । 


ऋणष्वेद का प्रातिशाख्य सूत्र बहुत बड़ा ग्रन्थ है। यह पद्चचद्ध है और 
इससें तीन अध्याय हैं। परम्परा के अनुसार यह जाश्वकायन के गुरु शौनक 
की रचना मानी जाती है । हो सकता है कि जिस रूप में आज यह उपलब्ध 
है बह शौनकशाखीय रचना हो । आगे चक कर इस ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप 
तैयार किया गया और उसमें कुछ पारिशेषिक विषय भी जोड़ दिये गये हैं । 
परिशिष्टात्मक विषय को अतिपादन करने वाले ग्रन्थ उपलेख के नाम से 
प्रसिद्ध हैं। तैत्िरीय प्रातिशाख्य में महत्व का विषय यह है कि उसमें २० 
आचारयों की गुरु परम्परा का उल्लेख है। वाजसनेयि ग्रातिशाख्य से « 
अध्याय हैं । उसके रचयिता कात्यायन माने जाते हैं। इस प्रातिशाख्य में 
कात्यायन से पूर्वचर्ती ऋषियों में शौनक का भी उल्लेख है। अधथव॑वेद के 
प्रातिशाख्य में ४ अध्याय हैं और वह शौनक शाखा का अन्थ माना जाता 
है। अन्य प्रातिशास्यों की अपेक्षा इसमें व्याकरणसम्बन्धी विवेचन कहीं 
अधिक उपलब्ध होते हैं । 


छ्न्द्‌ 

छुन्द के सम्बन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थों में यत्नतन्र विवरण मिलता है और 
छन्दस सम्बन्धी विवेचन शाइःखायन श्रौतसून्र के पुक्त अंश में ( ७२७ ), 
ऋशग्वेदीय प्रातिशार्य के जन्‍्तिम तीन पलों में और सामवेदीय निदानसूत्र 
में विशेष कर मिरता है। पिज्ञल प्रणीत छुन्दूस सूत्र के पूर्व भाग में भी 
चैदिक छुन्दों का विवरण दिया हुआ है। यद्यपि पिड्नलसूत्र वेदाज़ दोने का दावा 
दरता है तथापि वास्तव में यह एक परवर्ती रचना है जिसमें विशेष कर 
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वेदोत्तरकाछीन छुन्दों का विवेचन सुख्य विपय है और निश्चय ही वह लोकिक 
छुन्दों पर एक प्रामाणिक अन्‍्थ है । 


अन्त में यह कहा जाय कि कात्यायन ने दो अनुक्रमणियाँ बनाई है; 


प्रत्येक में वेदिक छुन्दों के ऊपर विवेचन है, यद्यपि उनसें परस्पर कहीं-कहीं - 


कुछ मेद है। अनुक्रमणियों के सम्बन्ध में और अधिक विवरण भागे चछकर 
दिया जाथगा | अमुक्रमणियों के छुन्दुःसम्बन्धी अध्याय में ऋग्वेद आतिशाख्य 
के १६ वें पटछ में दिये हुए छुन्दो विधान से कोई अन्तर नहीं है । सम्भवतः 
अनुक्रमणियों का छुन्दःपरक अध्याय प्रातिशाख्य के उक्त अंश से पूर्ववर्ती हो, 
यथ्पि प्रातिशास्य निश्चित ही अनुक्रमणी से प्राचीनतर रचना है। 


व्याकरण 

मन्त्रों की पद-पाठ की पद्धति को देखने से विदित होता है कि उनके 
रचयिताओं को न क्षेवछ वेदोच्चारण एवं सम्धिनियर्मों का अच्छा ज्ञान था 
अपितु व्याकरण के नियमानुसार पदच्छेद तथा शब्द्व्युत्पत्ति का भी उन्हें 
अच्छा बोध था, कारण उन्होंने पद-पाठ में समास के अस्येक पद, क्रियापद्‌ में 
उपसर्गों, तथा संज्ञापद में छूगने वाले प्रत्ययों को पएथक्‌-प्रथक्‌ कर छिखा है । 
निश्चय ही उन्हें कितने प्रकार के पद होते हैं इसका विषेक था। उन्होंने पदों 
का विभाजन चार वर्ग ( पदजातानि ) में किया था। पदजात का उदलेख 
सबसे पहले यारक ने किया। उन्होंने संज्ञापद जिसमें सर्वनाम का भी 
समावेश है, और भाज्यात अर्थात्‌ क्रियापद, उपसर्ग और निपात बताये हैं। 
सम्भवतः पदों के वर्गीकरण के कारण ही भाषा नियर्मों को बताने बाले शाख्तर 
का नास व्याकरण” बनाया, न केवरछ इस, कारण कि व्याकरण में पदों का 
विश्लेषण किया गया है। ब्ाह्मण ग्रन्थों में भी भाषा-शास्त्रीय तत्वों का विवेचन 
मिलसा है। उनमें व्याकरण के कई पारिभाषिक शब्दों -- वर्ण (अक्षर), ब्ृषण 
( उंल्लिज्ञ ), वचन, विभक्ति भादि -- का प्रयोग पाया जाता है। इससे भी 
कहीं अधिक व्याकरण-सम्बन्धी विवरण आरण्यक, उपनिषद्‌ तथा सूत्रों में 


मिलता है। पाणिनि से पूर्वकालिक व्याकरण-विमर्श यास्क्र के निरुक्त में 
मिछता है । 


व्याकरण सम्बन्धी अध्ययन की परम्परा यास्क से बहुत पहले से ही 
अधिकतर चकछ पड़ी थी; कारण, थास्क ने दाक्षिणात्य एवं पौरस्त्य शाखाओं 
में क्या भेद है यह बताते हुए लगभग २० पूर्वाचार्यों का नासतः निर्देश किया 


हो 


ने वरकानव्लत-ा, 2 


जा 


स्तर | २७९ 


है जिनमें शाक्रटायन, गाग्य और शाकरूय प्रमुख हैं । यास्क्र के समय तक 
भारतीय वेयाकरणों ने 'पद्‌ के प्रकृति और प्रत्यय ऐसे दो अंशों होते हैं'---यह 
पहचान लिया था और उन्होंने नामपदु के और क्रियापद्‌ के अन्त में छगते 
वाले प्रत्य्यों को भी पथक्‌-प्रथक्‌ पहचान किया था और ऋमशः उन्हें कृदुन्‍्त 
और तद्धित भत्ययों में वर्गीकृत भी कर दिया था। यास्क ने शाकटायन के उस 
सिद्धान्त पर एक रोचक विवेचन दिया है जिसमें समस्त नामपददों की उत्पत्ति 
आख्यात से हुई है यह प्रतिपादित किया है। वस्तुतः, शाकटायन के 
उक्त सिद्धान्त से स्वयं यास्क भी सहमत हैं, और उन्होंने यह भी बताया 
है कि गाग्य॑ तथा अन्य वैयाकरण भी सामान्यतः इसी सिद्धान्त को स्वीकार 
करते हैं । परन्तु वह यह मानने को तेयार नहीं कि सब ही संज्ञापदों की 
अ्युत्पत्ति आख्यात से हुई है। यास्क ने इस पक्ष की जाछोचना करते हुए 
पूर्णझप से खण्डन किया है। समस्त पर्दों का मूछ आख्यात है!--इसी 
झाकटायन के सिद्धान्त पर पाणिनि का वैयाकरण क्षाधारित है। पाणिनि 
सूत्रों में बेदिक पदों पर सकड़ों नियम हैं | परन्तु वे अपवादास्मक हैं। कारण, 
पाणिनि के अशध्यायी में सुख्य सूत्र वे हैं जो लौकिक संस्कृत से सम्बद्ध 
हैं। पाणिनि की इस रचना ने परवर्ती समग्र साहित्य को प्रभावित किया है । 
यद्यपि पाणिनि की रचना सूत्रयुग के मध्यकार की है तत्नापि यही मानना 
उचित है कि पाणिनि से ही वेदोत्तर युग का आरम्भ हुआ है। पाणिनि 
निर्श्रान्त प्रमाण माने जाते हैं और उनका प्रासाण्य अपने से पूर्ववर्ती 
वैयाकरणों के ऊपर सर्वसम्मत है। इसी का फल यह हुआ कि पू्ववर्ती भन्‍य 
व्याकरण अच्ध छुप हो गये। केवल यास्क ही शेष रहें गये हैं। उसका 
कारण यह है कि वह साज्ञात्‌ देयाकरण न थे, परन्तु उनकी एकमान्न रचना 
ही निरुक्त नामक वेदाड़ का प्रतिनिधित्व करती है। 


निरुक्त 
यास्क का निरुक्त वास्तव में वेदिक टीका ही है और वह संस्कृत साहित्य 
में उपलब्ध अन्य किसी दूसरे निर्वचनात्मक अन्थ से कई शताब्दियों पूर्व की 
रचना है । निरुक्त की आधार शिला निघण्डु है जिसमें अप्रसिद्धू और विरलक 
वैदिक शब्दों का संग्रह है जिसका संकछन अध्यापकों के उपयोग के लिये 
किया गया है। यास्कर के सम्मुख ऐसे पाँच और संग्रह-पन्थ उपस्थित थे । 


: उनमें से तीन कोश तो ऐसे थे जिनसें पर्यायवाची झाब्दों का संग्रह है, 
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चौथे में विशेष कठिन शाब्ब हैं और पाँचवे में वेदिक देवताओं का वर्गीकरण । 
इन्हीं के आधार पर -यास्क्र ने अधिकतर अपने निरुक्त की रचना की है। 
' यास्क के निरुक्त में १२ अध्याय हैं और आगे चल कर उनमें दो और अध्याय 
जोब दिये गये हैं । उन्होंने अधिकांशतः ऋग्वेद से उदाहरण रूप में अनेक 
ऋचाओं को उद्धत कर उनका अर्थ किया है और साथ ही साथ विषम स्थलों 
पर शब्दों की व्युत्पत्ति भी समझाई है । 
प्रथम अध्याय में विषयप्रवेश है जिसमें निरुक्त तथा व्याकरण के 
सामान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन है। दूसरे और तीसरे अध्याय में 
पर्यायवाची निधण्दु से सम्बन्ध रखने वाले कतिपय जटिक विषयों का 
स्पष्टीकरण है । ४ से ६ अध्याय तक चतुर्थ भाग पर, और ७ से १२ अध्याय 
तक पाँचवें भाग पर विवरण है। निरुक्त न केवल शब्द-व्युत्पत्ति एवं 
व्याकरण की दृष्टि से ही बड़े मद्त्व का भ्रन्थ है अपितु पाणिनि से बहुत 
अधिक प्राचीन थुग में प्रचलित संस्कृत गधरचना का वह सर्वप्रथम निदशन 
है। इसकी गययशेली छीकिक साहित्य जैसी है। यारक व्याकरणसम्बन्धी 
उन्हीं पारिभाषिक शब्दों का प्रथोग करते हैं जो पाणिनि की अष्टाध्यायी में 
पाये जाते हैं । उदाहरणार्थ, 'धातु', 'छृत! और 'तद्धित! अस्यर्यों को यास्क ने , 
भी अयोग किया है। निश्चय्र ही यास्क पाणिनि से बहुत पहले के हैं । कारण, 
पाणिनि और यास्क के मध्यवर्ती अनेक वेयाकरणों के नाम देखने में आते हैं। 
अत्त एव कहना होगा कि यारक निश्चय ही ५ वीं शताब्दी के हैं और उनका 
रचनाकाछ सूत्रयुग का प्रारम्मिक कार है । 
निरुक्त से एक महत्त्व की बात यह प्रमाणित होती है कि यास्‍स्क के 
समय में ऋग्वेद का पाठ निश्चित हो चुका था और उसका रूप वही था जो 
आज हसें उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, दृशम मण्डल के २५ वें सूक्त के प्रथम 
मन्त्र में यास्क ने वायो? को एक ही पद माना है जब कि शाकल्य के 
पदु-पाठ में 'बा-यो? दो पद्‌ माने गये हैं। यारक के निवंचन से यह भी प्रकट 
होता है कि निर्वचन करते समय यारक कभी-कभी संहिता पाठ से सहसत 
न थे और ऋग्वेद से उद्ग़हीत उद्धरणों को भी वह इस तरह संशोधित कर 
दिया करते हैं जिससे परम्पराप्ाप्त पाठ के वह सर्वथा अलुरूप चन जाथ | परन्तु 
यह पाठ्गत ताश्तम्य ऋग्वेद के पाठान्तर के कारण नहीं, अपितु निरुक्त में 
श्रान्तियों के कारण ही हुआ होगा। इस प्रकार के छुछ छोटे बड़े पाठभेद 
सायण में भी पाये जाते हैं जो सदा भाष्यकारों की अनवेक्षा के कारण हैं । 


| 





सूत्र श्णश्‌ 


श परिशिष्ट 


उपयुक्त सूत्रों के साथ पुक जौर अतिविस्तृत साहित्य छगा हुआ है । 
यह परिशिष्टों के नाम से झ्यात है और सब ही वेदिक शाखाओं के अपने- 
अपने परिशिष्ट विद्यमान हैं। इन पन्‍्थों में सूत्रों में प्रतिपादित विषयों पर 
कुछ विशेष चर्चाएँ हैं या कहीं-कहीं उन विषयों पर अधिक विवरण प्रस्तुत 
क्रिया गया है जिनका प्रतिपादन सूत्रों में साक्षात्‌ न हो पाया है। उदाहरणार्थ, 
आख्छायन गृह्य परिशिष्ट ४ अध्याय का एक अन्य है जो ऋग्वेद से सम्बद्ध 
है। इसी तरह गोभिकछ संग्रह परिशिष्ट सामान्यतः गृह्म आाचारों का संक्षिप्त 
विवरण है जिसमें विशेष कर मन्‍्त्र-तन्त्र की चर्चा अधिक दे। यह अन्थ 
सामचेद से सम्बद्ध माना जाता है। सम्भबतः इससे कुछ बाद का, परन्तु 
इस जैसा ही, 'कर्मप्रदीप” नामक अन्ध है जिसे सामशुह्य परिशिष्ट, छान्‍्दोग्यगृह्म 
परिशिष्ट, छान्‍्दोग्य परिशिष्ठ अथवा ' गोमिलूस्मति कहते हैं। इसके 
रचयित्ता शुक्क यजुवेंद के कात्यायन था गोमिर माने जाते हूँ। इस 
ग्रस्थ में स्वतन्त्र रूप से गृहासंग्रह की भाँति गृह आचारों का विषय 
प्रतिषादित है और इस गन्थ में कहीं-कहीं तो ग्ह्मसंग्रह के छोक अ्यों के त्यों 
उपलब्ध होते हैं । 


क 


- .... प्रयोग--पद्धति 

यज्ञिय विधान को भली भाँति समझने के छिये प्रयोग” एवं पद्धति! 
के सास से ख्यात एक और प्रन्थराधि है। ये ग्रन्ध अभी भी अभृूत संख्या 
में हस्तलिखित ही मिलते हैं। ये ग्रन्थ विविध शाखों से सम्बद्ध भ्रौत 
एवं गुह्य विधियों का वर्णन करते हैं। अयोग एवं पद्धति अन्थ में यही 
अन्तर है कि अयोगों में प्रत्येक यज्ञ का प्रकार और विविध कोटि के 
ऋष्विजों के काययों का व्यावहारिक दृष्टि से निर्देश है; पदतियों में सूह्नों में 
प्रतिपादित क्रमबद्ध, विवरण का अनुसरण करते हुए. प्रतिपाथ विषय का 
संक्षेप से विवेचन है। इसके अतिरिक्त प्रयोगी का पद्मास्मक विवरण 
कारिकाओं में मिलता है। ये कारिकाएँ किसी न किसी सूत्र या पछति से 
साक्षात्‌ सम्बद्ध हैं । कारिका अन्थों में सबसे ग्राचीन कुमारिककृत कारिका ड्ठ 
जिसका रचना-कार ७ वीं ई० में कहा जा सकता है। 


श्ण्र्‌ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


अनुक्रमणी 


परिशिष्टाव्मक अन्धराशि में एक वर्ग अनुक्रमणियों का भी है जिनमें 
चेदिक संहिता में कितने सूक्त, कौन-कौन रचयिता, क्रेसे-केसे छुम्द और 
विविध देवताओं का क्रमप्राप्त विवरण है। इनमें से ऋग्वेद संहिता 
से सम्बन्ध रखने वाली ७ अलुक्रमणियाँ है। उन सब के -रचयिता 
झोनक माने जाते हैं और उनमें शौनक प्रणीत ऋग्वेद प्रातिशाख्य की 
तरह श्छोक्‌ और त्रिष्दुप्‌ छुन्द के पद्मों का प्रयोग है। एक सामान्य 
सूची की तरह सर्वानुक्रमणी नामक अन्धथ है। वह कात्यायन की 
रचना कही जाती है, ओर उसमें पद्यबद्ध अन्य अनुक्रमणियों के विपय का 
सूत्रशैली में संक्षिप्त विवरण है । पद्यचद्ध अनुक्रमणियों में से ५ अनुक्रमणियाँ 


सुरक्षित रूप से मिलती हैं। उनमें से एक आर्षानुक्रमणी है जिसमें छयभग 


३०० श्लोक हैं और ऋग्वेद के ऋषियों की नासावछी है। इसे अन्य 
के वर्तमान स्वरूप को देखते हुए अतीत होता है कि १२वीं शताब्दी के 
भाष्यकार षड़गुरुशिष्य जिस अनुक्रमणी से परिचित थे उसी का यह नवीन 
रूप है। दूसरी अजुक्रमणी है छन्दालुक्रमणणी, जिसका जायाम लगभग 
उतना ही है, और उसमें ऋग्वेद सूक्तों के छुन्दों की नामावली है। साथ ही 
साथ इसमें ऋग्वेद के तृतीय अष्टक में कितने, और है केसे छुन्द हैं इनकी 
प्रथक-छथक्‌ तथा सम्पूर्ण छुन्दों की संककित संख्या दी हुई है । अन्ुवाका- 
जुक्रमणी एक छोटा सा ग्न्‍न्थ है जिसमें कोई ४० पद्च हैं। इसमें ऋग्वेद 
संहिता के कुछ 4५ आनुवार्कों के प्रारम्भिक प्रतीक अनुक्रम से दिये हुए हैं 
जौर साथ ही यह भी उल्लिखित किया है कि अत्येक अनुवाक में कितने सूक्त 
हैं। इसके अनुसार ऋग्वेद में १०१७ सूक्त ( अथवा वाष्कक पाठ के 
अनुसार १०२०५ ), १०७८०३ ऋचाएँ, १५३८२६ दाब्द और ४३२००० 
वर्ण हैं। इसके अतिरिक्त जन्‍्य कुछ गणनात्मक विवरण भी इस अनुक्रमणी में 
मिलते हैं। इस अनुक्रमणी के अनुसार दी हुई ऋचाओं की गणना आज- 
कछ विविध रीति से की हुई गणना से मेंल नहीं खाती, तत्रापि कहा जा 
सकता है कि यह भेद नगण्य सा है। सस्भवतः अनुक्रमणी के द्वारा भपनाये 
हुए पुनरावृत्त कतिपय ऋचाओं के गणना प्रकार में कुछ अन्तर रहा हो । 


इसके अतिरिक्त एक और छोटी सूची है जिसे पादालसुक्रमणी कहते हैं 
जिसमें ऋचाओं के प्रत्येक चरण की क्रसिक सूची है। यह ग्रन्थ भी इतर 


जम+- पा 


कर अब 


सूत्र रणर 


अनुक्रमणियों को भाँति मिश्रित छुन्दों में उपनिवद्ध है। अद्यावचि इस अन्ध 
की केघक दो ही हस्तलिखित मतिलिपियाँ मिली हैं। सूक्तालुक्रमणी नामक 
एक और ग्रन्थ का उल्लेख मिकता है, परन्तु वह पुस्तक कहीं उपलब्ध 
नहीं । सम्भवतः इस अन्थ में सूक्तों के प्रतीक की सूची दी हो । यद्द अन्य 
दायद इस कारण छुप्त हो गया कि सर्वानुक्रणी के समज्न इसकी कोई 
उपयोगिता न रही हो | देवतानुक्रमणी की पुस्तक भी कहीं उपलब्ध नहीं 
हुईं, परन्तु षड़गुरुशिष्य के भाष्य में देवतानुक्रमणी के १० उद्धरण उपलब्ध 
होते हैं । इस ग्रन्थ की निरुपयोगिता भी ब्हद्देवता नामक अन्थ के कारण 
सिद्ध हुई होगी, कारण किसी भरी अनुक्रमणी की अपेक्षा बृहद्देवता एक अधिक 
विस्तृत ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में १२०० शोक हैं जिसके बीच कहीं कहीं 
ब्रिष्टप्‌ वृत्त भी हैं। इसमें ८ अध्याय हैं जो ऋग्वेद के अश्टकों के समानान्‍्तर हैं। 
इसकां भी प्रतिपादन क्रम ऋग्वेद के अनुरूप है और प्रत्येक ऋचा में सम्बोधित 
देवता का उदलेख ही इसका मुख्य रूचय है । बृहद्देवता में उदाहरण के रूप 
में दी हुई अनेक कथाएँ एवं आख्यायिकाएँ भी हैं, और इसी कारण साहित्य के 
अतिश्राचीन संग्रह की दृष्टि से इस अन्थ की बड़ी महत्ता है। बहुत सीमा तक 
यह ग्रन्थ यास्क के निरुक्त पर आधारित है। बृहद्देवता के रचयिता ने यास्क 
एवं अन्य आचार्यों के नामोह्छेख के साथ साथ भागुरि और आश्वक्तायन, 
तथा निदानसूतच का भी उल्लेख किया है। इस ग्न्थ की एक विशेषता यह 
है. कि इसमें खिछ नामक अनेक परिशिष्ट सूक्तों की ओर संकेत किया है जो 
वास्तव सें ऋग्वेद संहिता में कहीं उपलब्ध नहीं हैं । 


पद्मब॒द्ध इन अनुक्रमणियों के मौलिक रूप से कहीं परवर्ती कात्यायनकृत 


'सर्वानुक्रमणी है। यह एक ऐसा अन्धथ है जिसमें सकल अलुक्रमणियों में 


प्रतिपादित विषय एक ही स्थान पर सक्षेप में संकलित कर रख दिया गया 
है। सूत्र शैली में रचित यह ग्रन्थ काफ़ी बड़ा है। मुद्रित रूप में इसकी 
पृष्ठ संखझ्या छऊगभग ४६ है। इस गन्थ में ऋग्वेद के प्रत्येक सूक्त का प्रतीक 
दिया हुआ है। इसके अतिरिक्त ऋचाओं की संख्या, उनके निर्माता, उनमें 
सम्बोधित देवता और उनके छुन्द भी जल्लिखित हैं। इसके पहिलके १२ 
अध्यायों में प्रास्ताविक चर्चा है जिसमें से ९ अध्यायों में वेदिक छुन्दों पर 
सक्तिप्त निबन्ध हैं जो ऋग्वेद के प्रातिशाख्य के अन्तिम त्तीन अध्यायों के 
समरूप हैं । सर्वानुक्रमणी के रचयिता ने प्रारम्भ में 'यथोपदेश ऋग्वेद के 


श्र 


श्णछ संस्कृत साहित्य का इतिहास 


प्रतीक आदि की अनुक्रमणी अस्तुत करता हूँ? --- यह ग्रतिज्ञा की है। 'यथोपदेश' 
पद्‌ का तात्पर्य है कि उपर्युक्त छुत्दोबद्ध, भजुक्रमणियों के आधार पर प्रस्तुत 
अनुक्रमणी बनाई जा रही है, कारण संज्षिप्त सूत्रशेल्ी में निर्मित सर्वानुक्रमणी 
में न केवल कुछ पद्मात्मक पद ही हैं अपितु आर्षानुक्रमणणी और बृहद्देवता से 
बयों के स्यों अथवा कुछ शब्दों के परिवर्तन के साथ उद्धरण मिलते हैं । इसी 
प्रकार का एक और छुन्दोबद् ग्रन्थ है जिसका नाम ऋग्विधान है। इसका 
भी प्रणेता शौनक माना जाता है। ऋग्विधान में विशेष कर ऋग्वेद की 
ऋचाओं या सूक्तों के पाठ में निगूढ तान्त्रिक प्रयोगों की चर्चा है। 


सामवेद्‌ के परिशिष्टों में दो अनुक्रमणियाँ हैं उनके नाम झआर्ष और 
दैवत हैं। आपष॑ में सामवेद के नेगेय शाखा के ऋषियों की, और देवत में 
देवताओं की सूची दी हुई है। इन दोनों परिशिष्टों में यास्क, शौनक, आश्व- 
छायन प्रथ्टति का नामोल्लेख है। इसी तरह क्ृष्ण यजुर्वेद की भी दो 
अलुक्रमणियाँ उपलब्ध हैं। पेतरेय शाखा की अनुक्रमणी में दो भाग हैं; 
पहिकछा भाग गद्य में और दूसरा भाग पद्म सें रचित है । संहिता में प्रतिपादित 
विषयों से सम्बद्ध नामावछी के अतिरिक्त भी कुछ विषय इसमें मिलता 
है। काठकों के चारायणीय शाखा की अनुक्रमणी विभिन्न अपाठकों एवं 
ऋचाओं के निर्माताओं की सूची है। इस ग्रन्थ में ऋग्वेद के अंगों पर कथित 
अभिप्राय ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी में दी हुई बातों से विभिन्न है। इस 
अजुक्रमणी में सर्वाशुक्रमणी की अपेक्षा कुछ बिछकुछ नये नाम भी दिये हैं। 
यह माना जाता है कि इस अलनुक्रमणी का रचयिता अब्रि था जिसमे उसे 
छोगाक्षि को बताया। शुक्ल यजुर्वेंद के साध्यन्दिन शाखा की अनुक्रमणी 
कात्यायन की रचना मानों जाती है और इसमें ५ अध्याय हैं। पहिले ४ 
अध्यायों में निर्माताओं, देवताओं एवं छुन्दों की गणना है। ऋग्वेद से उद्गुहीत 
रचनाओं के वे ही निर्माता कात्यायनकृत अनुक्रमणी में भी मिलते हैं जो 
सर्वानुक्रमणी में बताये गये हैं; तथापि कात्यायन की अनुक्रमणी में परवर्ती 
थुग में अनेक नये आचायों के नाम भी संकलित हैं और उनमें कुछ तो 
शतपथ ब्राह्मण के भी हैं । कात्यायन की इस अनुक्रमणी के पश्चम अध्याय में 
संहिता में प्रयुक्त मन्‍त्रों का संज्षि्त विवरण है । यह विवरण सर्वानुक्रमणी कें 
प्रारम्सिक अंश में दिये हुए विवरण से मिलता-जुछता है | शुकछुयजुवेद के 
कुछु और भी परिशिष्ट हैं और उन सबके रचयिता कात्यायन ही माने जाते 


. ६. 2 ५ अल न-क>अ 2 + 


। 
। 





सूच्न ' रण 


हैं। उनमें से केवछ तीन का उल्लेख करना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है। 
निगम परिशिष्ट नामक एक गन्थ है जिसमें शुक्कयज्॒वेंद में प्रयुक्त पर्यायवाची 
शब्दों का कोश है। यह रचना इझाब्दार्थ को प्रतिपादन करती हुई कोश के 
रूप में है । दूसरा अन्थ है प्रवरशध्याय जिसमें ब्राह्मण कु्ों की सूची ह्वै। 
इसका ध्येय गोन्न तथा प्रवर बताने का है ताकि विवाहादि सम्बन्ध के अवसर 
पर सगोन्नता निश्चित की जा सके । साथ ही साथ कौन सा ऋत्विज यज्ञों में 
कौन से काम के लिये उपयोगी हो सकता है -- यह सूचना भी गोज्न और प्रवर 
के ज्ञान से मिल जाती है। तीसरा अन्थ है चरणव्यूह | यह एक छोटा सा 
अन्य है जिसका महत्त्व भी स्वर्प है। इसमें सब वेदों की सब शाखाओं 
का संक्षिप्त विवरण है; परन्तु चह किष्णुपुराण तथा वायुपुराण में दिये 
हुए वैदिक शाखाओं के विवरण की तुछना में बहुत कुछ अपूर्ण कहा 
जा सकता है। चरणब्यूह नाम का एक और ग्न्ध मिलता है जो अधथर्ववेद 
का परिशिष्ट है। इसमें यह कहा है कि अथवंण संहिता में २००० सूक्त 
तथा १२,३८० मन्त्र हैं। इसके अतिरिक्त अथव॑वेद के परिशिष्टों की संख्या 
छगभग ७० हे || 


चैदिक साहित्य के प्रस्तुत विवरण को समाप्त करने से पूर्व में सायण के 
सम्बन्ध में कुछु शब्द कहे बिना रह नहीं सकता। साथण मध्ययुग के 
महान चेदिक विद्वान हुए हैं। इन्हीं की भेरणा से, अथवा इन्हीं के अध्यवसाय 
से ऋग्वेद, ऐसरेय ब्राह्मण और जारण्यक, तैत्तिरीय संहिता तथा भन्य बआाद्यर्णो 
एवं आरण्यकों पर अनेक उपयोगी महत्त्व के भाष्यों की रचना हुई है। इनके 
अतिरिक्त सायण ने अनेक अन्य ग्रन्थरत्नों की रचना भी की है। ऐसा रूगता 
है कि दो संहिताओं पर उन्होंने अपने भाष्य के कुछ ही अंश लिखे थे, शेष 
की पूत्ति तो उनके शिष्यों द्वारा सम्पन्न हुई है। उनका देहावसान ई० सन्‌ 
१३८७ में हुआ | इन्होंने अपना सककछ काय महाराज बुक्क (१३५०-७० ई०) 
के दरबार में किया । वह महाराज बुक्क (प्रथम) के गुरु तथा उनके भौर उनके 
उत्तराधिकारी हरिहर ( १३७९-५९ ई० ) के मन्‍त्री थे। यह चह राजकुछ 
था जिसने १४वीं सदी के पूर्व भाग में मुसछमानी बादशाहों की अधीनता 
के बन्धन को तोड़कर विजयानगरम्‌ राज्य की स्थापना की थी। यह संस्थान 
बिछारी जिले में तुज्ञभद्गा के तट पर चर्तमान हस्पी के नाम से असिद्ध है। 
साथण के ज्येष्ठ बन्चु साधव महाराज बुक्क के अमात्य थे। यही आचाय॑ माधव 


हे 
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संन्‍यासी हो गये थे । संन्‍्यस्त अवस्था का इनका नाम विद्यारण्य स्वामी 
था | थे शक्लेरी मठ में रहते थे जहाँ इनकी रत्यु हुईं। माधव ने स्वयं भी 
अनेक ग्रन्थों की रचना की है। परन्तु सायण के समस्त भाष्य माधव की' 
संरक्षकता में रचे जाने के कारण उन्हीं को समर्पित हैं। अत एव थे भाष्य 
सायण-माधवीय कहलाते हैं। बड़े सौभाग्य की बात है कि सायणभाष्य 
सहित ऋग्वेद का मेक्‍्समूलर हवारा सम्पादित द्वितीय संस्करण विजयानगरस्‌ 
महाराज के तत्वावधान में प्रकाशित हुआ । स्मरण रहे कि वर्तमान विजया- 
नगरस का उस विजयनगर से सम्बन्ध नहीं, जिसकी स्थापना महाराज 


बुक्क ने की थी । 
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परिशिष्ट [ क ] 
सन्दर्भ-ग्रन्थ 
अध्याय १ 


संस्कृत साहित्य के इतिहास पर विशेषकर देखें--बेनफ़ी--गिशिक्टे 
देर स्पॉक्विजेंनशाफ्ट! [ म्यूनिक, १८६९ ]। संस्कृत-पग्रन्थ-सूची के लिये 
अनुपम सह्ललन है वार्षिक 'ओरियण्टालिशे बिब्लियोग्राफी' [ बरलिंन, 
ई० सन्‌ १८८४ से प्रारम्भ ]। 

पृष्ठ, $ बाह्मणवर्ण की धार्मिक मान्यतार्जों के सम्बन्ध में कतिपय 
अथथार्थ विचार मिलते हैं--देखें--पुर्चस--'हिज पिलग्रिमेज, ऑर' रिले- 
शन्स जहर द्‌ वल्ड एण्ड दि रिलिजन्स आब्जहूंड इन ऑल एजेस' 
[२ रा संस्करण--छल्दून--१६१४ ]; ओर लॉर्--'ए डिस्कवरी ओंब द्‌ 
सेक्ट आऑच द्‌ बनियाज (९ हिन्दूज ), | छनन्‍्दन, १६३० ]। अ्त्राहम रोगर 
कृत, ओपन देडरे! ( १६३१ ) में भर्तृहरि के २ शतकों का अनुवाद है । 

पृष्ठ, २ डूगढ्ड स्टीवर्ट--फिलॉसफी आंच द्‌ छामन माइण्ड? 
भाग २ अध्याय १, अनुच्छेद ६ में संस्कृत भाषा के उद्बस के सम्बन्ध में 
कतिपय ऊह दिये हैं | सी० डब्ल्यू यॉछ, डी० डी०--एन एसे ऑन दि 
नेचर, एज, एण्ड ओरिजिन आऑव दि संस्कृत राइटिंग एण्ड लेग्वेज 
[ इब्छिन, १८३८ ] | हेलहेड--/ए कोड आव जेण्ट्ू ( हिन्दू ) लॉ. और 
ऑर्डिनेशन ऑन द्‌ पण्डित्स--एक फारसी अज्ञवाद के आधार पर संस्कृत 
भाषा में रचित मूल ग्रन्थ से प्रणीत, १७७६ | 

पृष्ठ, ३ एफ़. श्लेगछ, इबेर दि स्प्राकि उण्ट विजहाइट देर इण्डेर' 
[हिडलबर्ग, १८०८] | बॉप्प--कॉाँड्जुगेशन्स सिस्टम! [ फ्रेडफ़ट, १८१३) । 

पृष्ठ, ४ कोलबक, “ऑन द वेदज” [ एशियाटिक रिसचेजू, कलकत्ता, 
१८०५ ]। रोद-झुर लिटेरेटुर उण्ट गेशिड्टे देज वेद'--स्टिट्गार् 
१८४६ ] बोहलिंग तथा रोट कृत संस्क्रत-जमन-डिक्शनरी--भाग, १-७ 
[ सेण्ट पीटर्सबर्ग, १८७२-७७ | | 

पृष्ठ, ५ ब्यूहलरकृत 'एनसायक्लोपिडिया ऑव इण्डो-अयन 
रिसर्च! [ स्ट्रासबुर्गु--इसके भाग कुछ जर्मन और कुछ अंग्रेजी में ई० 
सन्‌ १८९६ से मकाहित होने छगे |। 


हि 
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पृष्ठ, ६ देखें-- विशेषतः ऑक्रेक्ट रचित “केटेलोगरस केडेलोगोरम! 
( छायपश्मिग, १८९१; उपबृंहण, १८९६ ) जिसमें संसक्रत पाण्डुछिपियों की 
सूची, ग्रन्थ एवं ग्रन्थकारों के नाम अकारादिक्रम से सझ्ललित हैं । एडलबर्ट 
कृहन--हिरेबकुँसट देस . फियेसे', १८४५ ( ररा संस्करण-प्युटेर- 
स्‍्कोह, १८८६ ) । 

पृष्ठ, ९ ( पुरातत्व एवं प्राचीन मुद्राओं के आधार पर निर्णीत ) 
भारतीय घुरावृत्त पर एक उपादेय अन्थ है--डफ-कृत--दि क्रॉनॉलजी आऑँव 
इण्डिया? [ लन्दन, १८९९] | बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि के सम्बन्ध में--- 
देखें ओोल्डेनबर्ग--बुद्ध” [ बलिन, तृतीय संस्करण, १८९७ ] 

पृष्ठ, ५१ फा हियान [ लेग्गि द्वारा शनूदित--ऑक्‍्सफ़डे, १८«६ ]; 
छेन स्सांग ( बीरू द्वारा अनूदित ), सिनयु-कि, रन्दन, ३८०४; इत्सिंग 
( टकाकुसु द्वारा अनूदित ) ऑक्सफ़ड, १९९६॥। प्रयूहरेर--'मोनोग्राफु ऑन 
बुद्ध शाक्यमुनिज बर्थ-प्लेस! [ आर्कियॉछॉजिकल सर्वे ऑव इण्डिया, भाग 
२६, इकाहाबाद, १८९७ |; अल्बेसनि--इण्डिया' ( सचाऊ द्वारा अंग्रेजी में 
अनूदित -- लन्दन १८८५ ) | 

पृष्ठ, १२ कॉर्पस इन्स्क्रिप्थियोनम्‌ इण्डिकारस!--भाग, १, १८७७, 
भाग-३, १८८८ कछकत्ता । 'एपिड्राफिया इण्डिका! [कलकत्ता-१८८८ से] 
महत््व के कतिपय पौरस्त्य सामयिक पत्निकायें हैं :-- 
» इण्डियन एण्टिक्वरी--बम्बई ; 
: सेटश्रिफ़ट देर डॉयशेन मौगेंनलेण्डिशेन गेसेक्सशाफ़्ट--छायपजिंग ; 
» जनछ आँव द रॉयक एशियाटिक सोसायटी, रून्दुन, ( जिसकी बंगीय 

शाखा कलकत्ता में और पक दूसरी शाखा बम्बई में है ) ; 

« जनक एशियादीक --- पेरिस ; 
« व्हयेना ओरियण्टरू जर्न, हियेना; 

६. जनेल आँव दि अमेरिकेन ओरियण्टक सोसायटी,--न्यू हेवेन (कॉन-); 

पृष्ठ, १९-१७ भारतीय छिपि के उद्गम पर देखें--ब्यूहलर--इण्डिशों 
पेलियोग्राफी'--स्टसबुर्ग १८९६; तथा “ऑन दि ओरिजिन आंच 
इण्डियन ब्राह्म अल्फावेट' -- स्ट्रासबुगं, १८९८ । 

पृष्ठ, ५५ आजतक उपछब्ध सर्वप्राचीन संस्कृत हस्तलिखित अन्ध, 
भ्रधुना बोडलियन छायब्ररी में सड़ग्रहीत, डॉक्टर आर० होयनंछे द्वारा 
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सन्दर्भ-अन्ध २६१ 


प्रतिचिन्न में रूपान्तरित--दि बॉअर मेन्युस्क्रिप्ट! --- कलकत्ता, १4९७ । 
पालि 'खरोष्ठी! पाण्डहुकिपि--खोतान के निकट उपलब्ध धम्मपद! का 
प्राकृत रूपान्तर है; देखो-सेना् जनक एशियाटीक, १८९८, पृष्ठ १९३-३०४ । 

पृष्ठ, २३ प्राकृत बोलियों के सम्बन्ध में यहाँ दिये हुए विवरण का 
मुख्य आधार है डॉ० जी० ए० प्रियसंन ( जो आजकल भारतीय भाषाओं 
के सर्वेक्षण में संलझ हैं ) का लेख, 'दि जियोग्राफ्नेकल डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड 
म्युखुजरू एफ़िनिटीज़ व दि इण्डो-आयन वर्नाक्यूलर्स । पाली साहित्य पर- 
देखें - राइस डेविड्स--बुद्धिज़म, इंट्स हिस्टरी एण्ड छिटरेचर”, लन्दन, 
१८९६। प्राकृत साहित्य पर देखें प्रियसन-“दि मेडिश्वल वर्नाफ्युलर 
लिटरेचर आऑव हिन्दुस्तान! [ सप्तम ओरियण्टक काँग्रेस, द्वियेना, १८८८ 
का विवरण ] और दि मॉडन वर्नाक्युलर लिटरेचर जाँव हिन्दुस्तान, 
कलकत्ता, १८८५ । 


अध्याय ३ 
ऋग्वेद संहिता के पाठ एवं छुन्दों के लिये विशेष रूप से देखें--- 
ओल्‍्डेनबर्ग, दिए हीम्नेन देस रिग्वेद!--भाग $; 'प्रोलिगोमिना' 
बर्लिन, १८८८; स्वरों पर देखें--वेकरनेगल, “ऑल्टिण्डिशे आमेटिक', 
भसाग--१, पृष्ठ २८३१-३० ० ( पूर्ण जीवनी ), गेटिन्गत, १८९६ । सामान्यतः 
ऋग्ेद पर देखें, केगी--दि ऋग्वेद” ( एरोस्मिथ द्वारा अंग्रेजी अनुवाद, 
बोस्टन, १८८६ »2. 


ऋग्वेद के संस्करण --- 

संहिता-पाठ -- मेक्‍्स म्यूलर द्वारा सस्पादित [ लछन्दन, ६८७३ |; 

पद-पाठ --+ १<७७; 

संहिता-पाठ ( रोमन छिपि ) -- ऑफ्रेक्ट द्वारा सम्पादित [ बॉन, 
१८७७, ररा संस्करण ] ु 

संहिता और पद-पाठ ( सायण भाष्य सहित ) -+ रेरा संस्करण, भाग 
१-४, भेकक्‍्सम्यूलर द्वारा सम्पादित, [ छल्दन, १८९०-९२ ] 

संस्कृत रीडर--लेनमन्‌ द्वारा संग्रहीत ( उद्धुत जंश 3--सम्पूर्ण टिप्पण 
सथा शब्दकोश सहित; 

हीम्स ॉम दि ऋग्वेद--पीटर्सन द्वारा सक्ललित [ बॉन्बे संस्कृत सीरीज ]; 
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स्थाज्ुअल पोर ईटुडिअर ले संस्क्ृत वेदीक -- ए० बेन तथा छी० हेनरी 
द्वारा सडुलित [ पेरिस, १८4९० 

श्विल्फ हीज़ेन देस ऋग्वेद--विण्डिश द्वारा सम्पादित, [ लायपश्षिग, 
१८८३ है] 

घेद-क्रिस्टोमादी -- हिलीब्राण्ट रचित “-- [ बर्किन, १८८५ |]; 
संस्कृत क्रिस्टोमादी--बोहलिंग अणीत [ शेरा संस्करण, लायपश्चिग, 
१८९७ |; ह 


“-अनुवाद -- 

आर्‌० एूच० टी० गिफिथ--ऋग्वेद का अंग्रेजी पद्यानुवाद भाग १-०२ 
[ बनारस, १८९६-९७ |; 

मैक्स म्यूलर--वेदिक हीम्स ( मरुत्‌-रुदद-वायु-वात-सूक्त ) गद्यानुवाद 
| सेक्रेड बुक्स आँव द्‌ ईस्ट + भाग ३२-ऑक्‍्सफर्ड, १८९१ ] 

ओह्डनबर्ग-- वेदिक हीम्स ( अप्नि को सम्बोधित ) -- भाग १-७, 
गद्यानुवाद [ वही, साग ४६, १८९७ |; 

ए्‌० छुड्विग -- जर्मन गद्यालुवाद, भाग १-६ [ प्राग, १4७६-८८ ]-- 
भूमिका, भाष्य तथा अनुक्रमणी सहित । 


“-पद्खूची-- 

ग्रासमन्‌ -- वोर्टरबुक्स झुम ऋग्वेद [ छायपश्चिग, १८७९-८० |; 

मोनीर-विलियम्स - संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी [ २रा संस्करण-ऑक्सफू्ड, 
१८९५९ | 

मेक्डोनल-- संसक्षत-इंग्लिश डिक्शनरी ( कतिपय सूरक्तों के छिये ) 
[ छन्दून, १८९३ |। 


“-व्याकरण-- 

हिटूनी--संस्कृत ग्रामर ( शेरा संस्करण-छायपश्चिग, १८९६ ») 

वेकरनेगर-- पूर्वोक्त- भाग-१ ( शिक्षा ); 

डेलत्रिक--ऑल्टिण्डिशे सिन्टेक्स ( भाग ५-सिन्टेकटिशे वोरशुंगेन ) 
[ द्ाछि, १८८४ ]; 

स्पेइज़ेर---वेद्शि उण्ट संसक्रत सिन्टेक्स --ब्यूहलर-प्रणीत 'एनसायक्लो- 
पीडिया! के जन्तगंत--] स्ट्रास्ब्॒गं, १८६६ |; 





कर सन्द््भ-प्रन्ध श्द्श्‌ 


अध्याय ४ और ५ 

देखें--विशेषतः मेक्डोनरक कृत 'वेदिक मेथॉलजी”; ब्यूहलूर रचित 
'एन्साथक्छो पीडियाः-भाग ३, अंश १ ( सम्पूर्ण ग्रन्थसूची ) १८९७; तथा 
केगी -- एूर्वोक्त ग्रन्थ; 

स्यूर---ओरिजिनछ संस्क्ृत टेक्स्ट्स! भाग ५ [ श्रा!संस्करण, लन्दुन, 
१८८४ |; 

बार्थ--'दि रिलिजन्स आऑँव इण्डिया! -अंग्रेंजी भनुवाद (लन्दन, १८८२); 

दॉपकिन्स--दि रिलिजन्स आऑँव इण्डिया!--[ बोस्टन, १८९५ $ 

ओल्डेजबर्ग--' दिए रिछिजन देस वेद' [ बर्लिन, १८९४ |; 

: बॉन--छा रिलिजन वेदीके! भाग १-३ [ पेरिस, १८७८-८३ ]; 

पिशेछ् तथा गेल्डनर--वेदिशे स्टूडियन'-भाग १-२ [ स्टुटगाटे, 
१८८९-९२ ] 

डायसन--एलगेमियनि देर गेशिख्टे फिलॉसफो'-भाग १, अंश $ 
'फिलॉसफी देस वेद! ( छायपश्चिग, १८९४ ) 

-व्याख्या-पद्धति [ ए. ५९-६४ ] 

तु. म्यूर--दि इन्टरप्रिटेशन ऑँव वेद'--जनंक, रॉयल एशियाटिक 
सोसायटी, १८६५९ | 

पृ, ७६ औक जनता में प्रचलित, विश्व के ब्रितव विभाग का पुन 
समीक्षण” -- तु. कैगी--पूर्वोक्त अन्थ टि, ११४ । 

पृ. १२० भारत में दूत-क्रीड़ा के, पासे और विभीतक बृक्ष -- तु, रोट- 
गुरुपुजाकौ सुदी--ए, १-४ [ छायपशक्षिग-१«९६ |]; 


अध्याय दे 


विशेषतः देखें--झिमर-- आल्टिण्डिशेस्‌ लिबेन' [ बर्लिन, १८७९ ] 

ऋग्वेद्कालीन आयों की निवास-भूमि'--इस व्रिषय पर देखें, हॉपकिन्स- 
(दि पश्चाब एण्ड दि ऋग्वेद'--जर्नछ, अमेरिकन ओरिय्ण्डल सोसायटी, १८१८ 
यू, ३९९९०*** । ह 

छू, १४४ हंस के सम्बन्ध में देखें--लेचमन-'दि मिदक-ड्रिंकिंग हंस-ज्ञ 
आँव संस्कृत पोयद्री!--वही छू. १५१*****'। 
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पृ, १४७६-१४८ वेदिक जातियाँ -- देखें-एक्सकर्सस-१?”, ओल्‍ल्डनबर्स 
रचित “बुद्ध” के अन्तर्गत [ बर्लिन, १८९७ ] 

पृ, १७१--जातियों का उद्बम--देखें ओक्डनबर्ग--जनंल्, जर्मन 
ओरियण्टल सोसायटी, १८९७ --- छु. २६७-२५९०; 

आर्‌. फिकू--दिए सोशियले ग्लोडेरुज् इम नॉरडिस्टलिशेन 
इण्डियेन झु बुद्धज झेट! [ कीलू---१८९७ ] 


अध्याय ७ 
सामबेदू--१. मूल तथा जम॑न अनुवाद एवं शब्दको श-- बेनफ़ी द्वारा सम्पादित 
( छायपश्चिंग, १५४५ ); 
२. सत्यन्नत सामाश्रमी [कछकत्ता, १८७३ बिब्लोथिका इण्डिका] 
३. “अनुवाद ( अंग्रेज़ी )--प्रिफ़िथ-क्ृत [ बनारस, १८५३ | 
अज्ुर्वेदू--१. वाजसनेयि संहिता- | बेबर द्वारा सम्पादित 
महीधरभाष्य सहित [| [ छन्दन, बर्लिन, १८५२ |; 

२, अनुवाद ( अंग्रेज़ी )»--प्रिफ्निथ-कृत [ बनारख १4९३ ] 

३, तेत्तिरीय संहिता --- रोमन लिपि --- वेबर ह्वारा सम्पादित 

* [ बलिंन १८७१-७२ --- इण्डिशे स्टुडियन-- भाग ११-१३ | 

४. , माधवभाष्य सहित [ बिब्कोथिका इण्डिका ] 

५, मैत्रायणी संहिता--भूमिका सहित-- एछ० फ़न्‌० श्रेडर द्वारा 
सम्पादित [ छायपश्चिग--- १ <<१-< ६ |] 

६. काठक संहिता--उक्त विद्वान्‌ द्वारा सम्पाद्यमान । 

अथवेचेद्‌ू--१. मूछ --- रोट तथा हिंट्नी द्वारा सस्पादित [. बर्क्निन १८५६ |; 
प्रतिपद्सूची --- जनक, अमेरिकन ओरियण्टछ सोखायदी, 
भाग- १२ । 

२. अनुवाद--( अंग्रेजी ) ग्रिफ्निथ द्वारा रचित पद्यबद्ध---साग १-२ 
[ बनारस १८९७ |; 

३, अनुवाद ( अंग्रेजी गद्य »-ब्लूमफ़ील्ड कृत ( कतिपय स्व॒ल्प 
महत्त्व के सूक्तों को छोदकर ) -- प्रच्चुर टिप्पणी सहित -- 
सेक्रेड बुक्स आँव द्‌ ईस्ट --- भाग ४२ ]; 

४. विषय-सूची --ब्लूमफ़ील्ड द्वारा संककित--(दि अथवेवेद'-- 
ब्यूहलर की एनसायक्कोपिडिया--स्ट्रासबुर्ग ( १५९९ ) । 
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, देवताध्याय ब्राह्मण ( १८७३ ), । 
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अध्याय ८ 
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फेतरेय ब्राह्मण--ऑक्वेक्ट द्वारा सम्पादित [बाँन, १८०९--सर्वोत्तम 
संस्करण ]); तथा हॉग द्वारा सालुवाद सम्पादित--भांग ३-२ 
[ बम्बई, १८६३ ]; | 


, कौषीतकी बनाम शाह्ायन ब्राह्मण--लिण्डनर द्वारा सम्पादित 


[ जेना, १८८७ |]; 


, ऐतरेय आरण्यक--आर० मिन्न द्वारा सम्पादित [ बिब्लोथिका 


इण्डिका, कलकत्ता, १५७६ |; 
कोंषीतकी आरण्यक -- जसम्पादित; 


, ताण्ड्य महाब्राह्मण बनाम पश्चविश्य ब्राह्मण--ए० वेदान्तवागीश 


ह्वारा सम्पादित [ ब्रिब्लोथिका इण्डिका, कलकत्ता, १८६९-७४ ] 


, पडविद ब्राह्मण--जे० विद्यासागर द्वारा सम्पादित--१३<४८ १ तथा- 


अनुवाद सहित, क्लेम द्वारा सम्पादित [ ग्यूटरस्कोह, १८९७ ] 


, समविधान ब्राह्मण--ब॒नेंल द्वारा सम्पादित [ कन्दून, १4७३ |;-- 


अनुवाद--कोनो कृत--[ हालछी, १4५९३ |; 


, बंश ब्राह्मण--वेबर द्वारा सम्पादित---[ इण्डिशे स्व्यूडियेन--भाग- 


४, ५ष४्ठ ३७१“ '** ], तथा बुर्ने द्वारा सम्पादित (मेंगलोर, १८७३); 


आर्षय ब्राह्मण ( १८७६ ), 
संहितोपनिषद्‌ ब्राह्मण ( १८७० ); 
मनन्‍्त्रत्नाह्मण--एस० सामाश्नमी द्वारा सम्पादित [कलकत्ता, १८९०); 
ज्ैमिनीय बनाम तलवकार ब्राह्मण--अंशतः बु्नेंठ द्वारा सम्पादित 
( १४७८ 2 तथ। अशत ओअरटेल द्वारा सम्पादित-अनुवाद तथा 
टिप्पणी सहित [ जनल आँव अमेरिकन ओरियण्टख सोसायटी--भाग 
१६, छृष्ठ ७५-२६० |; 

तैततिरीय ब्राह्मण--आर्‌ ० मित्र द्वारा सम्पादित | १4५७५-७००-- 
बिब्लोथिका. इंण्डिका || तथा, एन्‌० गोडबोके -- [आनन्दाश्नम, 
सीरीज, पूना १८९८] 

तैक्तिरीय आरण्यक--एच० एन्‌० आप्टे द्वारा सम्पादित [जानन्दाश्रस 
सीरीज, पूना, १८९८ ] 


के द्वारा सम्पादित 


२६६ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


१४, शतपथ ब्राह्षण--वेबर द्वारा सम्पादित [ बर्किन-कन्दुन, १८५५९ ]; 
तथा अनुवाद--एगेलिंग कृत [ सेक्रेड बुक्‍्स जाँव द ईस्ट-७५ भाग ]। 
4५. गोपथ ब्राह्मणग--भार, मित्र तथा एच. विद्याभूषण हारा सम्पादित 
( बिब्कोथिका इण्डिका-१5७२ ); 
पूर्ण विवरण--ब्लूमफील्ड सम्पादित 'अथर्व॑बेद्‌! -- ए. १०१-१२४ 
तथा ब्यूहलूर द्वारा सझ्कित 'एम्सायक्कोपीडिया' -+ १८९९। 


२: 
सामान्यतः उपनिपदों पर परस उपादेय अन्थ हैं --- 
, डायसन कृत -- विए फिछॉलसोफी देर उपनिषद्ज [ छायपश्मचिग, 
१८९५९ |। 
, अनेक उपनिषददों का अंग्रेजी अनभुवाद -- सेक्सम्यूछर सम्पादित [सेक्रेड 
बुक्‍्स ऑॉव द ईस्ट--भाग १ और १७५ ]; 

३, डॉयसन कृत 'सेक्जिंग उपनिषद्सू--उपादेय “विषयप्रवेश! पूर्वक 
( जमंनर ) अनुवाद [ छायपश्मचिग-१८९७ |; 

४. अत्यन्त उपयोगी सन्दर्भ अन्थ है--जैकत्र प्रगीत---'ए कॉड्ॉडन्स टू 
द्‌ प्रिन्सिप् उपनिषद्स एण्ड भगवद्गोता [ बस्बई संस्कृत सीरीजू-- 
प८९१ ] 

प्र. २१३ : “३२ उपनिषद्स”--सटीक संस्करण--आननन्‍्वाश्षम सीरीज, 

पूना के अन्तर्गत प्रकराशित- १८५९५; 

ऐेत्तरेय उपनिषद्‌--सम्पादक रोअर [बिब्छोथिका इण्डिका--३<७५०]; 

तथा भआनन्दाश्रम सीरीज संस्करण-१८८५; 


कोषीतकी-बहा णो पनिषद्‌--सम्पादक कॉवेल [बिब्छोथिका इण्डिका-- 
कलकत्ता, १८६१ | 

छान्दोग्योपनिषद्‌ू--बोहलिंग द्वारा साजुबाद सम्पादित [ छायपश्चिग, 
१44५९ |; तथा आनन्दाशभ्रसम संस्करण-१८९० । 


ब्- 


॥ 


प्र. २१४ : केन ( तल्वकार ) उपनिषद्‌-- रोअर द्वारा सम्पादित- 


[ कछकत्ता-१८५० |; तथा आनन्दाश्रम संस्करण, पूना-१८८९; 
मेज्युपनिषद्‌ू--कॉवेल द्वारा सम्पादित [बिब्लोथिका इण्डिका-१८७० ] 
श्वेताश्वतरोपनिषद्‌--सम्पादक रोअर [ १८५० ]; तथा आनन्दाश्रम, 

पूना संस्करण, १८९०; 
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दि जा मा 


सन्दूर्भ-अन्थ श्द्७ 


काठकोपनिषद्‌--सम्पादक-रोअर, [१८७५०] तथा आनन्दाश्रस संस्क- 
रण--आप्टे रचित टीकासहित-१८८५९; तथा जेकब द्वारा सम्पादित-१<८१९१॥ 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌--सम्पादूक--रोअर [. १८५० ]; तथा आनन्दाश्रम 
सीरीज [ १८४५९ ] 

बृहदारण्यकोपनिषदू--बोहलिंग द्वारा अनुवाद्सहित सम्पादित 
[ छायपश्मिग-१८८५९ ] तथा आनन्दाश्रम सीरीज, पूना | १८५१ ॥ 

ईशोपनिषद्--आनन्दाभश्रम संस्करण-[ १८८८ |; 

झुण्डकोपनिषद्‌ --सम्पादक-रोअर [१८७०]; तथा आप्टे द्वारा सम्पादित 
[ आनन्दाभ्रम सीरीज १८८५९ ] 

प्रश्षोपनिषद्‌--भआानन्दाश्रम संस्करण [ १८८९ ]); तथा जेकब द्वारा 
सम्पादिव--न_ १८९१ |; 

माण्ड्क्योपनिषद्‌ू--आनन्दाभ्रम संस्करण [ १५८९० ] तथा अंग्रेज़ी 
अनुवाद--टिप्पण सहित बम्बई [ १८५९७ ]; जेंकब द्वारा सम्पादित | १५९१ $ 

महानारायणोपनिषद्‌--सटीक -- जेकव द्वारा सम्पादित [वस्बई संस्कृत 
सीरीज, १५८4 |; 

नसिहतापनीयोपनिषद्‌ू--आनन्दाश्रम संस्करण [ १८९५ ] | 

पृ, २९५ : शहर तथा प्लेटो के विचारों का समानान्तरभाव वस्तुतः अत्युक्त 
है; कारण एक तो यह, कि प्लेटो द्वेलभान से अतीत न हो पाया था और - 
दूसरा यह, कि वह केवल इतना ही सिद्धान्तित कर पाया कि 'भावात्मक 
सत्ता वस्तुतः पारमार्थिक सत्ता नहीं है ।! 


अध्याय ९ 
सामान्य सूत्र-साहित्य के अध्ययन के किये देखें -- हिलीबआण्ट---रिचुअछ 
छिटरेचर!'-- [ ब्यूहरूर प्रणीत एन्सायक्लोपीडिया के अन्तर्गत---१4९७ ] । 
$१:; 
कप 
शरतिसत 


१. आश्वतल्लायन श्रोतसूत्र - भार. विद्यारत्र द्वारा सम्पादित [ बिब्लो- 
थिका इण्डिका, कलरकत्ता-८६४-७४ | 

२. शाहुवधयन भ्रोतसूच--हिलीबाण्ट द्वारा सम्पादित [ बिब्लोधिका 
इण्डिका-३८८७-९९ ] 


२६८ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


 लाख्यायन श्रोतसूच--ए. वबागीश द्वारा सम्पादित [ बिब्छोधिका 
इण्डिका---कलकत्ता--१८७०-७२ |; 

४. मशक'-- और द्वाह्मययण शरोतसृत्र--असम्पादित, 

५, कात्यायन श्रोतसूत्न--वेबर द्वारा सम्पादित--[ बर्लिन, रन्दन-- 
१८० | 

, आपस्तम्ब श्रोतसूचर--झंशतः हिल्ीब्ाण्ट द्वारा सम्पादित [ बिब्छो- 
थिका इण्डिका, कलकत्ता-१८८२-९७ ] 

७. वेतानसूच--गाबें द्वारा सम्पादित [छन्‍न्दन, १८७८]; तथा गार्बे करत 

अनुवाद [ स्ट्रॉसबुरा-१८७८ ] | 


श््एं 





री 


भरद्यसत्र 
' आश्वलायन ग्ुह्यसूत्न-स्टेन्जलर द्वारा अनुवाद सहित सम्पादित 
[ छायपश्चिंग --१८4६४-६७५ |); तथा टीका एवं टिप्पणी सहित 
सम्पादित संस्करण [ बम्बई---८९५ ]; तथा-केवलर अंग्रेजी अनुवाद 
[ सेक्रेड बुक्स आँव द्‌ ईस्ट! में प्रकाशित---भाग २९ ]; 


, शाह्ञायन ग्रह्मसुअआ--ओल्डनबेर्ग ह्वारा जमंन अनुवाद सहित 
सम्पादित [ इण्डिशे स्टूडियन, भाग १५ |); तथा अंग्रेजी अनुवाद 
[ सेक्रेड बक्‍्स आँव द ईस्ट, भाग २९ |; 

३. गोभिल ग्रह्मसूच--सटीक--तर्काछ॒ड्भार द्वारा सम्पादित [ बिब्लो- 

थिका इण्डिका, कलकत्ता १८८०]; तथा बेबर द्वारा सम्पादित संस्करण 
[ दोरपत १८८९ ]; तथा अंग्रेज्नी जनुवाद [ सेक्रेड बुक्स आँव द 
ईस्ट -- भाग ३० |]; 

' ७. पारस्कर ग्रह्मसूत्र--स्टेन्सकर द्वारा कनुवादसहित सम्पादित 

[ छायपश्चिग---4७६ |; तथा अंग्रेजी अनुवाद [ सेक्रेड बुक्‍्स ऑँव 
द ईस्ट, भाग २९ |; 

७५, आपस्तम्ब ग्रह्मसूच--विण्टरनीज द्वारा सम्पादित [छीयेना, १८८५९]; 

तथा, अंग्रेजी अनुवाद [ सेक्रेड घुक्स जाँव द्‌ ईस्ट, भाग ३० |; 

६. हिरण्यकेशी ग्रह्मसूच्न--किस्तें द्वारा सम्पादित्त [ छीयेना, १८०९ |; 

तथां अड्डेजी अनुवाद [ सेकेड ब॒ुक्‍्स आँव द ईस्ट, भाग ३० ]; 
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७. 


सन्दभ-ग्न्थ २० 


« मन्त्रपाठ--विन्टरनीज द्वारा सझछित [ ऑक्सफूड, १८९७ |; 

* मानव ग्रह्मसूच --नेवर द्वारा सम्पादित [ छायपश्चिग, १८९७ ] 

. कौशिक गृहासूतच्न--ब्छमफ़ील्ड द्वारा सम्पादित [नन्‍्य हेवन, १८९०] 
' पितृमेघसूत्न--वोधायन रचित, हिरण्यकेशी--गोतमग्रणीत--केकछण्ड 


द्वारा सम्पादित [ छायपश्चिग--१८९६ ]। 


धर्मसूत्र 


« आपस्तम्ब धर्मंसूत्--ब्यूहरूर द्वारा सम्पादित [ बम्बई संस्कृत- 


सीरीजु-भाग १-२, १८९२ एवं १८९४ ] 


. बोधायन धर्मेसूच--हुल्टस द्वारा सम्पादित [ छायपक्षिग, १८८४ ] 
, गौतम धममशास्त्--सम्पादक--स्टेन्झकर [ छनदुन, १८७६ ] 
 वाशिष्ठ धर्मशार््र--सम्पादक--फिहर र-[ वस्बई, १८८३ ]; 

« हिरण्यकेशी धर्मसूच--असम्पादित; 

 वेखानस धमंसुत्न-- ब्लॉक द्वारा विद्वत [ छीयेना, १८९६ |; 


आपस्तम्ब'--गौतम'--वसिष्ठ'--बोधायन-धर्म सूत--भ्यूदलू र 


द्वारा अनूदित- सेक्रेड बक्‍्स आऑँब द्‌ ईस्ट, ऑक्सफूड, ह्वितीय संस्करण- 
१८९७ ]। 


$+७६ 


प्रातिशाख्य 


, ऋग्वेद प्रातिशाख्य--मेक्‍्स स्यूछर द्वारा जमंन अनुवाद सहित 


सम्पादित [ छायपश्मचिग १८७६-१८६५९ ] तथा उबद-कृत भाष्य 
सहित--[ बनारस संस्करण, १८९४ ] 


, ऋक्तन्त्र व्याकरण (छाम. प्र.)--बुर्नेल द्वारा अनूद्ति [ मज्लोर--- 


१८७९ ] १ 


, तैक्षिरीय प्रातिशाख्य--हिंटनी द्वारा सम्पादित [ जनछ णाँव दि 


अमेरिकन ओरियण्टक सोसायटी, भाग, ९, १८७१ | 


, बाजसनेयि-प्रातिशाख्य--उवटभाष्य सहित [ बनारस संस्कृत 


सीरीज, १८८८ |; 


२७० संस्कृत साहित्य का इतिहास 


५, अथर्वचेद प्रातिशाख्य--हिंटनी द्वारा सम्पादित [ जनंल जॉब दि 
अमेरिकन जोरियण्टल सोसायटी, भाग ७ और १० ]। 


विविध 


शुल्पखूत्--बोधायन प्रणीत--थिवो द्वारा भजुवाद सहित सम्पादित 
[ दी पण्डित--भाग ९ ]; तुरूना--थिन्नो का शुत्वसूत्र पर छेख 
[ जर्नछ आँव दि एशियाटिक खोसायटी ऑँव बच्नाक, भाग ४४-- 
कछकत्ता १८७५ |। 
षडवेदाह्ु--संस्कृत मूरूमान्न | बस्वई--१८९२ |। 
निरुक्त--यारक प्रणीत -- भार. रोट द्वारा सम्पादित [ ग्रेटिंगन-- 
१८७२ ]; सटीक संस्करण--एस, सामाश्रसी द्वारा सम्पादित 
[ बिब्छोथिका इण्डिका ]। 
. सर्वौनुक्कमणी--मेक्डोनछ द्वारा सम्पादित [ ऑक्सफ़ड १८८६ ]-- 
अनुवाकानुक्रमणी तथा पन्भुरुशिष्य-कृत भाष्य सहित । 
५. आषालुक्रमणी, छन्‍्दो5लुक्रमणी, बृहद्देचता--सम्पादक --भार 
मिन्न, १८९२ [ बिब्कोथिका इण्डिका ] । ॥ 
६. पिज्ञल छन्द/सूझ--[बिब्कोधिका इण्डिका संस्करण, १८७८]; तथा 
वेंबर सम्पादित “इण्डिशे स्टूडियन!--भाग < (जो सामान्यतः 
संस्कृत छन्दों के प्रतिपादुन के कारण एक महत्त्व का ग्रन्थ है )। 

७. निदानसूत्--अंशतः सम्पादित [ वही पूर्वोक्त ) । 

<. सर्वाननुक्रमसूत्र (शुक्ल यजु्वेदीय)--वेबर हारा स्वसम्पादित यजुर्वेद 
के संस्करण में संग्रहीत; तथा सटीक बनारस संस्क्रृत सीरीज 
१८९६-५४ । 

९५. चरणव्यूह--वेबर द्वारा सम्पादित--हण्डीशे स्व्यूडियन, भाग २ । 

३०. माधव! के सम्बन्ध में विशेष विचरण के लिये देखे --.. 

छेम्म-'गुरुपूजाको तुदी!---[ छायपश्चिग-- १ ८९६ ] 
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( अथवे, ३-११-२ ) 
यदि जाग्रद्‌ १८४ 
( अथवे, ६-११५-२ ) 
यदेद युक्त - ६५ 
(ऋ, १-११५-४ आ ) 
यदेषामन्यो १११ 
( ऋ., ७-१०३-५ ) 
यद्धाहि - २२१ 
( बह, उप. ४-४-७ ) 
यद्दिरूपाचरस्‌ ब्णु 
( ऋ,. १०-९५५-१६ ) 
यरस्‍याँ गायन्ति श्ट्ष 
( अथवे, १९-१-४१ ) 
याश्रिदापो १३० 


( ऋ, १०-१२१-८ ) , 
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पृष्ठ 

थार्तित्याज सचिविदम्‌ १२२ 
( ऋ. १०-७१-६ ) 

यावन्तः पृथिव्यामू १९३ 

( एत. ब्रा. ७-१३-५ ) 


यावया वृक्‍यमस्‌ ९१ 
( ऋ., १०-१२७-६ ) 
युष्मे देवा एड 


( ऋ., ८-४७-८ ) 

यूयं गावों मेदयथा.. १२३ 
( ऋ. ६-२८-६ ) 

ये तत्वशानिनः २०९ 
( छा. उप. कथा.) 

येन बोरुगआा ९० 
( ऋ, १०-१२१-५ ) 

येन मूर्त कप ०. १८१ 
( अथवबं, ५-१९-१४ ) 

यो नः पिता १२९ 
( ऋ., १०-८२-३ ) 

यः पूथिवीं व्यथ -. ७५ 
( ऋ. २-१२-२ ) 

यः सर्वषु भूतेषु २०७ 
( बह, उप. ३-७-१५ ) 


र 


रथीव कशया"- ८१ 
( ऋ, ५-८३-३ ) 
रात्री व्यख्यदायती ९२ 

( ऋ. १०-१२५७-१ ) 


च्‌ 


बना चिदुग्रा ७९ 
( ऋ. ५-६ ०-२ ) 
वपन्ति मरुतो ७८ 
( ऋ, ८-७-४ ) 
वातस्य नु महिमानम्‌ <० 

( ऋ., १०-१६८-१ ) 


नी 


पृष्ठ 
विश्व ते सभे श्ट्ड 
( अथर्व, ७-१२-२ ) 
वि वृक्षान्‌ हन्त्युत. <९ 
( ऋ. ५-८३-२ ) 
विश्वतश्चक्षुरुत १२८ 
( ऋ. १०-९१-३ ) 
विश्वतो नः १०७ 
( ऋष, २-४३-३ ) 
विश्वों मार्ताण्डो ६७ 
( ऋ, २-३८-८ ख ) 
वृषायमाणो5बणीत ७४ 


( ऋ, १-३२-३ ) 
व्यक्षिसिदिव ७१ 
( ऋ., १-११३-१४ ) 
हद 
शश्रत्पुत्रण १९३ 


( एत. ब्रा, ७-१३-६ ) 


उद्धरण-सूची 


पृष्ठ 
सर 
स एप इृह २०५ 
( बह, उप, १-४ ) 
सक्तुमिव तिततना १२२ 
( ऋ, १०-७१-२ ) 
समजैषमिमा ११० 
( ऋ. १०-१५९-५ ) 
समझन्तु विश्वे श्श्५ 
( ऋ, १०-८५-४७ ) 
समानों अध्वा ७१ 
( ऋ, १-११३-३ ) 
स॒य एपोडणिमै - २०६ 


(बृह., उप. ६-<८-१६ ) 
स यथोर्ण - २०७ 


( बह, उप. २-१-२० ) 
सर्च तद्राजा १८७ 
( अथवे, ४-११६-५ ) 
सहस्नरशीर्षा १२६ 


( ऋ, १०-९०-३ ) 


२५ 

पृष्ठ 

संवत्सरं शशयाना. १११ 
( ऋ,. ७-१०३-१ ) 

सानो अब ९२ 
( के. १०-१२७-४ ) 
सूर्य आत्मा १३१ 

( ऋ., १-११५-१ घ ) 

स्निय॑ दृष्ट्वाय* ११९ 


( ऋ, ११-१४-११ ) 
स्वप्तान्त उच्चा -.. २१९ 
( बृह. उप. ४-१-१३ ) 
हृ 
हिरण्यगर्भ: सम - ११० 
( ऋ., १०-१२१-१ ) 
हृदा तुष्टेषु श्श्र 
(ऋ, १०-७१-८ ) 
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परिशिष्ट [ ग] 
सुख्य-तिथि-क्रम 


४००० वर्ष ईसा-पूवे -- आचाये याकोबी के अनुसार वैदिक संहिता का रचना काल । 
इंसा-पू्व ३००० वेद का रचना कार -- भारतीय मत । 
इंसा-पूव १५ ०० -- सम्भवतः भारतीय शाखा का इरानी शाखा से प्रथकू-माव 
( अनुमानित काल ) । 
ईसा-पूव १५००-२०० ईसा-पूर्व -- संस्कृत साहित्य का वैदिक थुग । 
१२०० इंसा-पूर्व -- रूगभग--तब से भारतीय रूढ़ियों का अव्याहत गति से विकास । 
१२०० इंसा-पूव -- मैक्स म्यूलर के अनुसार वैदिक संहिता का रचनाकाल । 
११०० ईसा-पूर्व -- से गीतिकाब्य की परम्परा उपलब्ध । 
ईसा-पूंवे १००० वर्ष से वैदिक परम्परा का सार भाग ऋग्वेद में निश्चित एवं मौलिक पाठ 
के रूप में ज्यों का त्यों' मिल रहा है। 
८<००-७५०० ईसा-पूर्व -- ब्राह्मण अन्य का काल । 
८९० इंसा-पूवे -- ब्ाह्की लिपि का प्रादुर्भाव काल [ ब्यूहलर ]। 
<०० इंसा-पूब-छगभग -- मैसापोटामिया मार्ग से भारत आये हुए यात्रियों द्वारा बाह्षी 
लिपि का प्रवर्तन [ ब्यूहुतर |] । 
इसा-पूवे ८००-२००तक -- सूत्र साहित्य के विकास का काल । 
ईसा-पूबें ६०० -- संहिता-पाठ की रचना । 
इसा-पूर्व ६०० से अर्वांचीन -- सव॑ प्राचोन उपनिषद्‌ नहीं बताया जा सकता है । 
३ वीं शताब्दी ईसापूवे से उत्कीर्ण छेखों की भाषा संस्कृत जिसमें प्राकृत रूपों का प्रवेश । 
इसा-पूत्र ५००-२०० -- सूत्र का काल । 
ईसा-पूर्व ५०० से परवर्ती -- गौतम-धर्मसूत्र का रचनाकाल नहीं कद्दा जा सकता । 
५०० ईसा-पूर्व -- सिमेटिक लिपि के आरमाइक रवरूप का प्रचलन, जिसके आदर्श पर 
खरोष्ठी लिपि का प्रादुर्माव । 


इसा-पूवे ५०० -- द्वितीय वैदिक स्तर के निर्माण की निम्न सीमा । 
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४८० इंसा-पूषे -- बुद्ध के महानिर्वाण की तिथि । 

४००-२०० ईंसी-पू्व -- खरोष्ठी लिपि का प्रचलन । 

४ थी शताब्दी इसा-पूव॑ -- भारत में स्याही के प्रयोग का प्रचलन ( नेयरकॉस और किन्ट्सू 
कर्टियस के अनुसार )। 

४ थी शताब्दी ईसा-पूव॑ -- ग्रीक छेगों द्वारा वायव्य दिशा की ओर से भारतीयों पर 
आक्रमण । 

३९९ इसा-पूर्व -- फायद्ान की भारत यात्रा । 

३२६ ईसा-पूरव -- भारत पर सिकन्दर का आक्रमण । 

३०० इंसा-पूर्व -- मेगस्थनीज़ की भारत में आकर पाटलिपुत्र के दरबार में स्थिति । 

३०० इंसा-पूर्वे -- के शिलालेखों में बराह्मी-किपि के दो भेद -- दाक्षिणात्यऔर औरत्तरीय । 

३ री शताब्दी ईसा-पूवे -- पाली भाषा का प्रादुर्भाव कार और उसका हूंका में प्रचलन । 


' ३ री शताब्दी ईसा-पूव॑ तक -- संकर संस्कृत भाषा का प्रयोग : नाम्तिक के शिलालेख 


के आधार पर अनुमानित । 
३ री शताब्दी इंसा-पूवे के पश्चात्‌ लौकिक संस्क्रत साहित्य के थुग का प्रारम्भ । 
२५१-२२२ ईसा-पूर्व -- मद्ाराज अशोक का शासनकार; इसी समय तीसरी बौद्ध 
महासभा । 


२ री शताब्दी ईसापूवे -- समस्त आर्यावत में संस्कृत बोलचारू की भाषा । 

२ री शताब्दी इंसा-पू्व -- से भारत में स्याही का प्रयोग । 

२ री शताब्दी ईसा-पूर्व -- लौकिक संस्क्ृत के व्यवद्वार का प्रारम्भ । 

१ ली शताब्दी इसा-पू्व -- का प्राचीनतम उत्कीर्ण-ताम्रपत्र उपलब्ध । 

१ ली शताब्दी के प्रारम्भ में सम्मवतः कापिष्ठल एवं मैत्रायणीय शाखा के अनुयायी 
भारतवर्ष में चारों ओर फैले हुए होंगे । 

१ ली शताब्दी ईंसायूवे से ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ -- इस बीच मध्यथुगीन प्राकृत का 

.. चार झुख्य भाषाओं में रूपान्तरण; अपअश का उद्म । 
ईं० सन्‌ २००-४०० -- सम्पूर्ण रोम राज्य में मित्र अथवा उसके पारसी पर्याव-मिश्र' का 
प्रसार । 

७ वीं शताब्दी ई० का भूजपत्र पर लिखित सर्व प्राचोन गनन्‍्ध । 

४ वीं शताब्दी ई० तक संस्कृत युग में भी साहित्यिक रचनाओं का तिथि-निर्णय बाह्ष 
साक्ष्य पर आधारित । 


२७८ संस्क्रत साहित्य का इतिहास 


६०० ई० तक का ताड़्पत्र पर लिखित संस्कृत ग्रन्थ उपलब्ध । 

सन्‌ ६२० ई० -- बाणभट्ट का समय, जिनके पास पाण्डुलिपि-वाचक रहता था । 

सन्‌ ६१०-६४५ ई० -- हेन सांग की भारत यात्रा । 

सन्‌ ६७१-६५५ ई० -- इंतर्सिंग की भारत यात्रा । 

७ वीं शताब्दी ३० -- बौद्धों के मौखिक शास्त्रार्थो में भी संस्क्षत का प्रयोग | ( हेन सांग ) 

७ वीं शताब्दी ई० तक -- सारे भारत में ताड़पत्र का प्रयोग । ( हेंन सांग ) 

सन्‌ ७०० ई० -- कुमारिल का काछ, तथा कुमारिलकृृत कारिका का रचनाकार । 

८ वीं शताब्दी ३० -- सबसे प्राचीन नागरी लिपि में उत्कीर्ण लेख । 

सन्‌ १००० ई० से -- भारतीय आधुनिक जन-भाषाओं का विकास । 

ईं० सन्‌ १००० के पश्चात्‌ -- मुसरुमानों का भारत पर आक्रमण, साथ ही साथ वैदिक 
साहित्य के अन्तिम अंकुर, संस्कृत साहित्य के द्वितीय थुग का आरम्भ । 

सन्‌ १०३० ई० -- अब्बेरुनी द्वारा हिन्दुस्तान! नामक अन्थ की रचना । 

११ वीं शताब्दी ई० -- धारेश्वर भोजराज का सुविख्यात गन्धागार । 

११ वीं शताब्दी ई० की -- नागरी अक्षरों में उपलब्ध सर्व प्राचीन पाण्डुलिपि । 

११वीं शताब्दी ३० से -- आाह्मण-धर्म का दक्षिण तक प्रसार । 

१३ वीं शताब्दी १० का --- कागज़ पर लिखित झ्न्‍्थ, शुजरात में उपलब्ध । 

सन्‌ १३५०-७० ई० -- सायण का सकल कार्य महाराज बुक के दरबार में हुआ । 

सन्‌ ११७९-५९ ३० -- महाराज बुक के उत्तराधिकारी हरिहर का कारू। सायण इनके 

सन्त्री थे । 


सन्‌ १३८७ ई० -- सायण का देहावसान । 

१४ वीं शताब्दी ई० ( पूव-भाग ) -- सुसऊमानी बादशाहों की अधीनता के बन्धन तोड़कर 
विजयानगरम्‌ राज्य की स्थापना | 

१४ वीं शताब्दी ई० ( उत्तराद्ट ) -- वैदिक साहित्य के विद्वान्‌ श्री साथणाचाय्य॑ दक्षिण 

भारत के अन्तर्गत विजयनगर में रहते थे । 

१६ वीं शताब्दी ई० -- यूरोप में संसक्ृत भाषा से पादरियों का परिचय एवं अध्ययन | 

सन्‌ १६५१ ३० -- अब्राहम रोगर द्वारा भतृहरि का डच भाषा में अनुवाद । 

१७ वीं शताब्दी ई० में इज़्रवेदम की रचना । 

१७ वीं शताब्दी ३० का अन्त -- व्यूगल्ड स्टीव का निबन्ध, जिसमें संस्कृत भाषा की 
अवास्तविकता प्रदर्शित की है । हर 


हर 
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सन्‌ १७४६-९४ ई० -- सर विलियम जोन्स का कार्यकाकू । 

सन्‌ १७६३०१८३७ ई० -- देनरी टॉमस कोलब्ुक का कार्यकाल । 

सन्‌ १७६५-१८२४ ई० -- अलेक्झ्ेण्डर देमिल्टन का काल | 

सन्‌ १७७६ ई० -- वारन हेर्िटग्जु की प्रेरणा से वर्मशाजीय एक संस्कृत[निवम्ध की 
रचना, और उसका फ़ारसी माध्यम से अंग्रेज़ी रूपान्तर का प्रकाशन । 

सन्‌ १७८४ ई० -- रॉयूछ एशियाटिक सोसाईटी की बंगारू शाखा स्थापित । 

सन्‌ १७८५ ई० -- चारसे विल्किन्स द्वारा भगवद्गीता का अंग्रेज़ों अनुवाद । 

मन्‌ १७८७ ई० -- में विश्किन्स द्वारा हित्तोपदेश का अंग्रेज़ी अनुवाद । 

सन्‌ १७९२ ई० -- ऋतुसंहार का जोन्स द्वारा अनुवाद प्रकाशित । 

सन्‌ १७९८ ई० -- विलियम जोन्स द्वारा शकुन्तछा नाटक का अनुवाद प्रकाशित । 

१८ वीं शताब्दी ई० ( उत्तराधे ) - संसक्षत साहित्य की खोज । 

१८ वीं शताब्दी ३० तक यूरप में संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में प्रमाणिक शान का अभाव । 

सन्‌ १८०२ ई० -- में अलेक्ज़ेण्डर द्ेमिस्टन भारत से लौदते हुए फ्रांस पहुँचे, जहाँ वह 
नेपोलियन के आदेश से बच्दी किये गये, और कारागार में उन्होंने 
फ्रांसिसी विद्वानों को संस्कृत भाषा सिखायी । 

सन्‌ १८०५ ई० -- कोलब्रुक द्वारा वेदों पर”! नामक निवन्ध की रचना । 

सन्‌ १८०८ ई० -- कफ्रेडरिक इल्ेगल द्वारा भारतियों का भाषा विज्ञान! ग्रन्थ का 
प्रकाशन । 

सन्‌ १८१६ ई० -- #्ॉन्ज बॉप द्वारा संस्कृत शब्दरूप-पद्धति पर तुलनात्मक ग्रन्थ की 
रचना । 

सन्‌ १८३० ई० -- एफ़्ररोजञन द्वारा ईस्ट इण्डिया हाउस में संग्रहीत पाण्डुलिपियों द्वारा 
यूरपवासियों को भारतीय साहित्य से अभिज्ञ कराने की योजना । 

सन्‌ १८३ (-९%५ ई० -- रडॉफ रॉथ ( रोद ) का कार्यकाल । 

सन्‌ १८१८ ३० -- ऋग्वेद के प्रथमाष्टक का संस्करण प्रकाशित । 

सन्‌ १८३१८ ई० -- डब्लिन्‌ के एक आचाये द्वारा ब्यूगस्ड स्टीव के अभिप्रायका समर्थन । 

सन्‌ १८४२ ई० -- स्टीवन्सन पादरी द्वारा राणायणीय संहिता का सर्वप्रथम संस्करण 


प्रकाशित । 
सन्‌ १८४६ ई० -- रडॉक रॉय ( रोट ) द्वारा निर्मित 'वेद्क साहित्य एवं इतिहास” 
कं नामक अन्धथ की रचना । 


चर 


२८०. संस्कृत. साहित्य का इतिहास 


सन्‌ १८४८ ६० के कगभग -- भारतीय लिपि स्वरूप के अध्ययन का उपक्रम । 
सन्‌ १८४८ ई० -- बेनफ़ी द्वारा शणायणीय संध्तिता का प्रकाशन, जिसमें जर्मन 
अनुवाद तथा शब्दार्थकीश भी है । 
सन्‌ १८४९-५२ ई० -- आचार्य वेबर द्वारा शुक्ल यजुवेंद्‌ की दोनों शाखाओं की संहिता 
' का सम्पादन । 
सन्‌ १८५० ई० में -- देनरी विल्सन ने ऋग्वेद का अनुवाद प्रारम्भ किया । 
सन्‌ १८५२-१८७५ ई० -- रॉथ (रोट ) और बोहलिक कृत "संस्कृत शब्दकोश! 
का प्रकाशन । 
सन्‌ १८५६ ६० -- रोअर एवं हिटनी द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ; अथर्ववेद्‌ की शौनक शाखा 
की संहिता है । | 
सन्‌ १८६८ ई० -- कौधुमी शाखा का सातवाँ प्रपाठक छपा था । 
सन्‌ १८७१-७१ ई० -- आचार्य बेबर द्वारा तैत्तिरीय संहिता का सम्पादन । 
सन्‌ १८७५ ई० -- पिप्पछाद शाखा की संहिता का परिचयात्मक विवरण आचार्य रॉथ 
(सैट) ने 'देर अथर्ववेद्‌ इन काश्मीर! नामक युस्तिका में प्रकाशित किया । 
सन्‌ १८८१-८६ ई० -- आचाय॑ श्रेडर द्वारा मेन्रायणीय संहिता का सम्पादन । 
सन्‌ १८९६ ३० -- अशोक द्वारा स्थापित स्तम्भ की उपलब्धि, जिस पर बुद्ध की जन्मभूमि 
७. के स्मारक उत्की्ण लेख की विधमानता । ु 
सन्‌ १८९६ ३० ( दिसम्बर ) -- बुद्ध की जन्मभूमि कपिलवस्तु की खोज । 
सन्‌ १८९८ ई० ( एप्रिल ) -- वियेना-बासी आचाय॑ ब्यूहलर का निधन । 
१९'बीं'शताब्दी ई० का प्रारम्भ -- संस्क्षत के एक महान्‌ शब्दकोश का रॉथ (रोट) 
द्वारा संकलन | 
२० बीं शताब्दी ई० का प्रारम्भ -- आचाये किलहॉर्न द्वारा आाय-पुरातरव-महाकोदा 
का सक्कूलन सम्पूर्ण किया गया, जिसका प्रारम्भ 
आचार्य ब्यूइलर ने किया था । 
२० वीं शताब्दी ३० -- एडलबर्ट कुहुन एवं मैक्स म्यूलर के द्वारा तुलनात्मक भ्राचीन 
कथा-विज्ञान का प्रसार। 
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